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वक़्व्य 


विहार-राज्य के शिक्षा-विभाग द्वारा संस्थापित भर संरक्षित होने के कारण 'बिहार- 
राष्ट्रभाषा-परिषद्‌' एक सरकारी संस्था कही जाती हे; पर वास्तव में यह एक शद्ध साहित्यिक 
संस्था है--केवल' सुव्यवस्थित रीति से संचालित होने के लिए ही इस' पर सरकारी संरक्षण 
हैं । इसके सभी सदस्य बिहार के प्रमुख साहित्य-सेवी और शिक्षा-शास्त्री हे । उन्हीं लोगों 
के परामर्श के अनुसार इसका संचालन होता हैँ । साहित्य-सेवियों के साथ इसका व्यवहार 
एक साहित्यिक संस्था के समान ही होता है । इसीलिए श्रपने दो-तीन वर्ष के श्रल्प जीवन 
में हो इसने हिन्दी-संसार के लब्धकीत्ति लेखकों का सहयोग प्राप्त किया है। इसके द्वारा 
जो ग्रंथ भब तक प्रकाशित हुए हे और भविष्य में जो होनेवाले हूँ, वे बहुलांश में हिन्दी- 
साहित्य के भ्रभावों की पूत्ति करनेवाले हें । ऐसे ग्रंथों को तैयार करने के लिए इस परिषद्‌ 
के द्वारा विद्वान लेखकों को पर्याप्त प्रोत्साहन और सुविधा दी जाती है। इसके द्वारा 
स्वतंत्र रूफ से मौलिक और श्रनूदित ग्रंथ तो तैयार कराये ही जाते हैं, इसकी ज्ञान-विज्ञान- 
मर्मी भाषणमाला में विशिष्ट विषयों पर विशेषज्ञ विद्वानों द्वारा जो भाषण कराये जाते हूं, वे 
भी क्रमश: ग्रंथ के रूप में प्रकाशित कर दिये जाते है । यह ग्रंथ परिषद्‌ की व्याख्यावमाला 
का पांचवाँ भाषण है । यह भाषण सन्‌ १६५२ ई० के माच महीने के अंतिम सप्ताह में 
हुआ था। इसके वक्‍ता-लेखक डॉक्टर मोतीचन्द्र जी स्वमामधन्य भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी के 
अआ्रातुष्पौत्र हे ग्रौर इस समय बम्बई के 'प्रिन्स श्रफ्‌ बेल्स म्यूजियम' के डाइरेब्टर हुँ तथा 
हिन्दी-जगत में भारतीय पुरातत्त्व के अधिकारी विद्वान्‌ माने जाते हूँ । 

इस ग्रंथ की उत्तमता और उपयोगिता के विषय में कुछ कहने की प्रावश्यकता 
नहीं है; क्योकि भारतीय पुरातत्व के माननीय विद्वान डॉ० वासुदेवशरण श्रग्रवाल ने 
श्रपनी भूमिका में इस प्रंथ की महत्ता सिद्ध कर दी है। इसमें ग्रंथकार ने जो चित्र दिये 
है, उनसे भी यह स्पष्ट होता हैँ कि ग्रंथकार ने कितनी खोज श्रौर लगन से यह ग्रंथ 
तैयार किया है । इसमें जो दो बड़े मानचित्र दिये गये हें, उन्हें भी ग्रंथकार ने ही अपनी 
देखरेख में तैयार कराया है । इन दोनों नवशों को सहायता से ग्रंथयत विषय के समभने 
में काफी सहायता मिलेगी । इन मानचित्रों को प्रामाणिक बनाने में ग्रंथकार के मित्र भ्रौर 
बिहार-राध्य के पुरातत्त्व-विभाग के निर्देशक श्री कृष्णदेव जी ने बहुत श्रधिक परिश्रम किया 
है। प्रतः भूमिका लिखकर ग्रंथ का महत्त्व प्रदर्शित करनेवाले डॉ० वासुदेवशरण भश्रम्नरवाल 
प्रौर मानचित्रों को प्रामाणिक रूप में तैयार करके, ग्रंथ के विषय को सुबोध बनाने में सहायता 
करने के लिए, श्रीकृष्णदेव जी के प्रति परिषद्‌ हादिक कृतज्ञता प्रकट करती है । आराशा है, 
हिन्दी-पाठ्कों को इस ग्रंथ का विषय संर्वथा नधीन और भ्रतीव रोचक प्रतीत होगा । 


चेन्न संक्राल्ति, संवत्‌ २०१० ] शिवपूजन सहांथ 
(परिषद्‌-मंत्री ) 
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दो शब्द 


करीब सात-झआाठ साल हुए मैंने बौड और जेन-साहित्य का अध्ययन आरंभ किया 
था। इस अध्ययन का उद्दश्य प्राचौन भारतीय संस्कृति के उन साम्राजिक पहलुओं की 
छानबोन की जिज्ञासा थी, जिनके बारे में संस्कृत-साहित्य प्रायः मौन है। मेंने अपने झ्रध्ययन 
के फ्रम में हुस बात का अनुभव किया कि प्राचीन बोद्ध, जेन भौर कहानी-साहित्य में चहुत- 
से ऐप अ्रंश बच गये हैं, जिनसे प्राचीन भारतीय पथपद्धति ध्यापार, साथ के संगठन तथा 
साथवाह की स्थिति पर काफ़ी प्रकाश पढ़ता है। प्राचीन कद्दानियाँ हमें बताती हैं कि 
अनेक कठिनाहय के होते हुए भी भारतीय साथ स्थल झौर जल्लमार्गों में बराबर चलते रहते 
थे, और यह उन्हीं साथों के भ्रदमग्य उत्साह का फल था कि भुरतीय संस्कृति और धर्म का 
वृह् तर भारत में प्रसार हुआ । हन कट्ठानियों में ऐतिहासिकता हंढ़ना शायद ठीक नहीं 
होगा, पर इसमें संदेह नहीं कि कहानियों का आधार साथों और यात्रियों कौ वास्तविक 
अनुभृतियाँ थीं । अभाग्यवश भारतीय साहित्य में एरोथिबन समुद्र के पेरिप्लस के यात्रा विवरण 
अथवा टार्मी के भूगो्न की तरह कोई ग्रन्थ नहीं बच गया है, जिनके श्राधार पर हम ईसा 
की प्रारंभिक सदियों की मार्ग-पद्धति और व्यापार पर प्रकाश डाल सके। फिर भी प्राचीन 
भारतीय साहित्य जेसे म्रद्दानिदेस भर वसुदेव-हिडी में कुछ ऐसे भ्रंश बच गये हैं, जिनसे 
पता लगता है कि भारतीयों को भो प्राचोन जल भौर स्थव्वन्प्थों का काफ़ी पता 
था। इतना ही नहीं, बहुत से डद्धरणों से तरइ-तरह् के मार्गों, डनपर भ्रानेवाजी 
कठिनाइयों, जहाजों की बनावट, समुद्री इवान्नों, भ्रायात-निर्यात के मांग हस्थादि पर 
प्रकाश पढ़ता है | 


पृथ-पद्धति और व्यापार का राजनीति से भी गहरा संबंध रहा है इसोलिए मैंने 
साथवाह' के साथ ततकाद्वोन राजनीतिक परिस्थितियों का भी यथाशक्ति खुल्लासा कर 
दिया है। राजनीतिक परिस्थितियां को सामने रखने से पथ-पद्धूति भर व्यापार के इतिहास 
पर काफी प्रकाश पढ़ता है। उदाहरण के क्षिए ईपा की प्रारंभिक सदियों में भारतीय व्यापार 
के विकास का कारण एक तरफ तो कनिष्क द्वारा एक विराद सान्नाज्य को, जो चीन की 
सौमा से लेकर प्रायः संपूर्ण उत्तर भारत में फेज्ा हुधा था, स्थापना थी, जिससे मध्य 
एशिया का मार्ग भारतीय व्यापारियों और भूस्थापकों के लिए खुल गया, भोर दूसरा कारण 
रोमन साम्राज्य की स्थापना थी जिसकी बजइ से लाल सागर का रास्ता केवल अरबों की 
एकरिविता न होकर, सिक॑द्रिया के रहनेवाल्े यूनानी व्यापारियों भौर कुछ हृद तक भारतीय 
ब्यापारियों के क्षिए भी खुज्ञ गया । इन्ही राजनीतिक परिस्थिद्ियों के कारण हम्न त्काद्बोन 
भारतोय साहित्य में अभिश्लेखों तथा कक्चा रोमन सान्नाज्य के साथ भारत के बढ़ते हुए व्यापार 


( ख ) 


का आमास पाते हैं। झरिकमेहु, अंकोटा ( बद्ोदा ), शह्मगिरि ( कोश्द्ापुर ), काविशी 
( बेप्राम ) और तदशिल्ा के पुरातात्विक भन्‍्वेषणं से भी भारत भौर रोल के व्यापारिक 
संबंध पर अरछा प्रकाश पढ़ता है । पर रोम भोर छुषाण साम्नाज्य के पतन के बाद ही पथ- 
पद्धति पर पुनः कठिनाइयाँ उपस्थित हो राई' और व्यापार ढीला पढ़ गया। शक-सातवादनों 
के युद्धों के तत्व में भी रोम के साथ फायदेमंद व्यापार एक मुख्य कारण था। दोनों ही 
भड़ोच के बंद्रगाह पर अपना कब्जा रखना चाहते थे। सातवाहनों का उज्जन भौर मथुरा 
के राजमार्ग पर कठजा करने का प्रयरन भी उत्तर भारत के व्यापार पर अधिकार रखने का 
चोतक है। भदोच की ब्ढ़ाई-मिडाई की वजद् से ही सान्लाबार में मुचिरी यानी क्र गनोर के 
बंदरगाह की उन्नति हुई झोर रोमन जद्दाज मौधमी हवा के ज्ञान का लाभ लेकर सीधे 
वहाँ पहुँचने खगे। कुछ विद्वानों का मत हे कि शक-सातवाहनों की कशमकश के फक्ष- 
स्वरूप ही भारतीय भूस्थापका ने सुवर्ण भुभि की ओर अपने कदम बढ़ाये । राजेह्र चोल 
को सुवर्णभूमि की दिग्विजिय में भी शायद्‌ व्यापार एक मुख्य कारण रहा हो । 


प्राचीन साहित्य से हमें भारतीय मार्गों ओर उनपर चलनेदाल्ले साथों के बारे में 
अनेक शातव्य बातों का पता चलता है। रास्तों पर झनेक प्राकृतिक कठिनाइयों का सामना 
तो करना ही पइता था, डाकुओ्ों भौर जंगली जानवरों से भी उन्हें हमेशा भय बना रहता 
था। साथ की रघ्षा का भार साथंवाद् पर होता था झौर वह बड़ी मुस्तेदी के साथ साध 
के खाने पीने, ठहरने भौर रक्षा का प्रबंध करता था। समुदीयात्रा में तो खतरे और अधिक 
बढ़ जाते थे। तूफान, पानी में छिपी चद्ानों, जज्जंतुश्ों भौर जत्न-दुस्युओंं का बराबर डर 
बना रदह्दता था। इतना हो नहीं, बहुधा विदेश में माल्त खरीदते समय ठग जाने का भी 
अवसर झाता था। हन सब से बचने का एक मात्र उपाय निर्यामक भौर साथवाह की कार्य॑- 
कुशलता थी । बोद्ध साहित्य से तो हस बात का पता चल्नता दें कि प्राचीन भारत में 
निर्यामक्सूत्र नाम का कोई ग्रस्थ था जिसमें जहाजरानो की सब बातें झा जाती थीं । ह्स 
प्रन्थ का अध्ययन निर्याप्रक के लिए आ्रावश्यक था। नाविकों की अपनी श्रेणियाँ हंती थीं। 


यातायात के साधन जैसे बेल्नगाढ़ी, घोड़े, खच्चर, ऊंट, बेल, नाव, जद्दाज इत्यादि 
के बारे में भो प्राचोन साहित्य में कुछ विवरण मिल्लता है। जहाजरानो संबंधों बहुत से 
प्राचीन शब्द भी पदाकदा प्िल जाते हैं | पर यातायात के साधनों का ठीक रूप प्रस्तुत 
करने के लिए भारतीय कल्ना का श्राश्य लेना आवश्यक है। अभाग्पवश प्राचीन केला में 
बेलगाही, जहाज नाव ह॒त्यादि के चित्रण कप् ही हैं। सिरवाय, भरहुत, अमराबती और 
अजंटा और कुछ सातवाहन सिक्कों को छोड़ कर भारतीय नावों श्ौर जहाजों के चित्रण 
नहीं पिक्षते। भाग्यवश बाराबुड्र के अधेचित्रों में जद्दा्जों के चित्र पाये जाते हैं। वे 
भारतीय जहाजों को प्रतिकृतियों हैं श्रथवा हिदएशिया के जहाजों की - यह तो दौक-टीक नहीं 


कहा जा सकता, पर यह संभव है कि वे भारतीय जद्दाजों को प्रतिकृतियाँ हों। मैंने ह्स 
संबंध की साम्रप्री तेरहवें अ्रध्याय में इकट्ठी कर दी है । 


पुस्तक भौगोलिक नामों से जिसमें संस्कृत, पाली, प्राकृत, लातिनी, यूनानी, अरबी, 
चीनी इत्यादि नाम्न हैं, भरी पड़ी है जिसके फलस्वरूप कहाँ-कहीं एक ही शब्द के भिन्न 
काचारण झा गये हैं, ध्राशा है पाठक इसके लिए झुझे ऊम्ता करेंगे। शुद्धि पत्र भी बढ़ा हो 


( ग) 


गया है, इसका भो कारण पुस्तक में अपरिचित शब्दों की बहुताथत है। बिहार -राष्ट्रभाषा- 
परिषद ने बड़ी क़्गन के साथ छुपाई की देखभाज्ञ को, नहीं तो पुस्तक में झौर भी 
अशुद्धियों रह जातों । 

अंत में में उन प्रित्रों का आभारी हूँ जिन्होंने समय-समय पर मुझे पराप्नर्श देकर 
इनुगृहीत किया । डा० बासुदेव शरण को तो मैं क्या धन्यवाद दूँ, उनकी इत्रछ्ठाया तो 
मेरे ऊपर बराबर बनी रहती हे ! श्री राम सूबेदार झौर श्री वाखणकर ने रेखा चित्रों भौर 
नकशों के बनाने में मेरी बढ़ी सहायता की, भतएव मैं डनका आभारी हूँ। मेरी एस्नी 
श्रीमती शांतिदेवी ने घंटों बेठकर प्रेस-कापी तैयार करने में मेरा हाथ बटाया, उनको 
नया धस्पवाद दू ! 


मोती चन्ज 


भूषिका 


जायवाह! के रूप में भरी मोतीचन्द्रजी ने मातृभाषा हिन्दी को अस्यन्त श्लाधनीय 
पस्तु भंट को है। हस विषय का अध्ययन उनकी पोल्षिक कएपना है। झक्करेजी श्रथवा 
अन्य किप्ती भाषा में भारतोय संस्कृति से सम्बन्धित इस सहस्वपूर्ण विषय पर कोई प्रस्थ 
नहीं द्विल्ला गया। निस्प॑रेद मोती चन्द्र शो को लिखी हुई पहली पुस्तक 'भारतोय वेशभूषा! 
झोर प्रस्तुत 'सार्थवाह” पुस्तक को पढ़ने के लिये ही यदि कोई द्विन्दी सोखे तो भी उसका 
परिश्रम्त सफक्ष होगा | पुस्तक का विषय है--प्राचीन भारतीय व्यापारी, डनकी याश्राएँ, 
ऋ्रयविक्रय की बस्तुएँ, ब्यापार के नियम, और पथ-पद्धति। इस सम्बन्ध की जो साम्रप्री 
बेदिक युग से खेकर ११वों शत्तो तक के भारतीय साहिस्य (संस्कृत, पाती, प्राकृत झादि में) 
यूनानी भौर रोमरेशोय भौगंद्िक वृत्त, चीनी यात्रियों के वृत्तान्त, एवं भारतोय कक्षा में 
डपक्षश्थ है, डप़रे झनेक बिखरे हुए परमाणुओं को जोड़कर लेखक ने साथंवाह रूपी 
भव्य सुमेर का निर्माण किया है जिसकी ऊंची चोटों पर भारतौय सांस्कृतिक ज्ञान का 
प्रखर सूर्य तपता हुध्रा दिखाई पढ़ता है भौर उसकी प्रस्फुटित किरणों से सकड़ों नए हथ्य 
प्रकाशित होकर पाठक के दृष्टिपय में भर णाते हैं। भारतीय संस्कृति का जो सर्वागीण 
इतिहास स्वयं देशवातियं द्वारा भगतले पचास वर्षो में ज्खा जायगा उसकी सरची झाधार- 
शिक्षा मोतीचख जी ने रख दी है। इस प्रत्थ को पढ़कर सम्रर में आता है कि ऐ।तिद्वाप्रिक 
सामग्री के ररन कहाँ छिपे हैं, झनेक गुप्त-प्रकट खानों से उन्हें प्राप्त करने के क्षिये भारत के 
मबोदित ऐतिहासिक को कोन-सा पिद्धाम्भन क्गाना चाहिए, झोर उस चत्तुष्पत्ता से 
प्राप॑ पुष्कज्ष साम्रप्री को लेखन की शमता से किस प्रकार मू्त रूप दिया जा सकता है। 
पुस्तक पढ़ते-पढ़ते परिचम्ती रश्नाकर भोर पूर्वी महोंदधि के डसपार के देशों और द्वीपों के 
साथ भारत के सम्बन्धों के कितने ही चित्र सामने भाने लग्ते हैं। दुण्डी के दश कुमार 
चरित में ताम्नश्विप्ति के पास भाए हुए एक यूनानी पोत़ के नाविकनायक / कप्तान ) 
रामेषु का उत्लेख है। कोन जानता था कि यद्द 'रमेषु' सीरिया की भाषा का शब्द है 
जिसका भर है सुन्दर ईसा! ( राम 5 सुन्दर ; ईपु -ईसा !! इंसाई धरम के प्रचार 
के कारण यह नाम डस सम्रय यवन नाविको में चत्ष चुका था। गुप्तकात्न में भारत की 
नोसेना के बेड़े कुशल ऐषेम्त से थे। रस्‍्ताणंव की मेखला से युक्त भारतभूमि को रहा और 
बिदेशी व्यापार दोनों में वे पु थे। भ्रतएव दुण्डी ने छिखा है कि बहुत सी नावों से 
घिरे हुए 'सदूगु/ नामक भारतीय पोत ( म्दयु रू रपहा मारनेवाज्ा समुत्री पत्ती, भ्रक्रेजो 
सीगग्न / ने यवन-पोत को घेर कर धावा बोल दिधा ० २३३६-८० )। 

'सार्थवाइ! शब्द में स्वयं उसके अथ की ब्याण्या है। झमरकोप के डीकाक्ार चीर 
ध्वामी में छिसा है-- जो पू जी द्वार! व्यापार करनेवाले पान्‍्यों का भझगुप्मा हो वह साथंवाद 
है! ( प्ाथांत्‌ सघनाद स्रतों धा पाम्थान्‌ घहति स्राथवाहः, भर ३३४८ )। साथ का 


( १ ) 
झर्थ दिया हैं यात्रा कानेवाद्ले पास्थों। का समूह! ( साथोंउध्यनपृन्दम्‌, अमर २।६।४२ )। 
बत्तुतः साथे का झमिप्राय था 'समान या सहयुक्त अथ ( पूजी ) बाल्ले” व्यापारी । जो 
छाइरी मंडियों के साथ व्यापार करने के झिये एक साथ टॉढा प्ादकर चब्तते थे, थे साथ! 
कहकदाते थे। उनका नेता उ्येष्ठ ब्यापारी सार्थवाह कहक्षाता था। उसका मिकटतस 
अज्ञरज पर्याय 'कारवान-कोढर' है। हिन्दी का साथ शब्द सं० साथ से निकक्षा है; किस्तु 
डसका वह प्राचीन पारिभाविक अथ लुप्त हो चुका है। लेखक के झनुसार (५० २६ ) 
सिन्‍्धो भपा में साथ' शब्द का वह अर्थ सुरद्धित है। कोई एक डस्साही ब्यापारी साथ 
घनाकर व्यापार के लिये उठता था। उसके साथ में झोर लोग भी सम्म्न्षित हो जाते 
ये जिसके निश्चित नियम थे। साथ का उठना व्यापारिक चेन्न की बढ़ी घटना होती थी। 
धार्मिक तोर्थ यात्रा के किये जेसे संघ निकक्षते थे भर उनका नेता संधपति ( संघवई, 
संघवी दोता था वबेसे ही व्यापारिक च्ेत्र में साथंवाह की स्थिति थी। भारतीय 
ध्यापारिक जगत्‌ में जो साने को खेती हुईं डसके फूल्ले पुष्प चुननेवाज़े व्यक्ति साथंवाह थे। 
बुद्धि क धनी, सत्य में निष्ठाषानू, खाहस के भंडार, व्यावहारिक सूझ-बूर में पगे हुए, 
डदा!, दानो, धर्म भ्रोर संस्कृति में रुचि रखनेवात्ले, नई स्थिति का स्वागत करनेवाज्षे, 
दश-विदेश की जानकारी क कोप, यवन, शक; पहुच, रोसक, ऋषिक, हूण, पक्रण शा 
विदेशियों के साथ कंधा रगढ़नेवाज्े, उनकी भाषा झोर रीति-नीति के पारसी--भारतीय 
साथवाद सदोदुृधि के तटपर स्थित ताप्रलिप्ति से सीरिया की भ्रम्ताखी नगरी ( 2)700- 
]08. तक, यय द्वीप झौर कटाह द्वीप ( जावा भोौर केढा ) से च्रोजमंदक् के सामुद्रिक 
पचनों और परिचम में यबन बबर देशों तक के बिशाक्ष जक्ष थल्ष पर छा गए थे । 
प्रस्तुत पुस्तक के तेरह अध्यायों में साथवाह झोर उनके र्यापार से सम्भन्धित 
धहुविध सामग्रो क्रम वार सजाई हुई दे। भारतोय ब्यापार के दो सहस्त ष्पों का चलचित्र 
रासमें उःस्थित है । प्राचीन भारत को पथ-पद्धति (ह्र० 4 ) में पहली थार ही व्यापार 
की घम्ननिय। का इकठा चित्र हमें प्रक्तता दे। अथर्ववेद के प्थिवी सूक्त में ही अपने 
क्म्ब-चौढ़े देश को इस विशेषता- जनायन पर्थो--पर ध्यान दिल्लाया गया है-+ 
ये ते पन्थानां बहवा जनायना रथस्य वर्त्मोनखश्व यातवे | 
ये: संचरस्त्युगये भद्रपापात्त पन्‍्यान जयेमानमित्र मतस्करम्‌ , 
यच्छय तन नो मद । [ अथव १२१।४७ ] 
गह मंत्र भारतोय साथवाह संब की छद्वाटद्षिपि होने थोग्य है इसमें इतनी बातें 
कईदी राई हैं-- 
($' इस भृम पर पन्‍्य या सागों की संख्या अतेक है ; 
(९ ) वे पन्‍्थ जनायन अर्थात्‌ सानवों के बातायात के प्रमुख साधन है; 
(३ ) उन मार्गों पर रथों के वस्म या रास्ते बिछे हैं। ( ध्र्थाचोन बाहमों से 
पूथे रथ के घाइन सबसे भधिक शीघ्रगामी भौर झाष्य-योग्य थे ) | 
(४) माज्ष होनेदाल्ले शकटा( झमसः ) के झाषागमम के लिये (यातवे ) भी 
पे ही प्रमुख साधन थे । 
(२ ) इन भागों पर भक्ते-चुरे समो को समान रूप से चक्षते का अधिकार है | 
(६) किन्तु इन एथो पर श््ु भो( भो -ढाहुओ का भय हटना झावश्यक है | 


( मै ) 


(७ ) जो सब प्रकार से सुरदित झोर कश्याणकारी पथ हैं, दे एृथियों को प्रसन्‍्तता 
के सूचक हैं । 

भारत के सहापथो के लिये थे आदश झाज भी उतने ही पक्के हैं जितने पहले 
कभी थे । भारतवर्ष के सबसे महत्वपूर्ण यात्रा-मार्गं 'झत्तरो महापध' का बणन इस प्रन्थ 
में विशेष ध्यान देने थोग्य है। यह मद्दापय किसी समय कारिपियम समु्र से चोन शक 
पूर्थ बाएदीक से पाटक्षिपुत्र-त|भ्रल्तिप्ति तक सारे एशिया भुखंड की चिराट्‌ घमनी थी। 
पाणिनि (१०० ई० पू:) मे इसका सल्काज्ञीन संस्कृत नाप्त 'डत्त पथ! शिखा है 
( उत्तरपथेनाहत॑ च, ९१७७ )। इस ही मेरास्थने ने 'नादेस रूट' कहकर उ-के विभिक्षा 
भागों का परिचय दिया है| को टिल्य का द्वेमवत पथ इसका ही बाशहदीक-सरशिज्ताबाला 
टुकडा था। इस टुकड़े का साँगापांग इतिहास क्र विद्वान्‌ श्री फूरो ने दो बढ़ी जिह्दों 
में प्रकाशित किया है | दृर्ष की वात हे कि उस भौगोलिक साम्प्रो का भरपूर उपयोग 
प्रह्तुत प्रम्थ में किया गया है । ए० १) पर हारहूर की ठीक ण्चान हर छ्लोवी या झरग- 
दाज ( दक्सिती अफगानिस्तान ) के इज़ाके से है। द्देरात का प्राचीन ईरानी नाम 
हरहव ( सं० सारव ! था। नदी का नाम सरयू भाधुनिक हरीरूद में सु'छ्षित है। पृ० १९ 
पर परिसिन्धु का पुराना नाम पारेसिन्धु था जो मद्दाभारत में झाया है । हसी का हब हु 
झज़रेजी रूप ट्रांसईडस है। पाणिनि मे सिन्‍थ के उस पार की मशहूर घोड़ियों के किये 
'ब्रे-बढवा! ( ६।२।४२ ) मास दिया है। भारतीय साहित्य से कई पथों का ब्योरा 
मोतीचंद्रजी ने हूंढ़ निकाज़ा दे। इतिदास के क्षिये साहित्य के डप्योग का यह बढ़ा 
डपादेय ढंग है। महाभारत के नक्कोपाण्यान में ग्वालियर के कोतवार प्रदेश ( चस्बद्द- 
बेतवा के बीच ) में खढ़े इोकर दुक्खिन के रास्तों की झोर ईष्टि ढाछते हुए फटा गया 
है-पसे गच्छुम्ति बद्दवः पस्थानो दुच्चिणापथम्‌ ( वनप्व ४८२ )। भौर इसी प्रसंरा 
में 'बहयः पन्‍्थानः” का ब्यौरा देते हुए विदृभ मार्ग, दुछिण कोसकमार्ग और दक्षिणापथ 
मांगे हुत तीन परथ्थों के नास्त दिये दैं। वस्तुतः झाज तक रेल पथ ने ये ही मां 
पकड़े हैं । 

बेदिक साहित्य में साथंवाह् शब्द नहीं आता; किन्तु पणिण नामक ब्यापारी और 
घाणिज्य का वर्णन झाता है। यह जानकर प्रसन्नता द्ोती दे कि पूंजी के अथ॑ में प्रयुक्त 
हिस्दी शब्द राथ! 'प्रथ' से निकला है जो चेदिक शब्द 'प्रधित! ' पूजी वाल्ना में प्रयुक्त 
है। बेदिक साहित्य में नौ सम्बन्धी शब्दों की बहुतायत से सत्र मुद्रिक यातायात का भी 
संकेत मिक्ता है. वेद नावः समुत्रियः ) । क्ररमभग (वीं शतती ईं" पू० के बौद्ध साहित्य 
से यात्रा के विषय में बहुत तरह की जानकारी मिलने कगती है। यात्रा करनेवाल्नों में 
व्यापारी यर्य के अतिरिक्त साधु-संन्यासी, तीथयात्री, फेरीवाले, घोड़े के ब्यापारी, खेल- 
तमाशेवाक्षे, पदनेवाल्ते छात्र एवं पढ़कर देश-दशन के दिये निकलनेयाज़े चरक नाम विद्वान 
सभी तरह के कोरा थे। पथ्थों के निर्माण और सुरक्षा पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाने 
खगा था। फिर भी तरह-तरह के चोर-डाकू मार्ग पर कराते थे जो पान्थधातक था 
परिपस्थिन्‌ कद्दे फाले थे ( पाणिलि सूत्र ४।४३६६ परिपस्थ व तिध्ठति )। पाणिनि सूत्र 
३२८६ की टोका में एक प्राचीन बेदिक प्राथेना डदाइरण के रूप में सिज्ती है-मा सवा 
परिपन्थिनों विदन्‌ , भ्रर्थात्‌ 'भगवान्‌ करे कहीं तुम्हें रास्ते में बदमार क्षोग न सिल्ते ।! 


( ४ ) 


किर भी धाथे की रक्त का कुक उत्तरदायित्व साथंवाह पर ही रहता था झौर वे अपनी 
ओर से पहरेदारों की ब्यवस्था रखते थे। एणंगज्न में से गुजरते समय श्राटवि्की के मुखिया 
भी कुछ देने पर रक्ा का भार संभावते थे जिस वारण वे अटवी पाक्ष! बे जाने क्गे । 


छाथ॑ की सद्दायसा के जिये सःज्ञ-सामान की पूरी व्यवस्था रहती थी। रेगिस्तानी 
यात्राक्रों को सकुशज़ पार करने का भी पक्का प्रबाथ रहता था। मध्यदेश की तरफ से घण' 
था बननू को जानेवाला वशणु॒प्थ नामक म'्ग कड़े रेगिस्तान में से युशरता था जो सिन्ध नदी 
के फूरय में थ्त नामक बालुका प्रदेश इना चाहिए ( बगशुप्थ जातक सं० हे )। इसी 
प्रकार द्वारवती ( द्वारका ) से एक रास्ता माइवाह के रेगिस्तान मरुचन्ध को पार करके 
प्राथोन सोवीर की राजधानी रोरक वतंमान रोड़ी ) से मिलसा था और वहाँ से अगले 
पड़ाव पार करता हुआ कम्बोज ( मध्य पुशिया । तक चस्ता जाता था, णहाँ भागे उसे 
तारिम या गोदी का रेसिस्तान पेरावत चन्व! पार ऋरना पड़ता था। रेगिस्तान की यात्रा में 
स्थक्निर्यामक नच्त्रों की मदद से साथ का साग-प्रदर्शन करते थे। इसी प्रकार के कुशल मार्ग॑- 
दृशक समव्र यात्रा में जलनिर्यामक कदक्षाते भे । शूर्पारक नामक समत्री नगर में (नर्यान्नक 
सूत्र की नियमिन शिक्षा का प्रबन्ध था | समुप्री यात्राओं के सम्बन्ध में इस ग्रन्थ में जितनी 
अधिक सामग्री मिल्लेगी उतनी पहले एक स्थान पर कभी संशद्वीत नहीं हुई। समुद्र में एक 
साथ यात्रा कानेवाले सांयात्रिक कहलाते थे ! महाजनक जानक में पोत भग्न होने पर समुद्र 
में हाथपर मारते हुए महाशनक ने देवों मशिमेखक्षा से जो बात-चीत की वह भारतीय 
सद्दानाविर्कों को वनश्ञसयी इढ़ता की परिचायक है-- 


'यह, कौन दै जो समुद्र के बीच जहाँ कहीं किनारा नहीं दीखता, द्वाथ मार रहा दे ! 
किपका भरासा करके तू इस प्रकार उद्यम कर रहा है ! 

'दृधि मेरा विश्वास है कि जोवन में जब तक बने तब तक व्यायाम करना चाद्विए । 
इसीकडिए यदपि तीर नहीं दीखता पर में उद्यम्न कर रहा हूँ । 

इस भथाह गंभीर समृत में तेरा पुरुषाथे करना ब्यथ है। तू तट तक पहुँचे विना 
सम्राप्त हा जाण्गा | 

'दृबि, ऐसा क्यों कहती हो ? ब्यायाम करता हुआ मर जाऊ तो भी निन्‍्दा से तो 
बचू गा | जा पुरुष को तरह डद्यम करता है वह पोछे पछुताता नहीं । 

'किन्तु जिस काम के पार नहों पहुँचा जा सकता, जिसका परिणात्न नहीं दिखाई 
पढ़ता, वहाँ व्यायाम करने का क्या नत जा, जब रुस्यु का झाना निश्चित हो। 

जो ब्यक्ति यद्द साचकर कि में पार न पाऊंगा, उधम छोड़ देता है, तो होनेवाली 
हानि में डसके दुबंल प्राणों का हो दाप है। सफल्नता हो या न हो, मलुष्य अपने क्च्य के 
अनुसार क्ोक में कार्यो को योजना बनाते हैं और यत्न करते हैं। कम का फल्न निश्चित है, 
यह तो इसीसे प्रकट है कि मेरे भोर साथी डूब गए पर मैं अभी तक तेरता हुभा जीवित हूँ । 
ज़ब तक मुमरमे शक्ति दे में ब्यायाप्त करू गा, जब तक मुझमें बल हे समुद्र के पार पहुँचने 
का पुरुषाथ अवश्य करूँगा। [ महाजनऊ ज्ञातक, भाग ६, सं० १३8 , ए० ३१-३६ ] 
सणिमेखक्ला देवों दिण भारत की प्रसिद्र देवी थी जो नाविकों को पूज्य और सम्मद-यात्रा 
की अधिष्ठान्नी थी | कन्या बुसारो से छूकर कटाह द्वीप तक उसका प्रभाव था और काबेरी के 
मुद्दाने पर स्थित पुष्ठार नामक तटनगर में उसका बढ़ा मन्दिर था। ऐसे ही स्थक्ष यात्रा में 


( दे ) 


अलनेपले साथवाहों के अविष्ठाता देवता माणिभव यत्त थे। सारे उत्तर भारत में माणिभतर 
की पूजा के लिये मन्द्रि थे । मथुरा के परखम्र स्थान से मिल्नी हुई सद्दाकय यत्ष भूल 
साशणिभद्र की ही है। ज्लेकिन पवाया ( प्राचीन पश्मावती, ग्वाकियर ) में फ्राशिभत्र की पूजा 
का बड़ा केन्द्र था। उत्तर भारत में दक्खिन को जानेवाले साथ इसकी मान्यता मानते थे । 
वन पे के नत्लोपाण्यान में उल्लेख झाता है कि पुक बहुत बड़ा साथ लाभ कमाने के लिये 
चेदि जमपद्‌ को ज्ञाठा हुआ्आा / ६६-१२४ ) वेश्नवतो नदी पार करता है और दुभ्यन्ती उसी 
का साथ पकड्ठकर चेदि पहुँच जाती है। डस साथ का नेता घने जंग में पहुँचहर यक्षराट 
मणिभद्र का स्मरण करता है. पश्याम्यस्मिम्षने कष्टे अमनुष्यनिषेषिते। तथा नो यक्षराढ़ 
सणिभद्व: प्रसोदतु । ( चन० ६११२३ )। 
संयोग से वनपवे अ० ६१-६२ में महासाथ का बहुत ही भ्रच्छा वर्णन उपलब्ध 
होता हे । उप्त महासाथ में हाथी, घोड़े, रथों की भोइभाड़ थी (हस्त्यश्वरथ संकुल्म्‌ )। उसमें 
बेल, गधे ऊंट, भौर पेदलों की इतनी अधिक संख्या थी ( गोखरोष्राश्य बहुलपदाति जन- 
संकुलम्‌, ६२।४ ) कि चक्षता हुआ महासाथे मनुष्यों का समुत्र! ( जनाणव, ६२१२ ) सा 
ऊान पढ़ता था। समृद्ध साथ मंडल ( ६२।१० ) के सदस्य सार्थिक थे (६२।८) | 
उसमें मुख्यतः व्यापारी बनिये ( वणिजः ) थे क्रेकिन डनके साथ वेद पारग आाह्यण भी रहते 
थे ( ६२।१७ )। घाथ का नेता साथवाह कह्दा जाता था । / भट्ट साथस्य नेता व साथवाहः 
शुचिस्मिते | ३१। ६२२ ) | साथ में बढ़े पृढ़े, जवान, बच्चे सब झायु के पुरुष स्त्री रहते थे -- 
साथवाहं च साथ च जना ये चात्र केचन। ६२।११७ 
यूनः स्थविग्तरालाश्व साथेस्य च पुरोगमाः। ६२११८ 


बुछ्च लोग मनचक्ते भी थे जो दम्यन्ती के स्ताथ उठोली करने लगे केकिन जो भले मानस थे 
उन्होंने दया करते हुप उससे सब द्वालचाल पूछा। यहाँ यह भी कहा है कि साथ के 
भागे-आगे चलनेवाले मनुष्या का एक जत्था रहता था। सम्भवतः यह टुकही मास 
की सफाई का महत्वपूर्ण काय करती थी । साथवाह न केवज्न साथ का नेता था, वरन्‌ वह साथ 
के थान्ना-काल में अपने महासाथ का प्रभु होता था (६१।१२१) । सायकाल होने पर साथ 
की सवारियाँ थक जाती थीं “ सुपरिश्रान्तवाद्दाः ) झौर तब साथंवाह की सम्मति से किसी 
अच्छे स्थान में पड़ाव ( निवेश, ६२४ ; बृहस्कक्प सूत्र भाष्य १०-६१ में भी साथ की बस्ती 
निवेश कह्दी गयी दै। ) डढाज्ा जाता था । इस साथ ने क्‍या भूल की कि सरोवर का रास्ता 
छेककर पढ़ाव डाल दिया। अआधोरात के समय हाथियों का कुंड पानी पीने आया झौर 
डसने सोते हुए साथ को रोंद ढाका । कुछ कुचल रए, कुछ डरकर भाग गए, साथ में हाहाकार 
मच गया । जो घच गए  हतशिष्टेः ! उन्होंने फिर भागे को यात्रा शुरू की |! प्राचीन 
काख में महासाथे का जो ठाट था उसका अच्चछा चित्र महाभारत के इस वर्णन में बचा रह 
गया है । 

साथंवाहों भौर जल्न-थज्न के यात्रियों द्वारा भारतीय कहानी साहित्य का भी खूब 
विस्तार हुआ । समुत्र के सम्बन्ध में अनेक यक्ष, नाग, भूत-ताो की और भाँति-भाँति के 
जलचर एवं देवी शाश्चयों की कहानियाँ नाविकों के मुंह से सुनी जाती थीं । ख्लोग यात्रा में 
डनसे झपना समय काटते भे, अतएव डन कद्दामियों के अभिप्राथ साहित्य में सी भर गए । 


( ६ ) 


घृ० ६३ पर समृजवादिज जातक ( जा० भाग ४ ) के एक विशित्र अवतरण की झोर विशेष 
ध्यान ज्ञाता दै-- एक सत्य कुछ बढ़इयों से जोगों से साज बनाने के क्षिये रकम डघार 
छी, पर समय पर थे साज् न बना सके। प्राइका से तंग झाकर उन्होंने विदेश में बस जाने की 
ढाती और एक घढ। जहाज बनाकर डसपर सवार हो समुत्‌ की झोर चक्ष पढ़े। इवा 
ऐे रुख से चछता हुआ उनका जहाज प्‌क द्वीप में पहुँचा, जदध्दों तरह-तरह के पेड़-पौधे, 
घायल, ईख, केले, भास, जामुन, कटहण, मारियल इत्यादि उग रहे थे। उनके आने के 
पहक्के ही पक टूटे जद्दाज का यात्री झा नन्‍्द से उस द्वीप में रद रहा था झौर खुशी की उमंग 
में गाता रहता था-वे दूसरे हैं जो बोते भर हल चलाते हुए अपनी भिह्नत के पसीने 
की कमाई खाते हैं। मेरे राज्य में उनकी जरूरत नहीं। भारत १ नहीं, यद् स्थान उससे 
अर है। यह वर्णन हमर कृत झोढिसी के उस हीए को याद दिल्लाता है जिसमें काम्धाम 
भ करनेवाले, केवल मधु चख कर जीवन बितानेवाप्ले 'क्षोट्स-इंट्स ( मध्चरों ) के द्वीप का 
चित्र खीचा गया है जहाँ के निवासियों ने झोडिसियस के भी डप्ती भकार का जीवन बिताने 
का निमंत्रण दिया था; कन्तु उस कम्ृण्य वीर को वद जीवन क्रम नदीं रुचा | अवश्य दी 
इस जात में उपी प्रकार का झभिप्राय डह्स्तिखित है । 

ल्लेमक ने उचित ही यद्द प्रश्न डठाया है कि साथ॑ में सम्मिलित होनेवाले कई व्यापारियों 
में परस्पर सामा भौर कोई सम्रय' या इकरारनामा होता था या नहीं । पृ० ६१ पर संगृहदीत 
जात के प्रमाणों से तो यह निश्चय ट्वोता है कि साथ बणिज्ञ अपने में से एक को नायक 
था जेटटक मानते थे ( वही साथवाह या साथ का नेता होता था » उनमें 
कहे व्यापारियों के बीच सामेदारी की प्रथा थी, और हानि ज्ञाभ के विषय में सामेदारों में 
झापसी इकरार भी होता था | हां एक साथ के सभी सदस्य सार्थिकों (८ साथियों ) में 
इस प्रकार का साझा हूं यह झावश्यक नहीं था। ज्ञो ब्यापारी हस प्रकार का सामा 
करके ब्यापार के किये उठते थे, डनके व्यापार को च्य!तित करने के लिप्रे हो संभृय-सम्त्थान 
यह झन्वर्थ शब्द भाषा में प्रचलित हुआ ज्ञात होता है। एक ही साथ के सदस्य हानिलाभ 
के लिये पूष्जी का साझा करने की दृष्टि से कई दलों में बंटे हुए हो सकते थे । इस बारे में 
उन्हें ग्वाभाविक ढंग से अपने संबंध जोड़ने की छूट थी ल्क्िन एकयात्रा में समान 
साथवाह के नेतृग्व में एकही जलयान या प्रवहण पर यात्रा करनेवात्ने सब व्यापारी चाहे 
उनमें पूजी का साझा हो यान हो. सांयात्रिक कट्दे जाते थे। वस्तुनः कानूनी दृष्टि से 
उनके झापसी उत्तरदायित्व और सम्रमौतों की सर्यादाएं और स्वरूप क्या थे, यह विपय 
भी तक धुंधला है, जसा मोती चन्द्र जी ने स्वीकार किया है। स्छृतियों, उनकी टीकाओं, 


झोर सरभव दै सध्यकालीन निबन्धों के आलोचनाव्मक श््ययन से इस विषय पर 
झथिक प्रकाश डाज़ा जा सके । 


मौय युग की स्थापना के श्रास-पास को दशाबिदयों में भारतीय हतिहास की सहस्वपूर्ण 
घटनाएं घ्टी | तभी कपिशा से माईसोर तक का महासापश्राज्य स्थापित हुश्रा जिसका प्रभाव 
ब्यापार, संस्कृति भर धर्म के लिये बहुत भ्रच्छा रद्दा | इस प्रसंग में ल्लेखक ने सिकन्‍दर 
के भारतीय भूगोल की भी कुछ चर्चा की है ( ५० ७३ -- ७३ : बस्तुतः यूनानियों ने भारतीय 
भूगोल के तस्कालोन नामों केजो रूप दिए हैं डनमें संस्कृत नामों की फेर बदल हो जाने 
से भपने नाम भी प्रभी तक विदेशी से क्षग़ते रहे हैं। पाणिनीय भूगोज्ञ को सहायता 
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से इन पर कुछ प्रकाश डालना सम्भव दो सका दे। नगरहार के पास जिस हस्तिन के 
प्रदेश का उस्क्ेसख आया है वह पाणिनि का द्वास्ततायन ( ६।४।१७४ ) यूनानी 
28/5]:270] था जो पुष्कक्षावत्ती के आस-पास था। यूमानियाँ ने दो नाम भौर दिए हैं; 
एक /,5[0380[ जो कुनद् नदी की द्वोणी में बसे थे पाणिनि के झआश्वायन थे (४।६।१ १०), 
और दूसरे 2580|:2770 जो स्वात नदी के प्रदेश में बसे आश्यकायन (४१६६) थे । 
इन्हीं का एक नाम 2558760] भी झश्राता है जिसके समकक पाणिनि का अश्वका! 
शब्द था। अश्यक था आश्वकायनों का सुदृढ़ गिरि दुर्ग 207705 था जिस 
पर अधिकार करने में सिकन्दर के भी दांतों मे पखौना आ राया था। उसका पाणिनीय नास 
वरणा ४।२।८२ ) था। सस्‍्टाइन ने इस दुररा को खोज निकाज्षा था। इस समय डसे 
ऊण या ऊणरा कहते हैं। यहाँ के वीर अ्श्वक स्त्री, बच्चो समेत तिल्र-तिल कट गए ; पर 
जीते जी उन्होंने वरणा के अजय्य गिरिदुर्ग में शत्रु का प्रवेश नहीं होने दिया। अन्य 
नामों में गौरीयन गौरी नदी के तटवासी थे, न्‍्यासा पतंजलि का नेश जनपद ज्ञात होता है, 
यूनानी सूस्तिकनोस व्याकरण के मुचुकर्णि, ओरिताइ वातेय, आरबिताइ झरभट जिसके 
नाम पर साहित्य में आरभदी दरत्ति शब्द प्रचलित हुआ, बास्मनाई बाझणक जनपद था 
जिसका उत्लोख पाणिनि (४।२।७१, श्राह्मणकोदिणके संशायाम्‌ ; ब्रा&्मणको देश: 
यत्रायुधजी विनो श्राह्मणकाः सन्ति; काशिका ) भौर पतंजलि मआह्यणको नाम जनपद: ) 
दोनों ने किया है। पतंजलि ने इधो के पड़ौस में बसे हुए शूद्रक नाम छतश्रियोँ का भी 
डस्लेख किया है जो यूनानियों के 5900798 या 5577009 थे। इनसे भौर मोतीचस्ज जी 
ने जिन भ्म्य नामों को संस्कृत पहचान दी है, डनसे यद्द सिद्ध हो जाता है कि यूनानी भौगो- 
लिक सामभी का ठोस आधार भारतीय भूगं|ल में विद्यम्तान था । उसको पहचान के लिये हमें 
अपने साहित्य को टटोलना आवश्यक है। लेखक का यह सुम्ाव कि जेन साहित्य के २९३ 
जनपद सम्भवतः मौय साम्राज्य की भुक्तियां थीं ( ए० ७४ , एक दुम मौलिक है । कौटिल्य 
में प्रतिपादित कई प्रकार के पथों का भर शुहक के नियमों का विवेचन भी बहुत भच्चा 
हुआ है | अं.णमुख ( 9० ७७ ) का प्रयोग सिन्धु नद पर स्थित श्रोहिस्द के डसपार 
शकरदर्रा ( शऋ हार ) के खरोष्ठी क्षेख में आया दे जहाँ डसे 'दुणमुख” कटद्दा है। इसका 
ठौक अर्थ उन पत्तों का घाची था जो किसी मंदी की घाटी के अन्त में स्थित होते थे भौर 
अपने पीछे फेल्षी हुई डंणी के ब्यापार के निकास मार्ग का काम देते थे । ऐसे पत्तन समुत्र 
के करछु में भी हो सकते थे. जपे भरुकच्छु और शुर्पारक जिनके पीछे नदी-जोणियों को भूमि 
फक्ी थी। डाकेम्रार जहां ( पाइरेट बोट ) के ज़िये प्राचीन पारिभाषिक शब्द 'दिख्लिका” 
ध्यान देने यंग्य है. ए० ७६ )। मौयकाल्ष में राज्य को ओर से व्यापार को सुरक्षित 
भौर सुब्यवस्थित करने की झोर बहुत ध्यान दिया गया था, ऐसा श्रथंशास्त्री की प्रभूत 
साम्री से स्पष्ट इंतः है ! डसके बाद शु'गकाल में सी वही ब्यवस्था चलती रही। मौर्यों 
मे भो जो काये नहीं किया था शर्थात्‌ खामुदिक व्यापार की उक्षति, उसे सातवाइन राजाओं 
ने पूरा किया ! 

स्त्राबो ने शक की जिन आर जातियों के भास गिनाएं दैं शनके पर्याय भारतीय 
साहित्य और पुरातश्व में मिल्ले हैं, हले (257| भार्षी या ऋषिक जाति थी। अथुरा मेँ 
कटरा केशव देव से प्राप्त ओधिसत्न मूर्ति को चरण भझौकी पर भ्रभोद्ठा नाम की स्त्री आासी 
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( >झार्पी ) कही गई है। डुविष्क क पुण्यशालावाले स्तम्भ लेख में शौफ़य और प्राचौनी 
नाम झाये हैं जो 3308757०3७ और 76997 के ही रूप ज्ञात होते हैं। तुखार 
तो सुपार है ही जिनके [00!)6 नाम पर भाट में कनिष्क के देवकुलवाला टोकी टीला 
झाजतक टोकरी टीज़ा कहलाता है। ऋषिकों का कितना अधिक परिचय महाभारतकार 
को था यह बात 7० ६४ पर दिए हुए विवरण से ज्ञात होती है। ऋषिक ही भारतीय 
इतिहास के यूची हैं। चीनी यूची शब्द का अथे चन्द्र ऋबीला' आदिपये की उस 
कत्पना से एक दस मिक्त जाता है जिसमें ऋषिकों को चन्द्र की सन्‍्तान कहा है ( 0० ३१४ ) 
ये तथ्य भारतीय इतिहास के मूले हुण घुचक्षे चित्रों में नया रंग भरते हैं। सभा पर्व के 
अनुसार तो मध्य पशिया के किसी भाग में ऋषिकों के साथ अजुन की करारी भिइन्त 
हुई थी। सध्य एशिया में यारकन्द नदी के आसपास कहीं ऋषिको का स्थान होना 
खाहिए। तब परम ऋषिको का देश डसके भी उत्तर में रहा होगा जहां से यूचिञ्रों का 
मूलारम्म हुश्रा था । 

कुषाणकाल में कनिप्क ने म्ध्यएशिया के कोशेय पथों पर झोर भारत के महान 
डसर पथ पर एक साथ ही अधिकार कर जिया था। उससे पहले यह सौभाग्य इतने पूण 
रूप में भोर किसी राजा को प्राप्त न हुआ था | इसी का यह फल हुमा कि पूरब की ओर 
वारीम की घाटी में और पर्छिम की झोर सुग्ध में भारतीय संस्कृति, धर्म और व्यापार 
नए वेग से घुस गए । इसी युग में यहाँ आह्योज्षिपि भौर उसमें लिखे ग्रन्थ भी पहुँच गए । 
कनिष्क के समय मथुरा कल्ला का सबसे बड़ा केन्द्र था। अभी हात्न में रूसी पुरातस्व 
बेत्ताओं ने सुगंध , संराडियाना ) के तिरप्तिज नगर में खुदाई करके कई बोद्ध विहारों का 
पता क्षगाया जिनमें मथुरा कज़ा से प्रभावित मूर्तियों मिक्ती हैं ( ० ६७ )। मध्यएशिया 
के पूरब झोर पच्छिस दोनों ओर के मार्गों पर मथुरा कज्षा का यह प्रभाव टकसाल्ी रूप में 
पद । कपिशा में भी इस समय कुषाणोी का ही आधिपत्य था ओर वहाँ भी खुदाई में 
प्राप्त हाथी दांत के फलका पर ( जो आभूषण रखने की द्वान्‍्त मंजूषाग्नो या दानत समुद्रको 
में लगे थे ) मथुरा शेज्ी का प्रभाव भ्रत्यम्त स्फुट है, यहां तक कि कुछ विद्वान्‌ उन्हें मथुरा 
का ही बना हुआ समझते हैं। कुपाण युग में रोस़ के साथ भारत का व्यापार भी अपनी 
घरम सीमा पर पहुँच गया था ; पर इस में घमृव्री साथंवाहाँ को सम्भवतः अधिक श्रेय 
था | घटसाला की जहां प्राचीन बौद्ध स्तूप के भ्रवशेष मिल्ले हैं पहचान शिल्ना लें में 
वर्शित कंटकसेल ( टाकमी के कंटिकस्सुल / से निकाल लेना भारतीय भूगोज् की एक भूलो 
हुई महर्वपूर्ण कही का उद्धार हैं ४० १०१ )। लेखक का यह कइना नितान्‍्त सस्य है 
कि पूर्थी समुद्र तट पर बोद्ध धर्म के ऐश्व्य का कारण व्यापार था और उन्हीं बौद्धधर्मानुयायी 
ब्यापारियों की सदद से अ्रमरावती, नागाजुनी कोयदा और जगययपेद के विशाल स्तृप 
खड़े हो सक। इसी भांति पश्चित्री समुव के कच्छु में भाजा, कार्ला, और कन्हेरी के 
महाचेत्य एवं विहार उन्हीं बौद्ध व्यापारियों की डदारता के परिणाम्त थे जो रोस साम्राज्य 
के साथ ब्यापार करके धनकुबेर ही बन गए थे । पांचवे श्रध्याय में इस बात का अच्छा चित्र 
प्रस्तुत किया गया हैं कि ऋषिक, शक कुषाण कंक झादि विदेशी विजेताओं मे भारत के महापथ 
पर किस प्रकार द्ाथ पर फेल्लाप और देश के भीतर धुसते हुए डक्तरापथ और दृष्तिण में 
भी घुस भाए, झोर किस प्रकार सातवाइनों मे राष्ट्रीय प्रतिरोध की ध्वजा उठाए रकखी पर 


( ६ ) 


झत्त में वे भी बुछ गए। सातवाहनों का शक के साथ लग्दा संच राजनीतिक हाने के 
साथ-साथ व्यापारिक स्पर्धा पर भी आ्ाध्चित था। सातवाहन नाप्िक-कल्याण में ओर शक 
भरकच्छ सुपारा में डटे बेठे थे और ये स्थान प्रतिस्पर्धियों के बलाबल के अनुसार 
एक-दूसरे के हाथ से निकलते रहते थे। इस प्रकरण में एक नया ऐतिहासिक तथ्य यह 
सामने रक्ता राया है कि कनिष्क का एक नाम चन्दन भी था, और पेरिप्स के अनुसार 

बन्दन का आधिपत्य भरुकच्छु पर हो गया था। ज्ञात घटनाओं के साथ सिल्वां क्षवी की 
इस नई ख्लोज़ की पटरी नहीं बेठती थो; किन्तु एक बात इसकी सचाई बताती है। वह यह 
कि अथुरा के पास माट ग्राम के देवकुल्न में कनिष्क की मूर्ति के साथ चष्टन की मूर्ति भी प्रिज्ञी 
है। आजतक इसका युक्तियुक्त समाधान समर में नहीं झ्राया था | पेरिप्लस के इस बचन से 
कि सन्दनेस चन्दन या कनिष्क ) भरुकच्छु का नियंत्रण करत। था यह बात मानी जा 
सकती है कि कनिष्क ओर डज्जयिनी क॑ पश्चिमी महादश्नय 'चष्टन का कोई अतिनिकट का 
सम्बन्ध था, और चष्टन के द्वारा ही कनिष्क का नियंत्रण भरुकष्छु सोपारा के प्रदेश पर 
हो गया था । कनिष्क अधेड़ और चष्टन की मूर्ति युवक की दे । खष्टन कमिप्क का जहुरा सम- 
सामयिक और प्रति निकट का पारिवारिक सम्बन्धी हो सकता है। यह भी सम्भव है कनिष्क 
के कुल के साथ डसका जाति सम्बन्ध हो । सिलवां लेवी ने भी जो सप्रमाण यह सिद्ध, 
किया था कि २' और १३० ईँ० के बीच में किसी समय यू-ची दक्खिन में थे ( प० १०६ ) 
यह बात भी व्याकरण साहित्य के उस प्रमाण से मिल जाती है जिसमें महिषिक जनपद 
शोर ऋषिक जनपद के नामों का जोड़ा एक साथ कहा गया है ( काशिका, सूत्र ४8।२।१३२, 
ऋषि केपु जातः आषिक ; महिषक्रेषुनातः साहिषिकः )। श्री मीराशी जी मे महिषक की 
पद्चचान दक्षिणी हेदराबाद भौर ऋषिक की खानदेश से की है। वस्तुत: यहाँ पॉच जनपदों 
का एक गुक्‍्द्दा था। खानदेश में ऋषिक, उसके ठीक पूरब अकाज़ा अमरावती ( विरार ) 
में विदम ऋषिक के दक्षिण में झोरगा»ाद जिले में भ्रजिगठा की भोर बढी हुई सक्षात्रि 
की बाही से ज्कर गादावरी तक मूलक, गोंदावरी के दक्खिन अहमद मगर का प्रदेश 
अश्मक भोर उसके पू्-दुद्धिण में महिषक् था। गौतमी पुत्र सातकर्णि के नासिक छोख में 
ऋषिक, झश्समक, मुलक विदर्भ का साथ उल्लेख भी ऋषिकां की दक्षिणी शाखा के प्रमायों 
की एक झतिरिक्त कदी है। रामायण कीष्किन्धा काण्ड में भी दक्षिण दिशा के देशां का 
पता बताते हुए सुमीव ने विदर्भ, ऋषिक और म्ाहपक का एक साथ उल्लेख किया है 
( बिदुर्भानिषिकांश्चेव रस्यान्माहिफकानपि, किष्किस्घा० ४१।१० )। अधश्य ही रामायण 
का यद प्रसंग जिसमें सुबर्य द्वीप भोर भाबा के सप्तराज्यों का भी उल्लेख है, शक-सातवाहन 
युग के भारतीय भूगत्ष का परिचायक है। सातवाहनों के समकाज्ौन पायठ्यों की प्राचीन 
राजधानी कोजकड ( तित्रवस्ती में तान्रपर्णो नदी पर कटी गई हे । इसी समय जाबा 
शादि द्वीपान्तरों से कालोम्रिच का बहुत इ्यापार चल्ष गया था जो मलय के पूर्वी तद पर 
स्थित धर्म पत्तन नखोंन धरमराट + धमराज मगर ) बन्दरगाह से लद॒कर भारत में काजक 
के समद पत्तन में उतरतो थी और फिर उसका चाल्लान भारतीय व्यापारियों द्वारा अरबों के 
हाथों रोम साम्राउय के ्िये होता था । इसकी बहुत सुन्दर सखति 'कोलका' ओर 'घा॑पत्तन! 
काछीप्रिचे के इन दो पर्यायों में बच गई दे जो माम्र उत्तर भारत के धाजारों में भी पहुँच गए 
थे शहोँ से असर कोष के खेखक ने डगका संप्रह किया [ 


( ९०) 


छुटे भध्याय में भारत और रोमन साज्ाज्य के बीच में ब्यापार कौ कहानी बढ़ी 
ज्ञान बधक है जिसमें परिक्नस और टाहमी के अन्थों से भरपूर साम्रप्री का संकलन किया 
गया दे । सिन्ध के सातसुझ्दों में बीच के सुख पर स्थित बबरिकन बन्दरगाह 
( सं० बयरक , के नाम पहने का कारण वहाँ से बबर या अफ्रीका के देशों की यात्रा 
का होना था । इसका नाम पारिनि के तत्शिक्ञादि गण ( ४।३।६४ ) में भी झाया है। 
सौराष्ट्र के बार्वारयों का मूल रूप वावरिय है जो व्यापारिक का अपक्रश है। नासिक की 
एुफाओं में प्रयुक्त रमनक शब्द रोसनों के किये ही ज्ञान पढ़ता है। एस्पोरियम्त के किये 
'पुसभेदन! श्रौर एफोटरियस के लिये 'समुद्वस्थान पट्टन' शब्द अतीब उपयुक्त थे। इस 
भ्रष्याय में मातीबन्द्र जी ने पेरिष्नस में प्रयुक्त कोटिम्बा ( (/0५ए7)03 ), अषप्पग 
( [+११७००+4739 ) इन दे भारतीय जहाजो के नामों का उल्लेख किया दे को भरुकच्छ 
के समत्री तट के झ्रासपास विदेशी अहाजों के साथ सहयोग करते थे। अभी 8 माच १३५३ 
के पत्र में उन्होने मु सूचित किया दे झकि जनों की अंग विज्जा नामक प्राच्ौभ पुस्तक में 
पे नाम मिश्ध गए है “परफ्नत्त मे अपने विधरण में ५ 0९॥0)09, /!3]०504, 
54:04”, और >०!003|6 नासक भारतीय जहाजों के नाम दिए हैं। भ्रभीतक 
मुझे इनके पर्याथधाची शब्द भारतीय साहित्य में नहीं सिल्न थे। अंगविश्या 
मे पह गुरथी सुखका दी | पाठ है-- 

या पाता काट्टियो तप्पको एलयों पिडिका कांडवेलुठ भो कुभा दती बेति'"' । तस्य 
महावकासंसु खाविपतों वा पिम्नेया, मज्मिमकायेसु काटटिबों सांघाड़ों प्कषवा तप्पको बा 
बिस्नेया, मम्मिम्ाणंतरेसु कट॒टंवा बेल वा विशशेयो, एच्चंयरकायंसु सुधा वा कु भा वा दती 
था घिएयापाह । ( झंरगविउज़ा हस्तल्षिखित प्रति, पतन्रा ४-8९) 

इस तालिका में यूनानी शब्द के पर्याय भरे पद़े हैं, बथा-- 

क्ाईिब रू ५.० ५१724 
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इल उद्दरण से जहा को छुटी चार कफिस्मों का परिचय मिल्षता हैं। घड़े 
आकार महावक्रास ) शह्॒ज साथ या पोत, उमसे मंसक्षे आकार ( मज्किमकाय ) के 
कं हिंद. स'घाड़ पक्षव, भौर तप्पक, उससे भी छोटे विचक्षे झाकार के ( मॉ्सप्राणांतर ) 
कटठ झोर बेल; "पं सबसे छूटे परन्नंवरकाय जहाज तु'ब, कुभ था दुतों कहलाते थे | 
श्षीमोतोीचम्पजी को ग्रह नई पहचान रोमांचकारिणी है । इसी अर गधिउजाम्रस्थ में यूगान 
ईरान शोर रोप्त देश को देवियों की सूची का एक रक्षोक है। उससें पेक्ासभथीनों को 
झपला ईरानी झनादिता को भ्णाहिता. झोर आरातंम्रिस को तिमिस्सकेशी कहा गया दै* 
झइराण (द त्ति यूनानों वेधो अफ्रोदाइत, घिणी रोमन डायभा शात होती है। 
साकि अब्दृप्ता की दुषी सेज्षिनी ( 5७४८१ ) हो । 





१ अपना अंणारि (दि) ता वत्ति आइराणतति था बदे। 
एज्म तिमिस्सकेपि त्ति तिधणों सालिमालिनी || पन्ना ३८ 


( ११ ) 


पेरिप्कवल में सिहल्ष का तस्कालीन नाम पा»छ्षसिम्रण्ड सं पारे समतर का रूप 
है जो महाभारत में झाया है | इसी प्रकरण में उस चाँदी बी तस्तरी की झोर भी ध्यान 
दिलाया गया है जिस पर भारतम्नाता की मूर्ति अंकित है शोर जो एशियासाइमर के गाँव 
छम्प्स्कस से प्राप्त हुई थी और झकारा के रुग्रहाल्यय में सुरक्षत : ( दे: पत्रिका 
विक्रमांक, ३६-४२ ) | भारत के बने सुगन्धित शेव्रक या 'गन्ध मकुट' कमी रोस तक जाते 
थे। (ए० १२७) । रोम और यूनान देश क. ख्त्रियाँ उन्हें सिर पर पहनती थीं ये रान्घ-मुकुट 
कपड़े के फूल काटकर और युक्ति पूर्वक उन्हें इश्नों में तर करके बनाए जाते थे जिससे दीघ 
काल्न तक वे सुरभित रहसकते थे। मथुरा संप्रहदालय में सुरक्षत करवाजिका र्ीमूर्ति 
सष्तक पर इसी प्रकार का गन्ध मकुट पहलने हैं। 

प्लिनोी ने भारत को रसूघान्री कहा था पृ०१२८)। इसी के साथ बह अमर पधाक्य 
भी स्मरणोय हे जो कई शताब्दी बाद के एक धरदी व्यापारी ने हजरत उमर के प्रश्न करमे 
पर कहा--' भारत की नदियाँ मोतो हैं, पदंस क्ाज़ हैं झोर वृत्त इश्न हैं!” (ए० २०६) । 


सातवें अ्रध्याय में संस्कृत और बौद्ध साहित्य के आधार पर पहली से चौथी सदी 
ईसवी के भुगोल और व्यापार सम्बन्धी १ई मह्वपूर्णा तथ्यों का उदघाटन क्या गया है 
जिनमें से कई पहचान क्लेखक को मिली हैं | महानिहंस मिलिन्दपन्‍्द् महामारस थ्ौर वसदेव 
हिंढ्दी $ मार्गों की विस्तृत ब्याख्या पढ़नेयोग्य है | झाश्चय की बात तो यह है कि जिन विदेशी 
बेलान्तटपुरों ( बन्दरगाह्दों ) के नाम यूनानी और रोम्नन लेखकों के वर्णन में हम पढ़ चुके 
है उनके नामों का भारतीय साहित्य में भी डछलेख पहल धार ही हम देखते हैं। वेसु ग, 
तमलि ( तामलिंग द्वीप ), बग ( बंका द्वीप ) गंगण जंजीबार ) की पहचान इस 
प्रकरण को सममने में सहायक है। वसुदेव हिडो के कम्लपर की पहचान 'र्मर या 
झरबी 'कमर! के साथ बहुत हो उपयुक्त है। सभा पर्व के पूता से प्रकाशित संशोधित 
संस्करण में भ्रताखी रोमा आर यवनपुर ( सिकन्दरिया ये तीन नामों का पाठ 
जब निश्चित हो गया दे ! ये विदेशी राजघानियाँ थ॑ जिनके साथ भारत का व्यापार 
सम्बन्ध रोमन युग में स्थापित हो चुका था । कम्बुज ( कमल | से सिकन्द रिया और रोम 
तक का विस्तृत समुद्री तट भारतीय नाविका के लिए हस्त'मलकघत्‌ हो गया था। डनके 
इसी विराट पराक्रम से वाण की डत। कल्पना क' जन्म हुआ जिभमें अ्रदम्य साहसी बोर के 
लिए वसुधा को घर के श्रॉगन का चबूनरा भौर सम्रद्व को पनी की छोटी गृल कहा गया 
है | अगनवेदा वसुधा कुल्या जल घः “'** बत्मीकश्य सुमेरः. हप चरित !'। उत्तर के 
ऊँचे पर्वत और दक्खिन के चौड़े सागर साहसो यात्रियों के लिए रुक़ावर ने रहकर यात्रा 
के लिये मानों पुल बन गए थे। मध्य एशिया और हिन्देशिया दोनों ही भारतीय संस्कृति 
की गीद में झा गए | पूर्ण सुपारग और कोटिकर्ण नामक समुत्री ध्यापारियों के अवदान 
भारतीय नौप्रचार विद्या और जल्धि संतरण कौशत के दिव्य कीर्ति स्तग्भ हैं. महा:स्तु 
प्रन्थ में सुरक्षित २९ श्रेणियों, २२ श्र णिमदत्तरों एवं क्गरभग ३० शिव्पायतर्नों की सूची 
कारीगरों की उस लहलद्दाती दुनिया का रूप खड़ा करती है जो व्यापार सम्बन्धी वस्तुपभ्रों 
की सच्ची चाय थी । 
दक्षिण भारत का ताप्रिज साज्त्य भो समद्री व्यागर के विषय में अच्छी जनकारी 
देता है। चस्तुतः सिल्ल प्पाधिकारं नामक तामिल सद्दाकाव्य में काबेरी पत्तन ( अपर नाम 
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दुद्दार ) नामक बन्दरगाह, उसके समुद्र तट, गोदाम विदेशी सौदागर और बाजारों का 
जैस। वर्णन है वैसा भारतीय साहिस्‍्य में प्रन्यत्न कीं नही मिचता | बबरक, सख्कच्छ, 
सुरचीपत्तन, दन्तपुर, ताम्नलिप्ती झादि के विशाज् जल्पंतन किसी समय कावेरी पत्तन 
के ही ज्दक्तन्त संस्करण थे ' मुचिरी के लिए दं। तामिल कवियों का यह अमर चित्र देखने 
योग्य दै - मुचिरी के बढ़े बन्द्रगाह में यवर्नों के सुन्दर भौर बड़े जहाज केरल की सीमा 
के अन्दर फेनिल पेरियार नदी का पानी काटते हुए साना लाते हैं। सोना जद्ठाजो से 
डोरियों पर ल्ादकर लाया जाता है। घरों से वहाँ बाजारों में मिच के बोरे ज्ञाए जाते हैं 
जिन्हे व्यापारी सोने के बदले में जहाजों पर लादकर ले जाते हैं। मुचिरी में कहटरों का 
संगीत कभी बन्द नहीं होता !! ० १४७ )। 
नवें अध्याय में जेन-साहित्य की चूरियों भर नियुक्तियों से साथे भर उनके माल के 
सम्बस्त में कई बातें महत्वपू" ज्ञात होती है। साथ पाँच तरह के होते थे ( ए० १६३ ) 
भ्रौर उनके माल के वर्गीकरण के चार भेद थे। भावश्यक चार यों में दी हुई सोलह हवा श्र 
की सूची एकदम नाविकों की शब्दावली से ली गई है. जिसके कई नाम बाद के अरबों 
भौग लिक की सूची में भी मिलन जाते हैं। बन्दरगाह के क्षिए जञाताधम में पोतपत्तन शब्द 
है। प्रन्यत्र जलपट्टन और वेलानट शब्द थरा चुके हैं। काजिय द्वीप की पहचान जंज बार 
के साथ संभाव्य जान पढ़ती है | ब्यापारियों ने राजा से वहाँ के घ'रीदार घोड़ों या जेबरा 
करा जब जिक्र किया तो राजा ने विशेष रूप से उन्हें संगा सेजा। व्यापार के द्विये जहाज 
में कितनी तरह का माल्न भरा जाता था इसकी भी बढ़िया सूची ज्ञाताधर्म की कहानी में 
है, विशेषतः कई प्रकार के बाने खिलोने भोर सुगंधित तेलों के कुप्पे उल्लेखनीय हैँ । 
अन्तगढ़दसाओं ले उच्दत उन विदेशी दालियों की सूची भी रोचक हैं जो वंज्ष प्रदेश 
फर गना, यूनान, सिहल, भ्रब, बहख और फारस शांद देशों से अन्तःपुर की सेवा के 
लिये भारतवर्ष में लाई जाती थीं। यह सूची लिहल से पामीर और वहाँ से यूनान तक 
की उस एप्ठमूमि को व्यक्त करती है जो ईसवी झारम्मिक शतियों में भारतीय ब्यापारिक 
झोर सॉस्$तिक प्रभाव के अन्तरंत थी। 
गुप्तयुग में विदेशों के साथ जत्न-वाणिज्य से घन उपा्जित करने का भाव लोगो 
में व्याप्त हो गया था। बाण के झनुसार जल-याशञ्रा से लचमी सहज में खिच आती दे 
( अ्रब्भ्मणेन अ्रीसमाकर्षणं हपचरित १८६ । सद्छुकटिक के एक वाक्य में मानों युग की 
झास्मा घोल उठो है। विवृषक चारुदत्त के कहने से वसस्त सेना के भाभूषण ज्ौटाने 
उसझे घर गया । वहाँ आठ प्रकोष्ठों वाले घसन्‍्त सेना के भवन का वेभव देखकर डप्तकी 
श्रोँखे थों घया गई और चेटी के सामने हसके मुख से निकल पढ़ा -भिवति कि युप्माके 
यानपात्राणि वडन्ति ?”' अ्रथांत्‌ 'क्या श्रापके यहाँ जहाज चकसे हैं ' जो इतना वेभव है ) ?' 
गुप्तपुग के महान लप्ताथंवाइ जब हीपास्तरों से स्वर्ण-रर्न कम्राकर क्ोटते, तब 
सघा पाव से ज्ञकर ख़वामत साने का दान करते थे। मत्स्य पुराण के घोइश महादान 
प्रकरण में सस सम्ुत्र मद्रादान की भी गिनती दै। जिन कुप्नों के जक्ष से ये दान संकल्प 
किए गए वे सप्त समुद्र कप कहलाते थे । डस का के प्रधान व्यापारी नगर मथुरा, काशो, 
प्रयाग, पाट लपुत्र में भती तक ऐसे सप्त सम॒द्र कृप बचे हैं। भीटा से प्राप्त एक मिद्दी को 
मोइर पर नाव में खड़ी हुईं ्चती को मूत्ति साम्यिक व्यापार से मिल्लनेवाली श्री बची 
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की प्रतीक है। मोतीचन्दजी ने पहली थार ही उसके विशेष झथं की भोर यंथाथ ध्यान 
दिज्लाया है ' गुप्तयुग में समुद्र के साथ देशवासियों के घनिष्ठ परिचय झौर सम्पक के झज्य 
अभिप्राय साहित्य और क्ोखों में भरे हुए हैं । गुप्त सन्नाद्‌ समुद्र गुप्त का नाम और टनके छ्ेखों 
में 'चतुरुदधि सलिलस्वादित यश” विशेषण, कालिदास की 'पयोचरीभूत चतु समुदां जुगोप 
गोरूप घरामिवोवीम! की सरस कहपना | बार समुद्र भारत को एथिवी के चार स्तन हैं ), 
(नःशेष पीदोड्फित सिन्धुराज:! ( स्रमद्र क्‍या हैं मानो देश को अभरदग्य यात्रा प्रवृत्ति के प्रतीक 
भगरत्य ने एक बार आचमन करके उन्हें पुनः ड'डेल दिया है ), और 'भ्रष्टाइश द्वोपनिखात 
यूप: - ये गुप्त युग के लोकब्यापी अभिप्राय थे । 

सातवीं-श्राठवीं शतियों में भारतीय व्यापार के और भी पंख क्षय गए । 
झारस्म में ही वाण को पृथिवी के गले में झठारह द्वीपो की 'मंगलक माला पहनाते हुए 
हम पाते हैं। उन्हांने सवंदीपान्तर संचारी पादुल्लेप' की कहपना का भी उल्लेख किया 
है दृषचरित उच्छुवास ६ )। आाठवों शती के झाते-आाते भारत क॑ तगड़े प्रतिहन्द्दी 
अरब के नाविक मंदान में झा गए । घोड़ों की तिजारत तो झाठवीं शती से उन्हीं के हाथ में 
चली गईं। संस्कृत के नामों की जगह झरबी नाम बाजारों में चत्न गए। झाठवीं 
शी के लेखक हरिभद्र सूरि ने अपनी समराइश कहा में पहली बार अरबी नाम 
'बोल्लाइ' का प्रयोग किया है। उसके बाद हेमचन्त्र के समय तो घोड़ी के देशी 
नामों को धत्ता बताकर अरबी नामों ने घोड़ां के बाजार की भाषा पर दुखलछ कर क्षिया था । 
हेमचन्द्र को यह भी पता न रहा कि घोरकाह सेराह, कोकाह, गियाह झादि शब्द विदेशों 
हैं, उन्हें यहीं का शब्द मानकर संस्कृत की धातु-प्रस्ययों से डनकी सिद्धि कर डाक़ी 
(झअभिधानचिन्ताम्णि ६३०३-७०) । भारत झौर पच्छिस की इस गजक झोँघी की कशमकश 
बढ़ती ही गई झोर ११वीं शती तक घद कालिका वात दिर्ी कम्नौज काशो तकद्ा 
गई। दक्षिणापथ के बह्लभराज् राष्ट्रकूट तो अरबों के म्रिश्न थे; पर डक्तर में गुजर 
प्रतिहारों ने *बीं- ०घीं शती में स्थिति को सम्भाज्ञा, डनके भ्रताप से विदेशी थरावे थे, भौर 
१॥वीं-१: वीं शतियों में चौद्दान भौर गाहदढुपात्ष राज्यों ने उफ्तरापथ को विदेशियों की छाष़ 
से बचाए रक्खा । किन्तु इस प्रसंग में सबसे उज्ज्वक्ष कम्मे तो काबुल और पंजाब के 
हिन्दू शादि राजाओं का था जो भारत के सिहद्वार के ब्योंडे पर गजनी के समय सक 
डटे रहे, और जिनके हूटते ही उत्तर का फाटक छुल़ गया। फिर भी विदेश को इस 
काली आन्धी को सिघ से काशी तक पहुँचने में साढ़े धार सो बरस लग गए, जन कि 
अन्य देशों में बात-को-बात में डसने खब कुछ घुरियाघाम कर दिया था । 

श्री मातोचंद् जी का चम्रकता हुआ्आा सुझाव बरबई के पास एकसर गाँव में मिले 
हुये छः बीरगक्षों ( बीरों के कीति पाषाण ) पर अंकित दृश्य की यथाथे पहचान है। 
इनमे चार पर समुत्री युद्ध का चित्रण है। उन्होंने दिखाया है कि साक्षवा के प्रसिद्ध भोज 
ने १०१३ के लगभग जो कॉकण को विजय की थी, डसी प्रसंग में कोकण के राजाओं के 
साथ हुई समता! लड़ाई का इनपर अंकन है। भोश के युक्तिक्पतर ग्रन्थ में जहाओं के 
झोंखों इखे वर्णन भौर द्शम्बाई-चोढ़ाई के विवरण की संगति भी इस पृष्ठभूमि में डन्धने 
सुलमा दी है [ ० २१९, २२३ ]। 


भारतीय नौनिर्माण भौर नौ प्रचार से सम्बन्धित झनेक पारिसाषिक शब्दों का 
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शात भी इस उत्तम प्रस्थ से मिलता है। नाव के श्रागे का हिस्पा ( अज्रेशी बो ) गलही। 
म्राथा. मुख कहा जाता था। गलही या मुखौरे को विशेष सजावट की जाती 
थी और श्राज भी कुछ नादो में वह देवी जा सकतो है। भंज के घलुसार जहाज 
के मर्दों पर व्य'प्र, हाथो, नाग सिंद आदि के अलंकण बनते थे ( ए० २१४ ) | 
काशी के मत्खाह इसे 'गिजञास कहते हैं जिसका शुद्ध रूर प्रास था। ससकृत की 
बासरतु शब्दावली में ग्रास का अर्थ था 'सिदमुख!। माथा के ज्षिण जन साहिस्य में 
'पुरञ्ं! भी झाया है । अन्य शब्द इस प्रकार हैं माथा काठ ( ०थागवक्ष 7 ), नहर 
होढ़ ( ७१8: ०४८ ), घोड़ी. 0 2805 ). पाल की देही क्कड़ी ( 7००77 ), 
बगली बोस या पसलियों ( [[03!708 ), माला ( 30०८) ) जिसे पाटातन भी 
कहते हैं ) जाली ठ796 ). पिद्ाड़ी 8७677 ), पुलिया ( थै७।70/ ), मत्तवारण 
(0->2८ ६ # प8 ) शग्र मन्दिर ( 0००7४ ), छर्ली ( ए>प्रएप्व ०००४ ), 
गुनरवा सं० गुणवृद्षक, नौकूपदण्ड ), सातुल् ! 7798 कर्णधार, पतवारिया 
झादि। नाव ओर जहाजों के अनेक शब्द अ्रभी तक नदी और समुद्र में काम करनेवाले 
कैवतों से प्राप्त एप जा सकते हैं। श्रिवेणी संगम के मेक मल्लाह ने जा अपने को गुद्द 
निषाद का घंशन् मानता है कहां कि पहले संगम पर एक सहस्र नावों का जमघट 
रहता था। पदेल', मसद्देलिया, ढरेला, डलॉको, डोंगी, बजरा, महहनी, भौक्तिया, 
पनसुश्या, कटर ( पनसुइया से भी छोटी , भंदरिया श्रादि भाँति-भाँति की नावे नदियाँ 
में चहल पहल रखती थीं। उससे प्राप्त नाव के कुछ शब्द ये हैं -बंधेज ' नाव के 
ऊपर की दो थद्दी बन्षियां ). बत्ती ( दोनों बंधेजों के नीचे समान्तर ल'र हुई त्षम्बी 
लकडियोँ , हुमास खब्दे हुए इंडे जो पंंदी से बंधेज तक लगते हैं , बत्ता » दुंनों 
झार के हुमा के बीच में कगनेवाली आडी क्कड़ि - ), गल्लद्दा , नाव के सिक्के का भाग 
जिल पर बठकर नाविक डांड चलाता हे ). बधोडी क्लोह्टे का बिच्छू जिसकी चूड़ी में 
पिरोकर ढॉड चक्ताया जाता है ), बाहा ( यह रस्सी जिसमें डॉड पहनाया रह्दसा है ), पत्ता 
(डॉड का अगला भाग ), सिक्‍का या गिक्षी / नाव की गलददी पर नक्काशीदार चंदः यथा 
फुरज्ञा ), गून वह पतली खम्मी रस्पी जिम्र से नाव ऊपर की शोर खींची जाती है ), 
जंघा  गुनरखा बाँचने की रस्पी ', फोड़िया ( काठ का बक्सा जिसमें गुनरखा खड़ा किया 
जाता है ', घिरनी ( उकरी या पुली ', उजान (सं: उद्यान, पाती के चढ़ाव को ओर जे 
भादी ( बहाव को ओर , गिलासपष्टी  सं० ग्रसपट्टी, डकेरी गजही की लकड़ी , 
इत्यादि समुव्रतट के पास प्रयुक शब्द और भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे पाटन गुज्ञरानी ) 
झोर मलका मराठी अं 08७), गा ( !०३४ ). ओोद ( 85 ), दामनवाड़ा ( म्०; 
[28»ठ0 *, बम्र॑णी गु० ) बहणी स्० ); [3!5.)7, घूरा | 3]70, 70॥- 
व ; $ म० पक्षट ), काठपाड़ा ( म०्; "0))| ; गु० खोड ), चबूतरो. ५7४ ), 
पारयू 790, तलयूं ([7([077),फुदा (0785: ७४४७ » भरती (>पाठे०0), 
कल्वफत | 230:0 ), गलबत ( ८6९ ), गक्तरी (गु०; प&७ए८७, 27878 ) 
गोदी मं; 70-४फठापं ;फन्न (0छठन्‍त 0७०६, 0/803%6) नूर ( 7ल्‍ांप/[) 
न्रचिटठी 9॥ रा |ठठ74 ), सुइनू ( 307 ) होक यंत्र ( म०; 20770959 ३, 
कबाब्ा ( (0767 7 67ए ), पाथर ( ठंध7959 ), छलका ([2767), दृस्यादि | 


( (१५ ) 


जज्ष साथंवादहों के भभिन्‍न सहयोगी भारतीय नाविक और महानाविकोीं की कीर्ति 
गाथा जाने बिना भारतीय इतिहास की कथा को समझा हो नहीं जा सकता । हम्मारे 
इतिहास के भ्रनेक छोर द्वोपान्तर भौर पश्चिम्रोद्धि के देशों के साथ जुड़े हैं। उसका 
क्रय भारतीय नायिक कम्मकरों ' खलासियोँ ) को था। मिलिन्द प्रश्न के अनुसार 
कत्त व्यनिष्ठ इधृदचित्त भारतीय नाविक सोचता था--मैं सृत्य हैँ और हपते पोत पर 
वेतन के लिये सेवा करता हूँ। इसी जक्षयान के कारण मुझे भोजन-बस्त्र मिलता है। 
मुझे झालसी-प्रस॒दी नहीं होना चाहिए । मुझे चुस्ती के साथ जद्दाजचलाना चाहिए ए 
( पृ० १४७ ) ये विचार भारतं य जल-संचार की दृढ़ भिति थे । 
भारतीय साथं घर में बेठे हुए ल्लोगों को बाहर निकलकर बातातपिक जीवन बितामे 
के किये प्रबल झावाहन देता था । साथ की यात्रा व्यक्ति के लिये भारु य| बोमसिक्ष न होती 
थी । उसके पौीछ्ठे श्रामग्दू, उम्र, मेजजोल, श्म्यान्य हितबुद्धि की सरसख भावभमाएं 
छाई रहती थीं। साथ के इस भानन्द प्रधान जीवन की फुजी महाभारत के उस धाब्थ में 
सरिद्धती दे जा यक्त प्रश्न के उत्तर में युधिष्टिर मे कहा था-- 
साथ. प्रवमभता मित्रभायों मत्र गृडलत: ( बतर७ २६७ ४५) 
घर से भाहर की यात्रा के किये ओ मिकक्षते हैं साथे उनका बेसाही सखा है जले घर 
में रहते हुए स्ली । साथ के घाताबरण में जीधन-रस का भच्चरय होता बदला हुआ अनेकों को 
धपनी झो खींबता था। उसका उमगता हुआ्ला सख्यभाव यात्रा के लिये मतको मथ 
ढाज्ञता था। 
भारतीय साहित्प की बौद-जेन भाह्मण, संस्कृत-पाष्षी-प्रकृत झावि घाराएँ 
पुक हो संस्कृति के महारषेत्र को सींचती हैं। उमनसें परस्पर झटूट सम्भस्ध दे। पेतिह्ासिक 
साम्रपो और शब्दों के ररन सभ से घिणरे पढ़े हैं। मोतीचस्फजी का प्रस्तुत क्रष्ययन इस 
विषय में हमारा मांग प्रदर्शन करता है कि भ केंब्ष भारताथ साहिस्‍्य के विधि भझशों 
का महिक चीम से घपूनान तक के साहिस्प का भी राष्ट्रीय ह॒तिहास के किये किस प्रकार 
दोहन किधा जा सकता है | ऐसे अनेक ध्रध्ययनों के किपे झ्भी भ्रबकाश है। काल्ान्तर 
में उनके सुघरित शिक्षा खंडो से ही राष्ट्रीय इतिहास का म्रह्मप्रासाद मिप्तित हो सकेगा। 


काशी विश्वविधाक्षय | धासुदेवशरण 
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सार्थवाह 
[ प्राचीन भारत क्वी पथ-पद्धति ] 


पहला अभ्रष्याय 
प्राचीन भारत की पथ-पद्धति 


संस्कृति के विकास में भूगोल का एक विशेष महत्त्व है। देश को भौतिक श्रवस्थाएँ 
ओर बदलती श्राबहवा मनुष्य के जीवन पर तो असर डालती ही हैं, साथ-ही-साथ, उनका प्रभाव 
मनुष्य के आचरण और विचार पर भी पड़ता हैं। उदाहरण के लिए रेगिस्तान में, जहाँ 
मनुष्य को प्रकृति के साथ निरन्तर लड़ाई करनी पड़ती है उसमें एक रूखे स्त्रभाव और लूटपाट 
की आदत पेंदा होती है जो ठष्ण-करिबन्ध में रहनेवालों की मुलायम आदतों से स्वथा मित्र 
होती है; फ्योंकि उष्ण-कटिबन्ध में रहनेवालों क्री जरूरियात प्रकृति आसानी से पूरा कर देती 
है और इसलिए उनके स्वभाव में कर्केशता नहों आते पाती । देश की पंथ-पद्धति भी उसकी 
भोतिक अवस्थाओं पर अवलम्बित होती है । पहाओें और रंगिस्तानों से होकर जानेवाला राहता 
कठिन होता है, पर वही रास्ता नददी की धाटियों और खुले मेद्ानों से होकर सरल बन जाता है। 


देश को पथ-पद्धति के विकास में क्रितना समय लगा होगा, इसका कोई अन्दाजा 
नहीं कर सकता । इसके विकास में तो अनेक युग लगे होंगे और हजारों जातियों ने इसमें भाग 
लिया होगा। आरिम फिरन्दरों ने अपने ढोर-ढंगरों के चारे के फिराक में घूमते हुए रास्तों की 
जानकारी क्रमशः बढ़ाई होगी, पर उनके भी पहले, शिकार की तालाश में घूमते हुए शिकारियों 
न ऐसे रास्तों का पता चला लिया होगा जो बाद में चलकर राजमार्ग बन गये । खोज का यह 
क्रम श्रनेक युगों तक चलता रहा और इस तरह देश में पथ-पद्धति का एक जात्-सा बिछ गया। 
इन रास्ता बनानेवालों का स्मरण वेदिक साहित्य में बराबर क्िया गया है। अग्नि को पथक्ृत्‌ 
इसीलिए कह गया है कि उसने घनघोर जंगलों को जलाकर ऐसे रास्ते बनाये, जिनपर से द्वोकर 
वेदिक सभ्यता आगे बढ़ी । 


यात्रा के सुख और दुःख प्राचीन युग में बहुत-कुद्ध सइकों की भौगोलिक स्थिति श्र 
उनकी सुरक्षा पर अ्रवलम्बित थे। जब हम उन प्राचीन सइकों की कल्पना करते हैं जिनका 
हमारे विजेता, राजे-मद्दराजे, तीर्थयात्री भर घुमक्कड़ समान रूप से व्यवहार करते थे तो हमें 
आधुनिक पक्की सड़कों की, जिनके दोनों शोर लददलद्दाते खेत, गाँव, कस्बे श्रौर शहर हैं, भूल 
जाना होगा। प्राचीन भारत में कुछ बड़े शहर अवश्य थे ; पर देश की श्रष्रिक बस्ती गाँवों में 
रहती थी और देश का अधिक भाग जंगलों से ढका था जिनमें से होकर सइकें निकलती थीं । 
इन सड़कों पर अक्सर जंगली जानवरों का डर बना रहता था, लुटेरे यात्रियों के ताक में लग 
रहते थे और रास्ते में सीधा-सामान न मिलने से यात्रियों को स्वयं अन्न का प्रबन्ध करके 
चलना पड़ता था । इन सड़कों पर अकेले यात्रा करना खतरे से भरा द्ोता था और इसीसिए 
साथ! चलते थे जिनकी सुव्यवस्था के कारणा यात्री आराम से यात्रा कर सकते थे । साथ के 
शाथ होने पर भी अनेक बार व्यापारी, दुघेटनाओं के शिकार हो जाते थे। पर इन संब 


कठिनाइयों के होते हुए भी उनकी यात्रा कभी नहीं रुकती थी । ये यात्री केवल व्यापारी ही न 


[२] 


दोऋर भारतीय संस्कृति के प्रधारक भी ये। उत्तर के मद्दापय से होकर इस देश के व्यापारी 
मध्य एशिया और 'शम' तक पहुँचते थे और वहाँ के व्यापारी इसी सड़क से द्वोकर इस देश में 
श्राते थे । इसी सइक के रास्ते समय-समय पर अनेक जातियाँ और कबीते उत्तर-पश्चिम से होफर 
इस देश में पैंठ और कुछ द्वी समय में इस देश की संस्कृति के साथ अपना सम्बन्ध जोड़कर भारत 
के बाशिों में ऐसा घुल-मिल गये कि ढु ढ़ने पर भी उनके उदुगस का आज पता नहीं चलता। 
पथ-पद्धति की इस मद्दानता के कारण यह श्रावश्यकर हैं कि हम उकषका पूर्ण हूप से अध्ययन करें | 

इस देश की पथ-पद्धति जानने के पहले इनके कुडे भोगोलिक आपार्से को भी 
जान लेना आवश्यक है।भारत के उत्तर-पूरव में जंगलों से ढैँक़ी पहाड़ियाँ और 
धाशियां हैं, जो मंगो्न जाति को भारत में आने से रोकती हैं। फ़िर भी इन जंगलों और 
पहाड़ों से होकर मणिपुर और चीन के बीच एक प्राचीन रास्ता था, जिस रास्ते से चीन 
ओर भारत का थोड़ा बहुत व्यापार चलता रहता था। ईसवी पूर्व दूसरी सदी में जब चीनी 
राजपूत चांगक्रियेन बनख पहुँच, तब उसे वहाँ दक्षिणी चीन के बॉय देखकर कुछ आश्चर्य-सा 
हुआ । वास्तव के यूवान के ये बांत आसाम्त के रास्ते मध्यदेश पहुँचत थे श्र वहाँ से बसाब। 
इतना सब हंते हुए भी उत्तर-पूर्वों रास्ते का कोर जिशिष महव नहों था; क्योंकि उस 
पार करना कोई आसान काम नहीं था । हिमालय की उत्तरी दीवार भ्राग्यवश उत्तर-पश्चिम मे 
कुछ कमजोर पह्ठ जाती है। पर यहां, परियिस्थु प्रदेश में, जिस प्रकृति ने बहुत ठंढा और बीरान 
बनाया हैं और जहाँ बरफ से ढक चाटियों आकाश से बातें करती हैं, एक पतला राष्त्ता है, जो 
उत्तर की ओर चीनी तुकिस्तान की खाल की ओर जाता हैं । यह रास्ता इतिहास के आरब्त से 
भारतवर्ष को रसशिया के ऊ चे प्रदेशों स जोड़ता है । पर यद्द रास्ता सरल नहीं है; इसपर पथम्रष्ट 
श्रथवा प्रकृति के आकस्मिक कोप से मारे गये हजारों बोक ढोतेवाले जानवरों और उन सार्थवाह्दं 
की दृषश्टिय मिलती है, जिन्होन अपने अद्म्य उत्पाद से संस्कृति और व्यापार के आदान-प्रदान के 
लिए उस खुजा रखा। इस रास्ते का उपयोग मध्य एशिया की अनक बबे९ जातियों ने भार। में 
आने के लिए किया । दुनिया के व्यापार-मार्गो में यह रास्ता शायद सबसे बइसूरत है। इसपर 
पह्ाँ का नाम-निशान नहीं हैं श्ौर हिमराशि की सुन्दरता भी इस राष्ते पर नहीं मिलती; 
क्योंकि हिमालय की पौठ के ऊँचे पहाड़ों पर बरफ भी कम गिरती है। फिर भी यह भारत का 
एक उत्तरी फाटक है ओर प्राचीन काल से लेकर आज तक इसका थोड़ा-बहुत व्यापारिक और 
सामरिक महत्त्व रद है। इसी रास्ते पर, गिलगिट के पास, एशिया के कई देशों की, यथा चीन, 
रूस और अफगानिस्तान की, झ्रीमाँ मिलती हैं। इसलिए इसका राजनीतिक महत्व भी 
केम नहीं है । 

यह पूछना स्वाभाविक द्वोगा कि गत पाँच हजार वर्षो में उत्ती महाजनपथ में कौन-कौन- 
सी तब्दीलियाँ हुई । उत्तर साफ है--बहुत कम । प्राकृतिक तब्दीलियों को तो बात ही जाने 
दीजिए, जिन देशों को यह रास्ता जाता है व आज एिन भी वँस ही अकेले बने हुए हैं, जसे प्राचीन 
युग में । दवां, इस रास्ते पर केवल एक फर्क आया है और वह यह है कि प्राचीन काल में इसपर 
चलनेवाला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अब जहाजं द्वारा होता हैं । अगर हम इस रास्ते का प्राचीन 
व्यापारिक महत्त्व सम लें, नो हमें पता चल जायगा कि १३ वां सरी में मंगो्ों ने बलख और 
बाम्यान पर क्यों थादे बोल दिये ओर १६ वीं सदी में क्‍यों अऔँगरेज अफगानों को रोते रहे । इस 
रास्ते का व्यापारिक महत्त्व तो कम हो हो गया है और इसका राजनीतिक महत्त्व भी बहुत दिनों 
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से सामने नहीं आया दे । फिर भी, देश के विभाजन के बार, भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर 
के लिए चलनेवाले युद्ध से इस रास्ते का मह"्व फिर हमारे सामने आया है। यह बात ध्यान देने 
योग्त है कि इसी रास्ते से होकर भारत पर अनगिनत चद़ाइयाँ हुई! और १६ बीं सदी में भी रूसी 
साम्राज्यवाद के डर से ओअगरेज बराबर इसकी दिफाजत करते रहे । किसी भविष्य की चढ़ाई को 
आशंका से ही श्रंगऐेजों ने इस रास्ते को रक्षा के लिए खेबर और अठक की किलेबन्दियाँ कीं और 
पंजाब की फौजी द्ावनियाँ बनवाई । भारत के विभाजन हो जाने से अब इस रास्ते से सम्बद्ध 
सामरिक प्रश्न पाडऊिस्तान-के जिम्मे हो गये हैं, फिर भी, यह आवश्यक है कि उत्तर-पश्चिमी सीमा 
पर होतेवाली इलचलों पर इश्व देश के निवासी अपना ध्यान रखें तथा अपनी वेदेशिक नीति इस तरह 
ढालें जिससे ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मेल-जोल के साथ इस प्राचीन पथ को रक्ता कर 
सकें। यहाँ हमारे कहने का तात्पय यह नहीं है हि उत्तर-पश्चिमी महापथ ही इस देश में बाहर से आने 
का एक साधन है। हमारा तो यहाँ यही मतलब है कि यही रास्ता भारत को पश्चिम से मिलाता 
था। अगर हम उत्तरी भारत, अफगानिस्तान, ईरान और मध्य-पुर्वे का नक्शा देखें तो हमें पता 
चलेगा कि यह महापथ ईरान और सिन्त्र के रगिष्तानों को बचाता हुआ सीधे उत्तर की श्लोर चित्राल 
और स्वात की घादियों की ओर जाता है। प्राचीन और आधुनिक यात्रियों ने इस रास्ते की 
कठिनाइयों की ओर संकेत क्रिया है, फिर भी, वेरिक आय, कुरष और दारा के ईरानी सिपाही, 
ग्िकन्शर और उसके उत्तराविकारियों के यवन सैनिक, शक, पह लव, तुखार, हण और तुक, 
बलख के रास्ते, इसी महापथ से भारत आये । बहुत प्राचीन काल में भी इस महाजनपथ पर 
व्यापारी, भिक्तु, कलाकार, चिक्रित्सक, ज्योतिषी, बाजीगर और साहसिक चलते रहे और इस तरह 
पश्चिम और पूर्व के बीच सांश्कृतिक आदान-प्रदान का एक प्रधान जरिया बना रहा। बहुत दिनों 
तक तो यह महापथ भारत और चीन के बीच सम्बन्ध स्थापित करने का एकमात्र जरिया था, 
क्योंकि चीन और भारत के बीच का पूर्वो मार्ग दुर्ग था, जो केबल उसी समय खुला जब 
अमरिकरनों ने दूसरे महायुद्ध के समय चीन के साथ यातायात के लिए उस खोल दिया, पर 
युद्ध समाप्त होते ही उस रास्ते को पुनः जंगलों ने घेर तिया । 


रोमन इतिहास से हमें हरवामनी पथ-पद्धति का पता चलता है। ईसा की प्ररम्भिक 
सद्दियों में इन रास्तों से होकर चीन और पश्चिम के देशों में रेशमी कपड़े का व्यापार चलना था। 
इस पथ-पद्धति में भूमध्यम्नागर से सुदरपूब को जानेवाले रास्तों में तीन रास्ते मुख्य थे जो कभी 
समानानतर और कभी एक दूसरे को काटते हुए चलते थे। इस सम्बन्ध में हम उस उत्तरी पथ को 
भी नहीं भूल सकते जो क्ृष्शप्ागर के उत्तर से होकर काधह्पियन समुद्र होता हुआ मध्य एशिया 
की पे तश्रेणियों की पार करके चोन पहुँचता था । हमें लालसागर स होकर भूमध्यसागर तक के 
सुमुद्दी रास्ते को भी नहीं भूलना होगा, जिसमें हियाल3 द्वारा मौतमी दवा का पता लग जाने पर, 
जहाज किनारे-किनारे न चलकर बीच समुद्र से ही यात्रा कर सकते थे। लेकिन तीनों रास्तों में 
मुख्य रास्ता उपयुक्त दोनों पथ-पद्धतियों करे बीच से होकर गरुजरता था। यह शाम, ईराक और 
ईरान से होता हुआ द्विन्दुकुश पार करके भारत पहुँचता था और, पामीर के रास्ते, चीन । 


पूर्व और पश्चिम के व्यापारिक सम्बस्ध से शाम के नगरों की अपूर्व अभिव्रद्धि हुई । 
अन्तिओख, चीन और भारत के स्थल-मार्गों की स्रीमा होने से एक बहुत बढ़ा नगर हो 
गया। पश्चिम के कुछ नगरों का, जसे, श्रन्ताखी, रोम और सिकन्दरिया का, इतना प्रभाव बढ़ 
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चुका था कि महाभारत में भी इन नगरों का उल्लेख किया गया है ।" इस महापथ के पश्चिमी खण्ड 
का वर्रन चैरेक्स के इपिडोरस ने श्ोगल्टस की जानकारी के लिए अपनी एक पुस्तक में किया है। 
रोमन व्यापारों स्थल अथवा जलमाग्ग से अन्तिय्रोत्र पहुँचते थे, वहाँ से यह महाजनपथ 
अकरात नदी पर पहुँचता था । नदी पार काके रास्ता ऐन्वेम्यूवियन्स होकर नोकेफेरन पहुँचता 
था, जहाँ से वह अफरात के बायें किनारे होकर या तो*सित्युकिया पहुँचता था अथवा अफरात 
से तीन रिन की दूरी पर रेमिस्तान होकर वद पह लवों की राजधानी क्‌टसिसफोन और बगदाद 
पहुँचा था। यहों से पूरब की ओर मुड़ता हुआ यह रास्ता हेरान के पठार, जिसमें ईरान, 
अफगानिश्तान और बलुविस्तान शामिल थे और जिनपर पह लटों का अधिकार था, जाता था। 
ब्ेहिस्तान से होता हुआ फिर थह रास्ता एकबातना ( आधुनिक हम दान ) जो हरवामनियों की 
राजधानी थी, पहुँचना था ओर वहां से हंग (रे ) जो तेहरान के आस-पास था, पहुँचता था। 
यहाँ से यह रास्ता अपने दाहिनी ओर दश्त-ए-कबीर को छोड़ता हुआ, कोहकाफ को परारकर, 
कैस्पियन समुद्र के बन्दरगाहों पर पहुँचता था। यहाँ से यह रास्ता पूरब की ओर बढ़ता हुआ 
पह लवों की प्राचीन राजधानी हकाटाग्पील ( दमगान के पाल ) पहुँचता था और आज दिन भी 
मशद ओर हरात के घीच का यही रास्ता है। शाहरूद के बाई यह रास्ता चार पड़ाबों तक काफी 
खतरनाक हो जाता था, क्योंकि इन चारों पड़ाब्रों पर एलबुज के रहनेवाले तुकंमान डाकुओं का 
बराबर भय बना रहता था। उनके डर से यह रास्ता अपनी सिधाई को छोड़कर १९५ मील 
परिचम से चलने लगा । पहाड़ पार करके वह हिकरेनिया अथवा गुरगन की दून में पहुँचता था । 
यहां वह काराकुम के रेगिस्तान से बचता हुआ प्रच्न की ओर मुकता था तथा अ्रस्काबार के 
नव्लिस्तान को पार करके तेजेन और मर्ब पहुँचता था और वहाँ से श्रागे बढ़ुकर बलख के 
घासपाले इलाके में जा पहुँचता था ।*१ 
बनख की ख्याति इसी बात से थी कि यहां संसार की चार महाजातियाँ, यथा, भारतीय, 
ईरानी, शक्र और चीनी, मितती थीं। इन देशों के व्यापारी अपने तथा अपने जानवरों के लिए खाने- 
पीने का प्रबन्ब करते थे ओर अपन माल का आदान-प्दान भी । आज दिन भी, जब उस प्रदेश 
का व्यापार धट गया है, मजार शरीफ में, जिसने वलख का स्थान अहण कर लिया है, व्यापारी, 
इकट्ठा होते हैं । बनख का व्यापारिक महत्त्व होने पर भी वह कभी बड़ा शहर नहीं था और 
इसका कारण यही हैं कि उसमें रहनेवाले लोग फिरन्‍्दर थे ओर एक जगह जमकर नहीं रहना 
चाहते थे । 
बलख से होकर महाजनपथ पूर्व की ओर चलते हुए बरख्याँ, बर्खोँ तथा पासीर की घाटियाँ 
पार करते हुए काशगर पहुँचता था और वहाँ से उत्तरी अथवा दक्लिनी रास्तों से होकर 
चीन पहुँच जाता था। इन रास्तों से भी अ्रधिक उस रास्ते का महत्व था जो उत्तर की ओर 
चल” हुआ वंक्तु नी पर पहुँचता था और उसे पार करके सुग्ध और शकद्वीप होता हुआ 
यूरो एशियाई रास्तों से जा मिलता था । बलख के दक्तिणी दरवाजे से महाप्ष भारत को जाता 
था। दिन्दकेश और पिन्धु नदी को पार करके यह राप्ता तक्षशिला पहुँचता था और वहाँ वह 
पाटनिपुत्रवाले महाजनपथ से जा मिलता था। यह भहाजनपथ मथुरा में आकर दो शाखाओं में 
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बैंड जाता था; एक शाबातों पटना होती हुई ताम्नरलित्ति के बन्शरगाह की चती जाती थी और दूसरी 
शावा उज्जयिनी होती हुई पश्चिमी समुद्रतट पर स्थित भरकच्छ के बन्ररगाह को वी जाती थी। 

बलख से होकर तक्षशिला तक इस महाजनपथ को कौंटिल्य ने हैमवत-पथ कहा है। 
साँची के एक अभिलेख से यद्द पता लगता है कि भिक्षु कासपगोत ने सबसे पहले यहाँ बोद्ध-धर्म 
का प्रचार किया " । हिन्दुकुश से होकर उत्तर-रक्खिन में कन्वार जानेवाली सडक की अभी 
बहुत कम जाँच-पड़ताल हुई है। इसके विपरीत पूर्व स पश्चिम जानेवाली सड़क का हमें अच्छी 
तरह से पता है। इस रास्ते पर पहले हेरात भारतवर्ष की कुज्नी माना जाता था; लेकिन वाघ्तविक 
तथ्य यह है कि इस देश की कुंजी काबुल या जलालाबार, पेशावर अथवा अठक में 
खोजनी होगी । 

कन्धार का आधुनिक शहर भारत से दो रास्तों से सम्बद्ध है । एक रास्ता पूरब जाते हुए 
डेरागाजीवों के पास सिन्ध पर पहुँचता है और वहाँ से होकर मुलतान । दूसरा रास्ता दक्खिन- 
पूरब होता हुआ बोलन के दरें से होकर शिकारपुर के रास्ते कराची पहुँचता है। भारत से कम्बार 
और हेरात का यही ठीक रास्ता है, जो मव के रास्ते से कुश्क में मिल जाता है। 

उपयु क्व हेमचतपथ तीन खण्डों में बाँडा जा सकता है--एक » ऑलखखंगड ; दूसरा, 
हिन्दूकुशबग्ड और तीसरा, भारतीय खगड़। पर अनेक भौगोलिक अइचनों के कारण इन तीनों 
खगडों को एक दूसरे से अलग कर देना कठिन है । 

भारतीय साहित्य में बलख का उल्लेख बहुत प्राचीन काल से हुआ हैं। महाभारत से 
पता लगता है कि यहाँ खच्चरों की बहुत अच्छी नस्ल होती थी तथा यहाँ के लोग चीन के 
रेशमी कपड़ों, पश्मीनों, रत्न, गन्ध इत्यादि का व्यापार करते थे। करीब एक सौ वर्ष पहले 
प्रसिद्ध अँगरेज यात्री अलेक्जेग्डर बर्न्स ने बलख की यात्रा की थी । उसक्रे यात्रा-विवरण से 
यहाँ के रहनेवालों का तथा यहाँ की आबहवा ओर रेगिस्तानों का पता चलता है। बर्न्स का 
कहना है कि इस प्रदेश में साथबाह रात सें नक्षत्रों के सहारे यात्रा करते थे। जाड़ों में यह 
प्रदेश बड़ा कठिन हो जाता है; लेकिन वसन्‍्त में यहाँ पानी बरस जाता हैं, जिससे चरागाह हरे हो 
जाते हैं और खेती-बारी होने लगती है। बलख के घोड़ और ऊँट प्रसिद्ध हैं। यहाँ के रहनेवालों 
में ईरानी नस्ल के ताजिक, उजबक, हजारा ओर तुकमान है । 

बलख से हिन्दुस्तान का रास्ता पहले पटकेंसर पहुँचता है, जहाँ समरकन्दवाला राष्ता 
उससे आकर मिलता है । यह महापथ तबतक विभाजित नहीं होता जबतक कि वह ताशकुरगन 
के रास्ते के बाजू के ढुहों को नहीं पार कर लेता । 

हिन्दुकुश की पवतमाला में अनेक पगडंडियाँ हैं, पर रास्ते के लिहाज से व॑त्षु तथा सिन्धु 
और उनकी सहायक नदियों की जानकारी आवश्यक है। पू्र की ओर बहनवाली दो नदियाँ उत्तर 
में सुर्वाब और दक्षिण में गोरबन्द हैं तथा पश्चिम में बहनेवाली दो नदियाँ उत्तर में अन्दराब 
और दाक्षिए में पंजशीर हैं। इस तरह बलख का पूर्वी रास्ता अन्दराष की ऊँची घाटियों से होकर 
साव्रक पहुँचता है ओर फिर पंजशीर की ऊँची घाटी में होकर नौचे उतरता है। उसी तरह, 
पश्चिमी रास्ता गोरबन्द की घाटी से उतरने के पहले बाम्यान के उत्तर से निकलता है। 
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जैक हम ऊपर कह आगे हैं, मन्य हिन्दुकुश के राष्ते नरियों से लगहर चलते हैं। हिन्दू: 
कुश के मध्यमांग में कोई बनी-वनाई सड़क नहीं है; लेकिन उत्तरी भाग में बलख, खुल्म और 
कुलूज नरियों के साथ-साथ रास्त है । 

जैता हम ऊपर कह चुके हैं, खावक दरें से होकर गुजरनेवाला रास्ता काफी प्राचीन है। 
महाभारत में कायव्य या कावरव्य नामक एक जाति का नाम मिलता है। * शायर इसी जाति के 
नाम से ब्रावक के दर्रे का नाम पड़ा । यह बहुत कुड्ठ सम्भव है कि कावरब्य लोग हिन्दूकुश के पाई 
में सरी हुई पजशीर और गोखन्द की धारियों में, जो पूर्र की तरफ खाबक के दरें को जाती हैं 
रहते थे । 

खाबक के रास्ते पर बतब् से ताशकुरगन की यात्रा वसन्‍्त में तो सरल है पर गर्मो में 
रेगिस्तान में पानो की ऋठिता? होती है और इसीलिए साथ इस मौसम में एक घुमावदार पहाड़ी 
रास्ता पकड़ते है। खुत्म नही के साथ-साथ इस राष्ते पर हैबाक श्राता है। इसके बार कुन्टूज नदी 
के साथ-पृथ चतकर और एक कील पार करके रोबत-आकझ का नव्नलिस्तान आता है। शायद 
महाभारत-काल के कुस्मान ययी रहते थे ।९ यहाँ से चनफर रास्ता नरिन, यारम तथा समन्दान 
होते हुए घावक आता है। इसके बाई वाई ओर कोहक्‍़चा का रास्ता और लाजवर्द की खदानों 
को छोड़कर पोंच पड़ात्ों के वाई पंजशीर की ऊँची घाटी आती हैं। हिन्दृकुश की पार करने के 
लिए संगवूरान के गांव से रास्ता घूमकर अन्दस्आाब, खिंजान और दोशाख पार करता है। दोशाख 
के बार जेब नशिराज में बाम्यान से होझर भारत का पुराना रास्ता आता हैं। 

बाम्यान का यह पुराना रास्ता बलख के दक्षिणी दरवाजे से निक्रतकर बिना क्रिसी कठिनाई 
के काराकतत तक जाता हैं। यहाँ से कपिश के पठार तक तीन घाशियाँ हैं, जिन्हें पहाड़ी रास्ता 
छीइसे के पहन पार करना पड़ता हैं । 

बाम्यान के उत्तर में दिन्दृुकुश ओर दक्खिन में काहबाबा पड़ता हैं। यहाँ के रहनेवाले खास 
कर हजारा €। वाम्यान की अहमियत इसलिए है कि बह बलख और पेशातर के बीच में पहता 
है। बाम्यात का रास्ता इतना कठिन था कि उसपर रक्षा पाने के लिए ही, लगता है, व्यापारियों 
ने भारी-भारी वोद्धमतियां बनवाई ।? 

बाम्यान छोड़ने के बाद दो नरियों और रास्तों का संगम मिलता है; इनमें एक राम्ता 
कोहबाब। होकर हेलमर की ऊँची घाटों की ओर चला जाता है। सुर्खाब नदी के दाहिने किनारे 
की श्रोर से हाइर यह रास्ता उत्तर को ओर मु जाता है औ गोरबन्द होते हुए बह कपिश 
पहुँच जाता है । 

बाम्यन, सालंग और खाबक के मिलने पर काफिरिस्तान और हजारजात की पर्व॑तश्रेष्टियों 
के बीच में दिन्दूकुश के दक्षिगी पाई पर एक उपजाऊ इलाका है जो उत्तर में गोरबन्द और 
पंजशीर नरियों स और दक्षिण में काबुलरूद और लोगर से सींचा जाता है। यह मेंदान बहुत 
प्राचीन काल से अनने व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध था : क्योंकि इस मैदान में मध्य हिन्दूकुश के सब 
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दरें खुलते हैं । कपिश से होकर भारत से मध्य एशिया का व्यापार भी चलता था। युवानच्वाड_ 
के अनुसार कयिश में सब देशों को वस्तुएँ उपलब्ध थीं। बाबर का कहना है कि यहाँ न केवल 
भारत की ही, बल्कि खुरासान, रूस ओर ईराक की भी वस्तुएँ उपलब्ध थीं? । अपनी भौगोलिक 
स्थिति के कारस इस मेदान में उस प्रदेश की राजवानी बनना आवश्यक था। 

पाणिनि ने अ्रपने व्याकरण ( ४-२-६६ ) में कापिशी का उल्लेब् किया है तथा 
महाभारत और हिंदू-यवन ध्िकों पर भी कापिशी का नाम आता है। यह प्राचीन नगर गोरबन्द 
ओर पंजशीर के संगम पर बसा हुआ था; पर लगता है कि आठवीं सदी में इस नगर का प्रभाव घट 
गया; क्योंकि अरब भौगोलिक और म॑ंगोंतर इतिहासकार काबुन की बात करते हैं । यहां यह जान 
लेना आवश्यक है कि काबुल दो थे। एक बोद्धफात्तीन काबुत़् जो लोगर नदी के किनारे बसा 
हुआ थ। और दुधरा मुसलमानों का काबुल जो काबुल रूद पर बसा हुआ है। अमानुल्ला ने 
एक तीसरा काबुल दारलथ्मान नाम से बसाना चाहा था, पर उसके बसने के पहले ही उन्हें देश 
छोड़ देना पड़ा। ऊँचाई के अनुतार काबुल की घाद्ो दो भागों में बैंटी हुई है। एक भाग जो 
जलालाशइ से अठक तक फेता हुआ है, मौगेशिक आवार पर भारत का हिस्सा हैं; पर दुसरा 
ऊँचा भाग ईरानी पठार का हैं। इन दोनों हिस्पों की ऊँचाई की कप्री-बेशी का प्रभाव उन हिस्सों 
के मौसम और वहाँ के रहनेव्रात्ञों के स्वभाव और चरित्र में साफ-साफ देख पड़ना है। 

काबुल से होकर भारतवर्ष के रास्ते काबुख और पंजशीर नदियों के साथ-साथ चलते 
हैं। पर प्राचीन राष्ता काबुल नही होकर नहीं चलता था। गोरबन्द नदी के गर्त से बाहर निकलकर 
पंजाब जाने के पहले वह दक्तिए की ओर घूम जाता था। कापिशी से “लम्पक होकर नगरद्दार 
( जलालाबाद ) का प्राचीन रास्ता पंजशीर को गहरी घाटी छोड़ देता था। इसी तरह काबुल से 
जलालाबाद का रास्ता भी काबुल नदी की गहरी घाटी छोड़ देता था । 

हमें इस बात का पता हैं कि आठवों सदी में काबुल अफगानिस्तान की राजधानी था; पर 
टाह्मी के अनुतार ईसा की दूसरों सरी में भी काबुल कहर या कबूर ( १-१८-४ ) नाम 
से मोजूर था ओर इसका भग्नातशष आज दिन भी लोगर नदी के दाहिने किनारे पर विद्यमान 
है। शायद अरखोतिया से बलख तक का लिकन्दर का रास्ता काबुल होकर जाता था। गोरबन्र 
नदी को एक पुल से पार करके यह रास्ता चारीकर पहुँचता है । खैरखाना पार करके यह रास्ता 
उपजाऊ मेंइन में पहुँचता है जहाँ प्राचीन और आधुनिक काबुल अवस्थित हैं । 

काबुल से एक रास्ता बुतखाक पहुँचता हैं और वहाँ से तंग-ए-गारू का गर्त पार करके 
वह मद्दापथ से प्रिल जाता है। दूसरा रास्ता दाद्विनी ओर पूरब की ओर चलता हुआ लताबन्द 
के कोतल में घुसता है और वहाँ से तेजिन नदी पर पहुँचता है। वहाँ से एक छोटा रास्ता 
करकचा के दरें से होकर जगदालिक के ऊपर महापथ से मिल जाता है, लेकिन प्रधान रास्ता 
समकोण बनाता हुआ तेजिन के उत्तर सेहबाबा तक जाता है, उसके बाद वह दक्तिश-पूर्व की 
ओर घूमकर जगदालिक का रास्ता पार करता हैं। इसके बाद ऊपर-नीचे चलत हुआ वह सुर्ख 
पुल पर सु्खे-आब नदी पार करता है और अन्त में गन्दमक पर वह पहाड़ी से बाहर निकल 
आता हैं। यहाँ से रास्ता उत्तर-पूर्वी दिशा पकड़कर जलालाबाइ पहुँच जाता है। 
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कापिशी से जतालाबाइवाला रास्ता काविशी से पूवं को ओर चजता है, फिर दक्खिन- 
पूत्र की ओर मुढ़ता हुआ वह गोखन्द और पंजशीर की संयुक्तवारा को पार करके निजराओ, 
तगाश्रो धार दोश्राब होता हुआ मंद्रावर के बाद काबुल ओर सु्खहद नरियों को पार करके 
जनालबार पहुँच जाता है । 

जमा हम ऊपर कह आये हैं ,जनाताबाद (जिस युवान्‌ च्वाड* ने ठीक हो भारत की सीमा 
कहा है ) के बाद एक दूसरा प्रदेश शुह् हाता है। ठिकन्दर ने भौयों' से इस प्रदेश को जीता 
था; पर इस घटना के बीत वर्ष बाद सेल्यूकस प्रथम ने इस सौयोँ" को वापस कर दिया। इसके 
बार यह प्रदेश बहुत दिनों तक विदेशी श्राकमणकारियों के हाथ में रहा; पर अन्त में काबुज के 
साथ वह मुगतों के अबीन है| गया। १८वों सदी में नारिरशाह के बाई वह अहमदशाह दुर्रानी 
करे कब्जे भें चता गया और ऑँगरेजी राल्तनत के थरुग में वह भारत ओर अऊगानिस्तान का 
सीनाओआंत बना रहा। 

ल्िन्ध और जलाजाबार के बीच में एक पहाड़ आता है जो कुनार और स्वात की दुनें अलग 
करके पश्चिम में इच बनाता हुआ सफेद कोह के नाम से दक्खिन ओर पश्चिम में जलालाबाद के 
सूत्र की सीमित करता है । 

गन्वार की पहाई सीमा के रास्तों का कोई एतिहासिक वर्णन नहीं मिलता। एरियन 
का कहना है २ क्लि तिकन्दर अबनी फौज के एक दिस्‍्स के साथ कांबुत नदी की बाह ओर की 
सहायक नरियों की घारियों मे तबतक बना रहा जबतक क्रि काबुल नदी के दाहिने किनारे से 
होकर उसकी पूर्रा फोज निकत नहीं गई । कुछ इतिहासकारों ने सिकन्दर का रारुता खेंबर पर 
दुदन का प्रयत्न फ़िया है; पर उन्हें इस बात का पता नहीं था कि उ समय तक खेंबर का रास्ता 
नहीं चला था । इस सम्बन्ध मे यह जानने की बात हैं कि पेशावर पहुँचन के लिए खबर पार 
करना कोई आवश्यक वात नहीं हैं। पश्लावर की नोंब ते। सिकर्दर के चार सौ बरस बाद पड़ी । 
इसमें कोई कारण नहीं देव पड़ता कि अपने गन्तव्य पुष्फराबती, जो उस समय गंबार की 
राजधानी थी, पहुँचन के लिए वह सीधा रास्ता छोड़कर टढा रास्ता पकड़े। इसमें सन्देह नहीं 
कि उसने मिचन दरें से, जो नगरहार और पुष्फरावती के बीच में पढ़ता है, अपनी फौज 
पार कराई। 

भारत का यह महाजनपथ पबत-प्रदेश छोड़कर अटक पर सिन्ध पार करता हैं। लोगों 
का विश्वास हैं कि प्राचीनकाल मे भी महाजनपथ अटक पर सिन्ध पार करता था, पर सहाभारत 
में 3 बृन्दाटक जिपकी पहचान अ्टक से हो सकती है, का ठल्तव होने पर भी यह मान लेना 
कठिन हैं कि महाजनपथ नहीं को वहीं पार करता था, गाकि रास्ते की रखवाली के लिए वहां 
द्वारपाल र॒बन का भी उल्लेख महाभारत में हैं। ऐसा न मानने का कारण यह हैं कि प्राचीनकराल 
में नही के दाहिने किनार पर उद्भांड [ राजतरंगिणी ], उदकमभोड [ युवानच्वाड ], वेयंद 
[ अनबीरुनी | , श्ोहिंद [ पशात्री ] अथवा उगड एक अच्छा घाट था। फारसी में उस आज 
दिन भी दर-ए-हिन्दी अथवा हिंद का फाटक कहते हैं । यहीं पर शिकन्दर की फौज ने नावो के 

१. गटसं, वही, 

२. प्रियन, भानावेधिस 

३. महाभारत, २।१६|१० 
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पुंल से नदी पार को थी। यहीं युवान्‌ ध्वाछ_ हाथी की पीठ पर चढ़कर सदी पार ठतरा था 
तथा बाबर की फोजों ने भो इसी धाट का सहारा लिया था। अटक तो अकबर फें समय में नदी 
पार उत्तरने का घाट बन पाया। 

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महापथ का रास्ता तीन भागों में बॉँडा जा सकता है--यथा 
(१) पुष्करावती पहुँचते के लिए जो मार्ग त्िकन्दर और उसके उत्तराधिकारियों ने लिया, 
(२) वह राष्ता, जो चीनी यात्रियों के समय पेशावर होकर उदकभाणड पर सिन्ध पार करता था 
और (३) आधुनिक पथ, जो सीधा अठक को जाता है। 

जलालाबार से पुष्करावती ( चारसद्दा ) वाले रास्ते पर दक्का तक का रास्ता पथरीला हैं। 
उसके उत्तर में मोहमंद [ पाणिनि, मधुमंत ] ओर दक्षिण में सफेर्कोह में शिनवारी कबीले 
रहते हैं । दकका के बाद पूरब चलते हुए दो कोतल पार करके मिचनी श,आता है। मिचनी के 
बाद नरियों के उतार की वजह से प्राचीन जनपथ के रास्ते का ठीक-ठीक पता नहीं चलता ; पर 
भाग्यवश दक्विन-पूर्व को ओर घूमती हुईं काबुल नदी ने प्राचीन महापथ के चिद्य छोड़ दिये 
हैं। यहाँ हम ठोत के बायें किनारे चतकर काबुल और स्वात के प्राचीन संगम पर, जो आधुनिक 
संगम से आगे बढ़कर है, पहुँचते हैं । यहीं पर गन्धार की प्राचीन राजधानी पुष्करावती थी 
जिसके स्थान पर आज प्राड, चारसदा आर राजर गाँव हैं। यहाँ से महापथ सीधे पूरब जाकर 
होतीमर्दन जिसे युतान्‌ च्याउ_ने पो-लु-चा कहा है और जहाँ शहदब/ज गढ़ी में अशोक का शिलालेख 
है, पहुँचता था। यहाँ से दक्लिन-पूर्व की ओर चलता हुआ महापथ उरणड पहुँचता था। 
सिन्ध पार करके महाजनपथ तक्षुशिला के राज्य में बुसकर हसन श्रब्दाल होता हुआ तक्ञशिला 
में पहुँचता था। 

काबुल से पेशावर तक का रास्ता बाद का है। किंवदन्ती हैँ" कि एक गड़ेरिये के रूप 
में एक देवता ने कनिष्क को संसार में सबसे ऊँचा स्तृप बनाने के तिए एक स्थान दिखिलाया जहाँ पेशावर 
बसा । जो भी हो, ऐस नोथे स्थान में जिसकी सिंचाई अफ्रीदी पहाड़ियों स भिरनेवाले छोतों, विशष 
कर, बार। से होता हैं और जहाँ सो तहवीं सरी तक बाघ और गैंड़ों का शिकार होता था, राजधानी 
बनाना एक राजा की सनक ही कही जा सकती है। 

ईता की पहली सदी से पेशावर राजबानी बन बंठा और इसीलिए उसे कापिशी से, जो 
भारतोय शझह्नों की गर्मी की राजधानी थी, जोइना आत्रश्यक हो गया। यह पथ खबर होकर 
दकक्‍्का पहुँचा ओर इसी रास्ते की रक्चा के लिए अंग्रेजों ने किले बनवाये। दक्‍का से जमरूद के 
किले का रास्ता, दकका और भिचनी के रास्ते स कुछ दूर पर, उतना ही ऊबड़ खाबड़ है। 
इसी रास्ते पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा है। लंडी कोतत्त के नीवे अली मस्जिद 
है। अन्त में प्राचीन पथ आधुनिक रास्ते से होता हुआ पेशातर छात्रनी पहुँचता है । 

तक्षशिज्ञा पहुँचने के लिए काबुत और स्वात की मिली थारा पार करनी पड़ती थी, पर 
खेबर के राघ्ते ऐसा करना जरूरी लहीं था। पेशावर से पुष्करावती और होतीमर्दन होते हुए 
ठराड का रास्ता दूर पड़ता था; पर उसपर हर मौसम में धार चलते ये। नक्‍शें से पता चलता है 
कि काबुल नहीं गन्धार के मेंदान में आकर खुल जाती है। पृर्वकाल में कमी उसने अपना रास्ता 
किसी चौड़ी सतह में बदल दिया जिसका नतीजा यह हुआ कि स्वात के साथ उसका आधुनिक 








३. फूशे, जही, ए०) ४३ 
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संगम चीनी यात्रियों के समय के संगम के नीचे पड़ता है। पुष्करावती का श्रधःपतन भी शायर 
इसी कारण से हुआ हो । 

बाबर ने पंजाब जाने के लिए एक सुगम घाट पार किया। इसके मानी होते हैं कि कोई दुध्रा 
घाट भी था। कापिशां से पुष्करावती होकर ठक्षशिला के मार्ग में बहुत-सी नरियाँ पड़ती थीं; लेकिन 
कापिशी ओर पुष्करावती के समा; हो जाने पर जब महापथ काबुल और पेशावर के बीच चलने 
लगा तो उसका मतलब बहुत-से घाट उतरने से अपन को बचना था। यह रास्ता काबुल नही का 
दकि नी किनारा पकड़ता है, इसलिए आप्जरा अप वह अथ्क की ओर, जहो सिन्धु नंद सँकरा पड़ 
जाता हैं और पुल बनान लायक हा जाता हैं, पहुँच जाता है । 

प्राचीन राजपथ्ों की एक खास बात थी कि वे प्राचीन राजघानियों को एक दूसरे स मिलाते 
थ। राजधानियाँ बदल जाने पर रास्तों के रुख भो बदल जाते थ । र/जधानियों के बदलने के खास 
कारण स्वास्थ्य, व्याआर, राजनीति, थम, नरियों के फेर-बदल श्रथवा राजाओं की खोच्छा थी। 
राजवातियों के हर-फेर कई त'ह से होते थे । बतख की तरह हेर-फेर होने पर भी राजधानी एक ही 
स्थान के आस-पात बनती रही अथवा कापिशी को तरह वह प्राचीन नगरी के आसपास 
बनती रहा। कभी-कभी जंस दा बाम्यानों, दा काबुलों और तीन तक्तशिलाओं की तरह वह एक ही 
घाटी में बनती रही । कमी-कभी प्राचीन नगरों के अवनत हाने पर नये नगर पड़ोस में खड़े 
दो जाते थे, जेस, प्राचीन बलख की जगह मजार शरीफ, कापिशी की जगह काबुल, पुष्करादती 
की जगह काबुल, उराड की जगह अटक ओर तक्षशिला की जगह रावलपिरण्डी । 

अगर दस भारतीय इतिहास के भिन्न-भिन्न युगों में हिल्दूकुश के उत्तरी और दक्खिनी 
राध्तों की जांच-पड़ताल करें तो इसमें पता चलता दे कि सघ युगों में रास्ते एक समान ही नहीं 
चलते थे । पहाड़ी प्रदेश में रास्तों में कम देर-फेर हुआ है; पर मेंदान में एसी बात नहीं हैं। 
उदादरण के लिए बलख , बाम्यान, कापिशी, पुष्कराबती और उद्भांड होकर तक्षुशिला का रास्ता 
तिकरदर और उसके उत्तराधिकारि-] तथा अनक बर्बर जातियों द्वारा व्यवहार में लाया जाता था । 
बह्दी रास्ता आ४निक काल में मजार शरीफ अथवा खानाबाद, बाम्यान या सालंग, काबुल, पेशावर 
तथा अठक हं।कर रावलपिण्डी पहुंचता है। मभ्यकालीन रास्ता इन दोनों के बीच में मिल-जुलकर 
चलता था। पुहंपपुर का स्थापना के बाद ही प्राचीन महापथ का रुख बदला ओर धीरे-धी 
पष्करावती के सार्ग पर आना-जाना कम हो गया । आठवीं सदी में कापिशी के पतन और काबुल 
के उत्थान से भी प्राचीन राजमार्ग 'र काफी असर पड़ा। नवीं सदो में जब काबुल और खेंबर 
का सीधा सम्जन्त हैं! गया तब ता पुष्कराबती का प्राचीन राजमांग बिलकुल ही ढीला पड़ गया। 

इस प्राचीन महापश्च का सम्बन्ध लिन्‍्व की तरफ बहनेवाली नदियों से भी है। टाल्मी के 
अनुसार, कुनार का पाती चित्राल को ऊंँचाइयों से आता था और इसीलिए जलालाबाद के नीच 
मात्र चलना मुश्किल था। अब 5श्न यह उठता हैं कि टालूमी किसी स्थानीय अनुश्नति के आधार 
पर ऐसी बात कहता है क्ष्या; क्योंकि आज दिन भी पेशावरियों का विश्वास हैं कि स्वात नदी बड़ी 
है और काबुल नही केवल उसकी सहायकमात्र हैं; उन दोनों के सम्मिलित ज्ोत का नाम लराडई 
है, जिपका पंजह्ोत से मिलने के बा स्वात नाम पड़ता है। स्थानीय अनुझ्षुति में तथ्य हो या 
न हो, कावुल के राजधानी बनते ही उसके राजनीतिक महत्त्व स काबुल नदी बड़ी मानो जानी 
लगी । प्राचीन कुमा याती काबुल नदी कहाँ से निइलती थी और कहाँ बहती थी, इसका ऐतिहासिक 
विवरण हमें प्राप्त नहीं होता; लेकिन यह खास बात है कि वह नदी प्राचीन मार्ग का अनुसरण करती 
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थी और काबुल नदौ के लिए उसकी विचार-संगति की बोधक थी । अगर यह बात ठीक है तो 
कुमा नदी का नाम जलालाबाद के नोचे ही साथंक न होकर उस ज्ोत के लिए भी साथक है जो 
प्राचीन राजधानियों के राजपथ को घेरकर चलता था | यह भी खास बात है कि कापिशी, लम्पक, 
नगरद्ार और पुष्करावती पश्चिम से पूर्व जानेवाली काबुल नद्दी पर पड़ते थे। दाहिने किनारे पर 
काबुल श्र लोगर का मिला-जुला पानी केवल एक सोते-सा लगता है; लेकिन कापिशी के ऊपर 
पंजशीर की मद्त्ता घट जाती है ओर गोरबंर काबुल नदी के ऊपरी भाग का प्रतिनिधित्व करने 
लगती है। इस तरद् बढ़कर गोरबंद पेशावर की ऊँचाइयों पर बहती हुई एक बढ़ी नदी होकर 
सिन्‍्ध से मिल जाती है। * 

बलख से लेकर तच्नशित्ा तक चतनेवाते महावथ के बारे में हमें बोद्ध और संस्कृत-साहित्य 
में बहुत कम विवरण मिलता है। लेकिन भाग्यवश मद्दाभारत में उस प्रदेश के रहनेवाले लोगों के 
नाम आये हैं, जिनसे पता लगता है कि भारतीयों को उस महाउथ का यथेष्ट ज्ञान था। भ्रजुन के 
शिग्विजयकम मेरे बाह्येक के पूर्व बदरूशाँ, वर्खों ओर पामीर की धारियों से होकर काशगर के रास्ते 
की ओर संकेत है। बहख्शों के हुयक्षों का भारतीयों को पता था ३ । कुन्दमान ( म० भा० 
२।४८।१३ ) शायर कुन्दुज की घाटी में रहनेवाले थे । इसी रास्ते से शायर लोग कंषोज भी 
जाते थे, जिसकी राजधानी द्वारका का पता आज दिन भी दरवाज से चलता है। महाभारत को 
शक, तुखार और कंकों का भी पता था जो उस प्रदेश में रहते थे जिठमें व॑क्तु नरी को पार 
करके खुग्य और शकद्वीप होते हुए महाजनपथ युरेशिया के मैदान के मद्दामागं से मिल जाता था 
(स० भा० २४७२५ ) | बनख्र॒ से भारत के रास्ते पर कार्पासिक का बोध कपिश से होता है 
( म० भा० २४७७ )। मध्य एशिया के रास्ते पर शायद काराकोरम को मेद् श्रौर कुएनलुन 
को मंदर कहा गया है तत्रा खोतन्‌ नदी को शीतोदा ( म० भा० २-४८-२ )। इस प्रदेश के 
फिरंदर लोगों को ज्योह, पशुप और खस कद्दा गया है. जिनसे आज दिन किरगरिजों का बोब 
होता है। काशगर के आगे मध्य एशिया के महायथ पर चीनों, हूणों श्र शर्तों का उल्लेख है 
(स० भा० २४७१६ )। इसी सांग पर शायद उत्तर कुद भी पड़ता था; जिसका श्रपश्रंश रूप 
क्रो रेन, जिसकी पहचान चीनी इतिहास के लूलान से की जाती है,। ,शक भाषा का शब्द है। 


भारतीयों की इस रास्ते का भी पता था जो हेरात से होकर बवृचिस्तान और सिन्‍्ब जाता 

था। बलूचिस्तान में लोग खेती के लिए बरसात पर आश्रित रहते ओर बहितियाँ अधिकतर 
समुद्र के किनारे द्वोती थीं। हेरात के रहनेवाले लोग शाग्रर हारहूर थे। परिसिन्धुप्रदेश में रहने- 
वाते वैरामकों (म० भा० २।४८।१२ ) को जो ब [वचिस्तान में रहते थे ओर जिनका पता इमें 
यूनानी भौगोलिकों के रम्बकीय्ा से मिलता है तथा पारर, वंग और कितव रहते थे ( स० भा० 
२४७१० )। बलूचिस्तान का यह रास्ता कनात और मूला होकर तिन्ध में आता था। मूला के 
रहनेवालों को महाभारत में मौलेय कहा गया है और उनके उत्तर में शिवि रहते थे ( म० भा० 
२(४८॥१४ )। 

३. फूशे, वही, १, रै२ 

३, सहाभारत २१४।११--२७ 

३. मोती अन्तर, वही, ए० रै८--रै३ 





[ १२ | 
उत्तर-भारत की पथ-पद्धति 


रत्तर-भारत के मेंदानों में पेशातर से ही मह/जनपथ पूरव की ओर जरा-सा दक्तिणामिमुख 
होकर चनतता है । निन्धु दान के रास्ते पंजाब की नरियों के साथ-साथ दक्षिण की ओर 
जरा-सा परिचमामिमुत्र होकर चलते है । इतिहास इस बात का साक्षी है कि तक्षशिला होकर 
महाजनपथ काशी ओर मिथिला तक चनतता था। जातकों से पता चलता है कि बनारस से तक्ञशिला 
का रास्ता घने जंगलों स होकर गुजरता था और उसमें डाकुओं और पशुओं का भय बराबर 
बना रहता था। तक्षशिता उस युग में भारतीय और विदेशों व्यापारियों का मिलन-केद्ध था। 
बौद्ध - साहित्य से इस बात का पता-चलता है कि बनारस, श्रावस्ती और सोरेख्य ( सोरों ) के 
व्यापारी तक्षशिता में व्यापार के तिए आते थे ।१ 

वेशावर से गंगा के मंद्रान को दो रास्ते आते है। पेशावर स सहारनपुर होकर लखनऊ 
तक की रेलवे लाइन उत्तरी रास्ते की द्योतफ है ओर इस रास्ते से द्विमानथ का बहिरगिरि कभी 

दा दूर नहीं पढ़ता। यह रस्ता लाहोर को छूसे के जिए बजीराबाद से दक्षिण जरा कुकता 

हैं, लेकिन वहाँ से जतन्धर पहुचने-पहु चते फिर वह अयनी सिघाद ठीक कर लेता है। इस्र 
पथ के समानान्‍्तर दक्षिणी रास्ता चलता हैं जो लाहोर से रायब्रिंड, फिरोजपुर और भदिरणडा 
होकर दिल्‍ली पहुंचता है। दिल्‍ली में यद्द रास्ता यमुना पार करके दोझाब में घुसता है और 
गंगा के दाहिने किनारे को पकड़ हुए इलाहाबार पहुँच जाता है; जहाँ वह पुनः यमुना को पार 
करके गंगा के दक्तिण से होकर आगे बढ़ता है। लखनऊ से उत्तरी रास्ता गंगा के उत्तर-उत्तर 
चलकर तिरहुत पहुँचता दे और वहाँ स करिहर और पाव॑तीपुर होकर आसाम पहुँच जाता 
है। दक्षि गी राम्ता इलाहाबाद से बनारत पहुँचा है और गंगा के दाहिने क्रिनारे से भागलपुर 
होफर कलकत्ता पहुंच जाता हैं अथवा पटना होकर कलकत्ता चला जान! है। 

इन दोनों राष्तों की बहुत-सी शात्रों है जो इन दोनों की मिलानी हैं। अयोध्या होकर 
बनारम और लवनऊ की ब्राख-ताइन उत्तरी ओर दक्तिविनी राहतों को मिलाने में समर्थ नहीं 
होती, क्योंकि बनारस के आगे गंगा काफी चोड़ी है। जाती है और केवल अगिनबोट ही उत्तरो 
ओर दक्विनी मार्गो' को मिलाने से समथ दा सकते हैं। पुनों की ऊम्ी की वजह से तिरहुत 
उत्तरी बंगाल आर आसाम के रास्ता का केवल झूथानिक गहत्व है। इनकी गणना भारत के 
प्रसिद्ध राजमार्गा' मे नहीं की जा सकती । 

बनारस के नीच गंगा तथा ब्ररपुत्र का काफ़ी व्यापारिक महत्त्व है। ग्वालन्दों से, जहाँ गंगा 
ब्रढ्ापुत्र का संगम होगा हैं, स्टीमर बराबर आसाम में डिबरूगढ़ तक चलते हैं श्लौर बाढ़ में 
तो वे सरिया तक पहुँल जाते है । देश के विभाजन ने आसाम ओर बंगाल के बीच आयात- 
निर्यात के प्राकृतिक साधनों में बढ़ी गइबड़ी उठाते हो है। उत्तर-बिहार से होकर नई रेलवे 
लाइन भारत से बिना पाकिस्तान गये हुए आस मे को जोइती है, फिर भी आसाम का प्राकृतिक 
मार्ग पूत्रों पाकिस्तान होकर हो पड़ता है । 

पेशावर-पार्वतीपुर के उत्तरी महापथ से 4हुत-से उपप्थ हिमालय को जाते हैं। व उपाव 
माताकनर दर के नीचे नॉशरा-दगई, तिग्रातक्रीट-जम्मू, असृतसर-पठानक्रोट, अंबाला शिमलों 
लस्कर-देहरादुन, बरेली-काठगोद्ाम, हाजीपुर-रक्मौन, कटिहार-जोगबानी तथा गीतल दह-जमन्तिया 


3. डिक्शनरी ऑॉफ पाछ्ि प्रापर नेम्स, ), ६८२ 
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की ब्रांच-लाइनों द्वारा अंकित हैं। उसी तरह महापथ के दक््खिनी भाग से बहुत-से रास्ते 
फूटकर विन्ध्य पार करके दक्तिन की ओर जाते हैं । ये राप्ते उपपथ न होकर महापथ हैं। 
इनका वर्णान बाद में किया जायगा। 

जेसा हम ऊपर कह आये हैं, पंजाब से सिन्व के रास्ते नरियों के साथ-साथ चलते हैं। 
भटिंडा से एक रास्ता फूटकर सतलज के साथ-साथ जाता है; उसी तरह अठक से एक 
दूसरा रास्ता हटकर सिन्धु के साथ-साथ चलता है । इन दोनों रास्तों के बीच में पाँच रास्ते 
हैं जो पंजाब की पाँचों नरियों की तरह एक बिन्दु पर मिलते हैं। विन्धु-पथ नदी के दोनों 
किनारों पर चलते हैं और रोहरी और कोटरी पर पुलों द्वारा सम्बद्ध हैं । 

विन्ध की उत्तर-पश्चिमी पहाड़ियों पर कच्छी गंदाव के मेदान का खाँचा है, जहाँ प्राचीन 
समय में शिवि रहते थे। इसी मैदान से होकर सककर से बज़ुचिस्तान के दरी' को रेल गई है। 


प्राचीनक्ाल में सिन्द्र और पजाब की नदियों में नावों से यातायात था। दारा प्रथम ने 
अपने राज्य के आरम्भ भे निचते सिन्‍्ध से होकर अरबसागर में पहुँचने का मन्सूबरा धाँधा 
था; लेकिन ऐसा करन से पहले उसने उस प्रदेश की छानबीन की आज्ञा दी थी। अन्वेषक-इल 
के नेता स्काइलाक्स बनाये गये और उनका बेड़ा कश्यपपुर ( युनानी कस्पपाइरोस ) पर, जिसकी 
पहचान मुल्तान से की जाती है", उतरा । यहीं से ईरानियों का दूसरा घावा शुरू हुआ। 
गुल्तान के कुछ नीचे, चिनाव के बाएँ किनारे पर, ५१६ ६० पृ० में दारा का बेड़ा पहुँचा 
और ढाई वर्ष बाद जब यह वेड़ा मिस्ष में अपने राजा के पास आया तब उसने नील नदी भर 
लालसागर के घीच नहर खोल दी थी। श्री फूशे के अनुसार यह यात्रा हैरान की खाड़ी भौर 
अरबसागर के बीच के समुद्री रास्ते को मिलाने फे लिए आवश्यक थी । दारा के अधिकार में 
लालसागर और निचले सिन्ध के बन्दरगाहों के आते ही हिन्दमह्ासागर सुरक्षित द्वो गया और 
मिल्ल के बन्ररों से ईरानी जहाज कुशलतापू्व क सिन्‍्ध के बन्दरगाहों तक ञ्ाने लगे। पर सिन्ध 
पर ईरानियों ओर यूनानियों का अधिकार थोड़े ही समय तक रहा । जब सिकरदर के अनुयायी 
सिन्ध के निचले भाग भें पहुँचे तो उन्हें वहाँ के ब्राह्मण-जनप्दों का कठोर सामना करना पड़ा । 
कयास क्रिया जा सकता है कि इरानियों को भी कुछ ऐसा ही सामना करना पड्ढा होगा । सिकन्दर 
की फौज के आगे बढ़ जाने पर पुनः ब्राह्मण-जनपद प्रबल हो उठे । विकन्दर का नौकाध्यक्ष 
मकदूनी नियलस इस बात को स्वीकार करता है कि सिन्ध के रहनेवालों के प्रबल विरोध के 
कारण दही उस सिन्च जल्दी ही छोड़ देना पड़ा। भारत पर अपने घावों के बार महमूद गजनी 
लौटने के लिए यही रास्ता पकड़ता था । सोमनाथ की लूट के आजाद, गजनी लौदते समय, पंजाब 
की घादियों के जादों न उस खूब तंग किया । उन्हें सबऊ देने के शिए महमूद दूसरे साल लौटा 
ओर मुल्तान में १४०० नावों का एक बेड़ा तेयार किया ; लेकिन बागी जाटों ने उसके जवाब 
के लिए ४००० नावों का बेड तेयार क्रिया ।* आधुनिक काल में पंजाब की नदियों पर 
यातायात कम हो गया है; फेवल सिन्धु पर ही सामान ढोने के लिए कुछ नावें चलती हैं । 


यहाँ पर हम सिन्धु-गंगा के उत्तरी और दक्षिणी मार्गों" की तुलना कर देना चाहते हैं। उत्तरी 
रास्ता पंजाब के उपजाऊ मेंदान से होकर गुजरता है। इसके विपरीत, दक्खिनी रास्ता 


१. फूशे, वही, पूृ० ३६४ 
२. केंब्रिज्ञ हिस्ट्री, रे, ० २६ 
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सूखे ऊँचे प्रदेश से होकर गुजरता है। भविष्य में जब मंग और डढेराहस्माइलशों होकर 
गजनी और गोमल वी तरफ रेल निकल जायगी तब इसका महत्व बढ़ जायगा। पर दिल्‍ली 
से लेकर बनारस तक दोनों ही मार्गो' की अहमियत उपजाऊ मैदान में जाने से एक-सी दै। 
फिर भी, उत्तरी रास्ता हिमालय :देश का व्यापार सँमालता है और दक्तिणी रास्ता विन्ध्य-देश 
का। बनारस ह बाद, दक्षिगी रात्ते का उत्तरी रास्ते के वनिस्वत प्रभात बढ़ जाता है; क्योंकि 
उत्तरी रास्ता तो आसाम की ओर रुख करता हैं; पर दक्खिनी रारता कलकत्ता से समुद्र की 
ओर जाता है। चीन में कम्युनिस्ट राज तथा तिब्बत और उत्तरी बर्मा पर उनक्ने प्रभाव से 
डत्तरी रास्ते का महत्त किसी समय बढ़ सकता हैं। 
पेशावर से बंगाल के रास्ते पर नरियों के सिवा सामरिक मद्दत््व के त्तीन स्थल हैं; यथा, 
झटक और मेल के बीच में नमक की पहाड़ियाँ, कुरुेत्र का मेदान तथा बंगाल और बिहार 
के बीच राजमहल की पहाईियाँ। मेंदान में नरियोँ विशेषकर बरसात में, यात्र-निर्यात में 
अद्चन पेदा करती हैं श्रोर, इसीलिए, प्राचीन जनपथ द्विमालय के पास-पास से चलता था, 
जिससे नदी उतरने का सुभीता रहे । प्राचीन समय में ये घाट बढ़ते हुए शत्रुदलों को रोकने 
के लिए बढ काम के थ । 
झटक और भेलम के बीच का प्रदेश बढ़ सामरिक महत्त्व का है; क्योंकि नमक की पहाड़ियाँ 
उपजाऊ टिन्ध-सागर-दोआब के उत्तरी भाग को नोचे स सूख-साख प्रदेश से अलग करती हैं। 
इसके ठीक उत्तर हजारा को रास्ता जाता है, तथा मेलम के साथ चलता हुआ रास्ता 
कश्मीर को । 
खास पंजाब सतलज के पूर्वी किनारे पर समाप्त हो जाता है और वहीं फिरोजपुर और 
भटिंडा को छावनियोँ दिल्‍ली जानेवाले रास्ते की रक्ता करती हैं । कुस्क्ेत्र का मेदान सिन्‍्ध और 
गंगा की नदी-द्धतियों के जलविभाजक का काम करता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि 
कुछकेत्र का में आन बड़ सामरिक महरव का हैं। इसके उत्तर में दिमावय पड़ता है और दक्तिण 
में मारत्राइ का रेगिस्तान। इन दोनों के बीच में एक तंग मैदान सनलज और यमुना के खारर 
जोहता हैं। पंजाव और दक्षिग के बीच का यही प्राकृतिक रास्ता हैं। अ्रगर पंजाब से बढ़ती 
हुई शत्रुसेना संतलज तक पहुँच जाय तो सोंगोलिक अवस्था के कारण उसे कुरुक्षेत्र के मैदान में 
आना होगा। कौरों और पागइवों का महायुद्ध यदीं हुआ था तथा पृथ्वीराज और मुहम्मद गोरी 
के बीच भारत के भव्य का फेअगा करनेबाली तरावडी की लड़ाई भी यहीं लड़ी गई थी। 
पानीपत मे बाबर द्वारा इत्राह 4 के हरायरे जाने पर यहाँ पुनः एक बार भारत के भाग्य का निबटारा 
हुआ। १८वीं सरी में अहमशशाह अ्रब्दाली ने यहीं मराठों को हराकर उनकी रीढ़ तोड़ दी । 
देश-विभाजन के बा? पश्चिमी पजाब से भागते हुए शरणार्थियों ने भी इसी मेदान में इकटठ होकर 
अपनी जान और इज्जत को रक्षा की । 
गंगा के में जन के घाट भी उतना ही महत्त्व रखते हैं ; जितना पंजाब की नदियों के 
धाट। दिल्‍ली, आगरा, कन्नौज, अयोध्या, प्रयाग, बनारस, पटना और भागलपुर नदियों के किनारे 
बसे हैं और उन नदियों के पार उतरने के रास्तों की रक्षा करते हैं। गंगा और यमुना के संगम 
पर प्रयाग तथा गंगा और सोन के संगम पर पटना सामरिक महत्त्व के नगर हैं, पर साथ-ही-साथ 
यह जान लेना चाहिए कि यमुना और उसकी सहायक नरियों पर प्रयाग तक लगनेवाले घाट तथा 
गंगा के दक्षिणी सिरे पर लगनेवाते घाट भोतर के लगनेवाले घाों की अपेक्षा विशेष महत्त्व के 
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हैं। आगरा, धौलपुर, कालपी, प्रयाग और चुनार इसी श्रेंशी में आते हैं। मातवा और राजस्थोने 
का मसार्य अग्ुुना को आगरा पर पार करता है तथा बुन्देसखण्ड और मालवा का रास्ता उसी नदो 
को कालपी पर | प्राचीनकाल में प्रयाग के कुछ ही ऊपर कौशाम्बी बसा था जहाँ भड़ोच से एक 
रास्ता श्राता था। कौशाम्बी के नौचे गंगा ओर यमुना पर खूब नावें चलती थीं। इसका स्थाम 
अब प्रयाग ने ले लिया है । 


उत्तरअदेश और बंगाल से आनेवाली सेनाओं के मिलने का प्राकृतिक स्थान बिहार में बक्सर 
है ; क्योंकि इसके बार गंगा इतनी चौड़ी हो जाती हैं कि वह केवल अगिनबोटों स हो पार की जा 
सकती है। उदाईभद्र द्वारा पाटलिपुत्र की नींव डालना भी इसो मतलब से था कि गंगा के घाट 
की लिच्छवियों फे बढ़ते हुए प्रभाव से रक्षा की जा सक्रे । पटना के शआंगे दक्षिण बिद्दार की 
पद्दाड़ियों गंगा के साथ-साथ बंगाल तक बढ़ जाती हैं और इसीलिए बिहार स बंगाल का रास्ता एंक 
सैंकरी गली से होकर निकलता है । 

हमने ऊपर उत्तर भारत की पथ-पद्धति का सरझरी दृष्टि से एक नक्शा खींचा 
है और यह भी बतलाने का प्रयत्न किया है किये रास्ते किन भोगोशिक परिस्थितियों के 
अधीन होकर चलते हैं, पर यहाँ हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि जित रास्तों का हमने 
ऊपर वर्णन किया है उनके विकास में हजारों वर्ष लग गये होंगे। हमें पता चलता हैं कि ईसा- 
पूर्व पॉँचब्रीं सदी या उसके कुछ पहले भी उत्तरी और दक्षिणी सहाजनपथ विकसित हो उठे थे । 
हंस बात की भी सम्भावना है कि इन्हीं रास्तों स होकर उत्तर-पश्चिम से आर्य भारत में भूस्थापना 
के लिए आगे बढ़े। हम ऊपर बाह्ीक-पुष्करावती, काबुल-पेशावर तथा पेशावर-पुष्करावती- 
तक्तशिला के रास्तों के द्ुकडों की छानबीन कर चुके हैं। और यह भी बता चुके हैं कि महाभारत 
ने कद्दां तक उन सइकों के नाम छोड़े हैं। बौद्धपालि-साहित्य में बलख से तक्षशिला होकर मथुरा 
तक के राजमार्ग का बहुत कम विवरण हैं। भाग्यवश, रामायण तथा भूलसर्वास्तिवादियों के 
“विनय” में तक्तशिला से लेकर मथुरा तक चलनवाले रास्ते का अच्छा विवरण है।' 
मूलसर्वास्तिवादियों के विनय से पता चलता है कि जीवक कुमारभृत्य तक्षशिला स भद्द कर, उदुम्बर 
ओर रोहीतक होते हुए मथुरा पहुँचा। भ्रीभिजलुस्की न भद्व कर की पहचान साकल यानी, 
सियालकोट से की है। उद्म्बर पठानकोट का इलाका था और रोहौतक आजकल का रोहतक 
है। चीनो यात्री चेमाड_ने इसी रास्ते पर अग्रोतक का नाम भी दिया हैं जिसकी पद्चचान रोहतक 
जिले में अ्रगरोह्य से की जा सकती है ।* हु 

ऐसा भातुम पढ़ता है कि इस सड़क पर ओऔदुम्बरों का काफी प्रभाव था जो कि उनकी 
भौगोलिक स्थिति की वजह से कहा जा सकता है। पठानकोट के रहनेवाले उदुम्बर संगध और 
कश्मीर के बीच के व्यापार में हिस्सा बैंटाते थे। काँगड़ा के व्यापार में भी उनका हिस्सा द्ोता 
था; क्योंकि आज रिन भी चग्बा, नूरपुर और कॉँगड़ा की सइकें यहाँ मिलतो हैं। देश के 
बैंटवारे के बाद पठानकोट और जम्मू के बीच की नई सड़क भा(त और कश्मीर की घाटी के जोड़ने 
का एकमात्र रास्ता है। प्राचीन समय में इस प्रदेश में बहुत अच्छा ऊनी कपड़ा भी बनता था 
जिसे को बर कहते थे । 











१. गिलगिट टेसू, ३, ९, २-३३-- ४४ 
२, जूर्माक्ष झ्माशियताक, १६२६९, पृ० २-७ 
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साकल यानी आधुनिक सियालकोट, प्राचीन समय में मद्रों की राजवानी था १ । इस 
नगर को मिलिन्द-प्श्न में पुठमेइन कहा गया है। पुटमभेदन में बाहर से थोक माल को मुहरबनद 
गठरियाँ उतरती थीं और वहाँ गठरियाँ तोइकर उनका माल फुटकरियों के हाथ बेच 
दिया जाता था । 

पढठानकोट-रोहतकवाले द्िस्से पर, मद्दाभारत के अनुसार बहुधान्यक (लुवियाना), शेरीषक 
(व्रत) और रोहदीतक पड़ते थे (म० भा० २।२६।५-६) । महाभारत को रोहतक के दक्षिण पढ़ने- 
वाले रेगिस्तानी इला का भी पता था। रोहतक से होकर प्राचीन सहापथ् मथुरा चला जाता था 
जो प्राचीन भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा व्यापारी नगर था। 

जैपा हम ऊपर कह आये हैं, रामायण में (९७४।११-१५) भी पश्चिम पंजाब से लेकर 
अयोध्या तक के प्राचीन महापथ का उल्लेब है। केकय से भरत की अयोध्या लाने के लिए दुत 
अयोध्या के बार गंगा पार करके दश्ततिनापुर (हसनापुर, मेरठ जिला) पहुँचे । उसके बाद वे कुस्तेत्र 
अआये। वहाँ वारुणी तीथ देखकर उन्होंने सरस्वती नदी पार की । उसके बाद उत्तर की ओर चलते 
हुए उन्होंने शरदंडा ( आधुनिक सरहिंद नदी ) पार की। आगे बढ़कर वे भूलिंगों के प्रदेश में 
पहुँचे और शिवालिक के पार की पहाड़ियों पर उन्होंने सतलज और व्यास को पार किया। इस 
तरह चलते हुए वे भ्रजकूता नरी (आधुनिक आजी) पर बसे हुए साकृत नगर में आये ओर वहाँ 
से तकशिला के रास्ते से केकय की राजधानी गिरिब्॒ज, जिसकी पहचान जज्ञालपुर के पा गिर्यक 
से की जाती है, पहुँचे । 

मथुरा से लेकर राजगृह तक महाजनपथ का अच्छा वर्णन बोड-साहित्य में मिलता है। 
मथुरा से यह रास्ता बेर जा, सोरेय्य , संक्रिस्स, कशणकुज होते हुए पयागतिथ्थ पहुँचता था जहाँ वह 
गंगा पार करके बनारस पहुँचता था * । इसी रास्ते पर वरणा (बारन-बुलन्दशहर) और आलवी 
(अरवल) भी पहते थे । देरंजा की ठीक-ठीऊ पहचान नहीं हुई है; लेकिन यह जगह शायर घोलपुर 
जिले में बारी के पास कहों रही होगी जहाँ से अलबी6हनी के समय में महाजनपथ का एक खणरड 
शुरू होता था। श्र गुत्तरनिकाय में कहा गया है कि बुद्ध ने बरंजा के पास सड़क पर भीड़ को 
उपदेश शिया 3 । सोरेस्य की पहचान एटा जिले के प्रविद्ध तीथ सोरों से की जाती है। इस नगर 
का तज्शित्ा के साथ व्यापारिक सम्बन्ध था ४ । संकिस्स की पहचान फरुखाबाद जिले के 
संकरीसा गाव से 4 को जाती है। बोड-साहित्य के अनुधार श्रावश्ती से यह तीस योजन पर पड़ता 
था। रैबत थैरा, सोरे्य ( सोरों ) से सहजाति के रास्ते पर (भीश, इलाहाबाद) संकिस्स, कएणकुज , 
उतुग्बर और अग्गलधुर होकर गुजरे । आलव॒क, भ्रावस्ती से तीस योजन औ्रौर राजगृह के राष्ते 
जी अनारप ते 5५ योजन पर था ५ । कहा जाता है कि एक समय बुद्ध श्रावस्ती से कीटगिरि 
( केराकत, जोनपुर जिला, उत्तरप्रदेश ) पहुँचे । वहाँ से आलवो होते हुए अन्त में राजग्रह शा 
पहुँचे * । कौशाम्बी साथों का प्रधान अड्डा था और यहाँ से कोशल और मगध को बराबर रास्ते 

3. मोतीचन्द, वही, २, ए० ६२-६६ 

२. बिनय, ३, २ 

३. डिवशनरी ऑफ पाली प्रापर नेम्स) देखो बेरंजा 

४. 'घम्मपद झ्रठ्ुकथा १, ३२३ 

है. वही, २, २२४ 

६. विनय, २, ३१७०-७२ 
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चैला करते थे।' नदी के रास्ते बनारस की दूरी यहाँ से तीस योजन थी। माहिष्मती होकर 
दक्तिणापथवाला राघ्ता कोशाग्बी होकर ग्रुजरता था ।* 

पूर्व-पश्चिम महाजनपथ पर, जिसे पालि-साहित्य में पुब्बन्ता-अ्परन्त कद्दा गया है, बनारस 
एक प्रधान व्यापारिक नगर था ( जा० ४५, ४०५, गा० २४४ )। इसका सम्बन्ध गन्धार और 
तत्षशिला से था ( धम्मपद, अट्ठरुथा, १, १२३ )। तथा सोबीराले रास्ते से यहाँ घोड़े 
और खच्चर आते थे ।३ उत्तरापथ के साथ बहुधा बनारस आते थे।४ घनारस का चेदि 
( अन्देलखरड ) और उज्जैन के साथ, कोशाम्बी के रास्ते, व्यापारिक सम्बन्ध था।" यहाँ से एक 
रास्ता राजगृह को जाता था3 और दूसरा श्रावस्ती को । श्रावस्तीवाला रास्ता कीटगरिरि होकर 
जाता था। वेर॑जा से बनारस को दो रास्ते थे। सोरेख्यवाला रास्ता पेचीदा था, लेकिन दूसरा रास्ता 
गंगा को प्रयाग में पार करके, सीधा बनारस पहुँच जाता था। बनारस से महाजनपथ, उक्कचेल 
( रोनपुर, बिहार ) पहुँचता था और वहाँ से वेशाली ( बसादृ-- जिला मुजफ्फरपुर, बिद्ार ), जहाँ 
श्रावस्‍्ती से राजगृह के रास्ते के साथ वह मिल जाता था ।* बनारस और उरुबेल ( गया ) के 
बीच भी एक सीधा रास्ता था। बनारस का अ्रधिक व्यापार गंगा से होता था। घनारस से नावें 
प्रयाग जाती थीं और वहाँ से यमुना के रास्ते इन्द्रप्रस्थ पहुँचती थीं ।< 

उत्तरापथ से दूसरा रास्ता कोसल की राजधानी श्रावस्ती को भझाता था। यह रास्ता, 
जेंसा कि हम पहले देख चुके हैं, रुद्दारनपुर से लखनऊ होकर बनारस को रेल का रास्ता पकड़ता 
था। लखनऊ से यह रास्ता गोंडे की ओर चला जाता था। इस रास्ते पर कुरुजांगल, हस्तिनापुर 
ओर श्रावस्ती पड़ते थे । 

श्रावस्ती से राजशह का रास्ता वैशाली होकर जाता था। पर्याणवग्ग$ में भ्रावस्ती 
और राजगह के बीच निग्नलिंखित पड़ाव दिये हैं--यथा सेतव्या, कपिलवस्तु, कुशीनारा, पावा और 
भोगनगर । उपयुक्त पड़ावों में सेतव्या, जो जैन-साहित्य में केयइअड्ढ की राजधानी कही गई 
है १० , सहेठ-महेठ, यानी श्रावस्ती के ऊपर पड़ती थी । ताप्ती नदी पर नेपालगंज स्टेशन से कुछ 
दुर नेपाल में बालापुर के पास श्री० वी० स्मिथ की एक प्राचीन नगरी के भग्नावशेष मिले थे 
(जे० आर० ए० एस०, १८६८, ४० ५२७ से ) जिन्हें उन्होंने श्रावस्ती का भग्नावशेष माने 
लिया, पर श्रावस्ती तो सहेठ-महेठ है। बहुत सम्भव है कि धालापुर के भग्नावशेष सेतव्या के हों । 


१, बिनय, १, २३७ 
२, सुत्तनिपात, १०१०-१०६३ 
है, जा०, 3, १२४, १७८४, १८१; २, ३१, ३८७ 
४. दिव्यावदान, ए० २२ 
९, जा०, १, १३-२४ 
६, विनय, १, २१२ 
७. विनय, १, २२० 
८. जा० ६, ४३४७ 
$. डिक्शनरी आफ पात्षि आपरनेस्स २, १२१३ 
१०. जन, लाइफ इन ए्‌शेंट इ'डिया एजड डिप्क्टेंड इन जन केमन्स, ४० १२४, 
बंबई, १६४७ 
ह. 
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थांवा की पहचान गोरखपुर जिखे की पढ़रौना तहसीत़ के पपउर गाँव से की जाती है। वेशाली में 
श्रावस्तीवाला उत्तरी रास्ता और बनारसवाला दक्विनी रास्ता मिल जाते थे। प्रधान रास्ता तो चंपा 
( भागलपुर ) को चता जाता था। पर एक दूसरा रास्ता दक्षिण की ओर राजगृह की तरफ मुठ 
जाता था। श्रावघ्ती से साकेत होकर कोशाम्बी को भी एक रास्ता था। विशुद्धि मग्ग (० २६०) 
के अनुसार भ्रावश्ती से साक्ेत सात योजन पर स्थित था और धोड़ों की डाक से यह राध्ता एक 
दिन में पार किया जा सकता था । इस रास्ते पर डाकू लगते थे और राज्य की ओरे से यात्रियों 
के लिए ऱकों का प्रबन्ध था।" 

श्रावस्‍्ती ( सहेठ-मदेठ, गोंडा जिला, उत्तर प्रदेश ) प्राचीन काल में एक मशहूर व्यापारिक 
नगरी थी और यहाँ के प्रसिद्ध सठ अनाथ पिरिडक बुद्ध के अनन्य सेवक थे। उपनगर में बहुत-से 
निषाद रहते थे जो शायर नाव चलाने का काम करते थे ।* नगर के उत्तरी द्वार से एक राघ्ता 
पूर्वी भद्दिया ( मुंगेर के पाव् ) जाता था । यह सड़क नगर के बाहर अचिरावती को नावों के पुल 
से पार करके आगे बढ़ती थी। श्रात्रस्ती के दक्खिनी फाटक के बाहर खुले मेदान में फौज पड़ाव 
डालती थी। नगर के चारो फाटकों पर चु गीघर थे । 


पाति-साहित्य में मिन्न-मिन्न नगरों से श्रावस्ती की दूरी दी हुई है जिससे उसका व्यापारिक 
महत्त्व प्रकट होता हैं। श्रावस्ती से तक्षुशिा १६९ योजन पर थी, संकिस्स ( संकीसा ) 
३० योजन, साक्ेत ( अयोग्या ) ६ योजन, राजशृह ६० योजन, मच्छिकादराड ३० योजन, 
सुप्पारक ( सोपारा ) १३० योजन, अग्गालव ३० योजन, उम्रनगर १२० योजन, कुररघघर 
१३० योजन, श्रंगुलिमाल २० योजन ओर चन्द्रभागा नदी ( चेनाव ) १३० योजन, पर श्रावस्ती 
से इन स्थानों को ठीक-ठीक दूरी इसलिए निश्चित नहीं की जा सकती; क्योंकि प्राचीन भारत में 
योजन की माप निर्धारित नहीं थी | अगर हम योजन को आठ अंग्रेजी मील के बराबर भी मान 
लें तब भी श्रावस्ती स उपयुक्त स्थानों की नक्शे पर दी गई दूरियाँ ठीक नहीं बैठतीं । 

श्रावस्ती से महाजनपथ वेशाली पहुँचकर पूरब चलता हुआ भद्दिया ( मुंगेर ) पहुँचता 
था और फिर प्रसिद्ध व्यापारिक नगर चम्पा । यहों से वह कजंगल (कॉकजोल, राजमहल, बिहार) 
होते हुए बंगाल में घुसकर ताम्रलिति ( तामलुक ) पहुँच जाता था। 

वैशानी से दक्षिश जानवाली महापथ की शावा पर अनेक पड़ाव थे जिनपर चुद्ध राजगृह्‌ 
से कुसीनारा की अपनी अंतिम यात्रा मे ठहरे थे ।३ वे राजगृह से अंबलदिठक और नालन्दा होते 
हुए पाटशिप्राम में गंगा पार कर कोडिगाम और नादिका होते हुए वेशाली पहुँचे थे। यहाँ से 
भावस्ती का रास्ता पकड़कर मंगडगाम, हत्थिगाम, अम्बगाम , जम्बुगाम, भोगनगर तथा उत्तर 
पावा ( पपठर, पडरोना तहसील, गोरखपुर ) होते हुए वे महलों के शालकुज में पहुँचे थे। 
गंगा के मेरान में उत्तरा और दक्षिणी रास्तों के उपयुक्त वर्णन से हम प्राचीन काल में उनकी 
चाल का पता लगा सकते है। महाजनपथ तक्षशिला से साकल, पठानकोट होता हुआ रोहतक 
पहुँचता था। पानीपत के मैदान में उसकी दो शाल्ाएँ हो जाती थों। दक्षिणी शाखा थूणा 
( थानेसर ), इन्द्रप्स्‍स्थ होकर मथुरा, सोरेश्य ( सोरों ), कंपिल, संकिस्स ( संकोसा ), कराशकुज्ज 


१. 'दिकशनरी '*', १, १०८४ 


३, राष्टुक्, पुरातस्यनिद्ंधाषक्की, पृष्ठ, ३३-२१, एज्लाह्बाद १६३६ 
३ डिक्शानरी' ' "१२, ७३३ 
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( कन्नौज ) होते हुए आलबो ( अरबल ) पहुँकतो थी। गंगा के दाहिने क्रिनाँ-किनारे चतता 
हुआ रास्ता नद्दी को प्रयाग में पार करके बनारस पहुँचता था। प्रयाग के पास कौशाम्बी से एक 
रास्‍्ता साऊ़ेत होकर भ्रावत्ती चला जाता था; पर प्रधान पथ उत्तर-पुरब की ओर चलते हुए उक्ल्वेत 
( सोनपुर ) पहुँतच। था ओर पहोँ से वेशानोी जदाँ वह उत्तरी रास्ते से मित जाता था। यह 
उत्तरी रास्ता अम्बाला होते हुए दृष्तितापुर पहुँचता था। उसके बार रामगंगा पार करके बंह साक्रेत 
पहुँचता था और उत्तर जाते हुए श्रात्रस्ती से होकर कपितव॒श्तु । वहाँ से दकिवन- 
पूर्री हत्न पकड़कर पावा और कुत्ीनारा होता हुआ रास्ता वैशात्ती पहुँवकर दक्खिनों रास्ते से 
मिल जाता था । फिर यहाँ से दक्खित-पूर्वों रुख लेकर वह भद्दिया, चम्पा, क्ंगल होता हुआ 
ताम्रजिप्ति पहुँचता था | वैशाती से इक्खिन राजगइ का रास्ता पाइशिग्राम, उछ्तेल और गोरथमिरि 
( बराबर की पहाड़ी ) होता हुआ राजगह पहुँचता था। कुछतेत्र से राजगृह के इस रास्ते का 
उल्लेख महाभारत ( म० भा० ९।१८।२६-२३० ) में भी है। कृष्ण और भीम इसी रास्ते से 
जरासन्ध के पास राजगृह पहुँचे थे। महाभारत के अनुसार यह रास्ता कुछल्षेत्र से आरम्भ होकर 
कुरुजांग त होकर तथा सरयु पार करके पृवक्रतृत ( शायर कपिन्नवस्तु ) होकर मिथिला पहुँचता 
था। इसके बाद गंगा और सोन के संगम को पार करके वह गोरथमिरि पहुँचता था जहाँ से 
राजणह साफ-साफ दिखलाई देता था । 

चीनी यात्री भी उत्तर-भारत की पथ-पद्धति पर काफी प्रकाश डालते हैं । फाहियेन 
( करीब ४०० ई० ) और सु गयुन ( करीब ५२१ ६० ) उड्ढीयान के रास्ते भारत में घुसे ; पर 
युवानच्वाड_ ने बलख से तक्षशिला का सीधा रास्‍्ता पकड़ा और लौटते समय वे कन्धार के रास्ते 
लौटे । तुर्फान और करापिशी के बीच का इलाका उस समय तुर्कों के अधीन था। युवानच्वाठ बलख, 
कापिशी, नगरहार, पुरुषपुर, पुष्करावती और उदभाण्ड होते हुए तक्षशिला पहुँचे । 

चौदह बरस बाद जब युवानच्वाढ_ भारत से चीन को लौदे तो वे उदभाणड में कुछ समय तक 
ठहरे । फिर वहाँ से लम्पक ( लगमान ) होते हुए खुरम की घाटी से होकर वणु ( बन्नू ) के दक्षिण 
में पहुँचे । बणु' या 'फत्तन! में उस युग में वजीरिस्तान के सिवाय गोमल और उसकी दो सहायक 
नदियाँ म्कोष ( यव्यावती ) और कन्रर की घारियाँ भी शामिल थों । वहाँ से २००० ली चलने के 
बाई उन्होंने एक पर्व तमाला ( तोबा-काक्रेर ) और एक बड़ी घाटी ( गजनी, तरनाक ) पर भारतीय 
सीमा पार की और क्िलात-ए-गिलजई के रास्ते वह त्साओ-क्िऊ-त्स यानी जागुइ ( बाद की 
जगुरी ) पहुँचे । जागुड के उत्तर का प्रदेश फे-लि-शि-तंग-ना अथवा इजिस्थान था जिसका नाम 
आज भी उजरिस्तान अथवा गजिस्तान में बच गया हैं। १ 

युवानच्वा३ के यात्रा-विवरण से इस बात का पता नहीं चलता फ्ि उन्होंने पश्चिम का 
कौन-सा रास्ता लिया और वह कपिश के रास्ते से कहाँ मिलता था। श्री फूशो का खयाल 
है कि उनका रास्ता अरंगदाब के उद्गम से दश्त-ए-नाबर और बोकन के दरें से होता हुआ लोगर 
अथवा उसकी सहायक नदी खाबत की ऊँची घाटी पर पहुँचता था ।२ यहाँ से कपिश पहुँचने के लिए 
उन्होंने उत्तर-पूर्वाी रुत़ लिया और उनका रास्ता हेरात-काबुल के रास्ते से हजारजात में जलरेज पर 
अथवा कन्धार-ग जनी-काबुल के रास्ते से मेदान एर आ मिला । काबुल से वे पगमान के बाहर पहुँचे 


१. फूरे, वही, ए० २३१ 
३. फूशे, वहौ, एृ० २४२ 
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और फिर उत्तर का रुव करके उन्होंने कपिश की सीम।| पर अनेक पर्वत, नदियाँ और कस्बे 
पार किये। आधुनिक भौगोलिक ज्ञान के आधार पर यह अनुमान किया जा सकता है कि उन्होंने 
हिंदुकुश के दकित्वन पहुँचने -के लिए पगमान का पूर्वो पाद पार किया । इस रास्ते पर उन्हें यह 
कठिन दर्स मिला जिसकी पहचान फूशे खाबक से करते हैं। जो भी हो, युवानच्वा_ इस रास्ते से 
अ्ंदराब की घाटी में पहुंचे और वहाँ से उत्तर के रुख में खोस्त होते हुए वे बदर्शों और वर्खों 
से पामीर पहुँचे । 

भारत के भीतर यात्रा में युवानच्वाठ_ ने गन्धार में पहुँचकर बहुत-से संघाराम और 
बाद्धतीर्थ देवने के लिए अनेक रास्ते लिये। गन्वार से वे उड्लियान ( स्वात ) की राजधानी 
मेंग-क्ी यावी मेंगलोर पहुँचे ।* इस प्रदेश की सेर करके उत्तर-पूर्व से वे दरेल में घुसे ।र२ 
यहाँ से कठिन पहाड़ी यात्रा में कूलों से सिन्‍्च पार करके वे बोलोर पहुँच ।? इसके बाद वे पुनः 

दभाराड लोट आये और वहाँ से तत्ञशिला पहुँचे । तक्शिता के उर॒खा ( हजारा जिला ) के रास्ते 

वे कश्मीर पहुँचे । वहाँ से वे एक कठिन रास्ते से पूछ पहुँच और पँछ से राजोरी होते हुए वे कश्मीर 
के दक्खिन-पश्चिम में पहुँचे ।४ कश्मीर जाने के लिए बाद में मुगलों का यहो राघ्ता था। राजोरी से 
दकिविन-पूर्व में जाकर वे टक्क देश पहुँचे और दो दिनों की यात्रा के बार ब्यास पार करके वे साकृत 
पहुँचे ।* यहाँ से वे चीनभुक्ति या चीनपति, जहाँ कनिष्क ने चीन के कैरी रखे थे और जिसकी 
पहचान कमूर से २७ मील उत्तर पत्ती से की जाती है, पहुँचे ।६ यहाँ से तमसावन होते हुए वे 
ठत्तर-पूरब में जातन्त्र पहुँचे । यहाँ से कुल्नू की यात्रा करके वे पार्यात्र पहुँचे जिसकी पहचान 
श्रभी नहीं हो सकी हैं। यहाँ स वे कुरत्षेत्र होते हुए मधुरा आये । 

तक्षशिल्ला और मथुरा के बीच महापथ के उपयु क्वत विवरण से यह साफ हो जाता हैं कि 
७ वीं सदी में भी महाजनपथ का रुख वही था जो बीद्धकाल में; गो कि उसपर पड़नेवाले बहुत- 
से नाम, शताबिदियों में राजनतिक कारणों से, बदल गये थे । 

युवानच्वाउ, की यात्रा का दूसरा मार्ग स्थानेश्वर ( थानेसर ) स शुरू होता है। यहाँ से 
वह उत्तर-पू्व॑ में सु-लु किन होते हुए रोहिलखगड़ में मात्रिपुर पहुँचे।" यहाँ के बाद 
गोविषाण ( काशीपुर, कुमाऊँ ) और उसके बाद दक्खिन-पू् में अहिच्छत्र पड़ा ।< इसके बाद 
दकिव्नन में विलसाण ( अतरंजी खेड़ा, एश जिला, यू० पी० ) $ पड़ा ओर इसके बाद संकाश्य 
यथा संकीस; इसके बार, कान्यकुब्ज होते हुए वे अयोध्या पहुँचे "९ और वहाँ से अग्रमुख और 
प्रयाग होते हुए वे विशोक पहुँचे । 

चीनी यात्री के रास्ता हर-फेर कर देने से उपयु क्व यात्रा गइबड़-सी लगती है। थानेसर 
से अहिच्छत् तक तो उन्होंने उत्तरी पथ पकड़ा, पर उसके बाद कन्नौज से दक्खिनी रास्ते से थे प्रयाग 
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पहुँचे, पर विशोक से, जिसकी पहचात शायर लव॒तऊ जिते से की जा सकती है वे फिर उत्तरी ' 
मार्ग पर होकर शआवस्ती पहुँचे" ओर वहाँ से कपिलवस्तु जो ७ वीं सरी में पूरा उजाद हो चुका 
था ।*  कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी दोऋर वे रामप्राम पहुँचे और वहाँसे कुसीनारा 5 

ऊपर दक्षिण मार्ग से, हम अपने यात्री की यात्रा प्रयाग तक, जहाँ से गंगा पार करके 
बनारत पहुँचा जाता था, देव चुद हैं। हद गारा से बनारत पहुँचहर हमारे यात्री ने बिहार को 
तरफ यात्रा की । वे बनारस से गंगा के साथ-पायथ, चान-चु प्रदेश, जिसकी पहचान महाभारत के 
कुप्रार विषय ४ से की जा सकती है और जिसमें उत्तर प्रदेश फे गाजीपुर श्ौर बलिया जिले पढ़ते 
हैं, पहुँचे । यहाँ से आगे बढ़ते हुए वे वैशाली पहुँचे ।" यहाँ नेपाल की यात्रा करके वापस आये 
आर फिर पाटलिपुत्र आग्रे ।* पाटलिपुत्र से 5नहोंने गया ओर राजगृह की यात्रा की । 

शायद फिर वे राजगड से वेशाली लौटे श्रौर महापथ पकड़कर चम्पा ( भागलपुर, 
विहार ) » होते हुए कजंगत ( कंक़जो न, राजमहल, बिहार ) पहुँचे और यहाँ से उत्तरी बंगाल 
में पुणडवर्धन होते हुए ताम्रलिप्ति पहुँचे ।< 

उपयुक्त विवरण से हमें पता चलता है कि सातवीं सदी में भी वे ही रास्ते चलते थे जो 
ईैं० पू० पाँचर्वीं सदी में। ईसा की ग्यारहवीं सदी में भी भारत को पथ-पद्धति वही थी, गो कि 
इस युग में उसपर के बहुत-से प्राचोन नगर नश्ट हो गये थे और उनकी जगद्ट नये नगर बस गये 
थे। ग्यारहवीं सदी की इस पथ-पद्धति में, अलबीरुनी के अनुसार, * पद्दह मार्ग श्रते थे जो 
कन्नौज, मधुरा, अनहिलवाड, घार, बाड़ी और बयाना से चलते थे। कन्नौजवाला रास्ता प्रयाग होते 
हुए उत्तर का रुघ पकड़कर ताम्रलिप्ति पहुँचता था और यहाँ से समुद्र का किनारा पकड़कर कांची 
से होकर सदर दक्षिण पहुँचता था । कन्नोज से प्रयाग तक के रास्ते पर निम्नलिखित पड़ाव पढ़ते 
थे यथा जाजमऊ, अमपुरी, कड़ा ओर ब्रह्मशित्ता । यह बात साफ है कि यह रास्ता दक्खिनी 
रास्ते के एक भाग की ओर संकेत करता है । बाड़ी (बोलपुर को एक तहसील) से गंगासागर के 
मद्दापथ में हम उत्तरों मढ़ापथ के चिह्न पा सकते हैं। बाड़ी से रास्ता अयोध्या होते हुए बनारस 
पहुँचता था और यहाँ दकिवनों मार्ग के साथ होकर उत्तर-पूर्व के रुख़ में सरवार ( गोरखपुर, 
उत्तर प्रदेश ) होकर पटना, मुंगेर, चम्पा (भागलपुर), दुगमपुर होते हुए गंगासागर जहाँ गंगा 
समुद्र से मिलती है, पहुँचता था। कन्नोज से एक रास्ता (नं ४) आसी (अलौगढ़, उत्तर प्रदेश), 
जन्द्रा (!) और राजोरी होते हुए बप्राना (भरतपुर, राजस्थान) पहुँचता था ।नं० १४ की यात्रा 
कन्नौज से पानीपत, अटक, काबुल से गजनी तक चज्नती थी। नं० १४५ की यात्रा की सड़क 
बारामूना से आदिस्थान तक की थी। नं० ५ की यात्रा कन्नौज से कामरूप, नेपाल और तिब्बत 
की सीमा को जाती थी। स्पष्ट है कि यह यात्रा गंगा के में इन की उत्तरी सड़क से होती थौ । 

मुगल-काल में उत्तर-भारत की पथ-पद्धति का पता हमें डब्लू० फिंच, तावर्नियर, दौफेन 
थालर और चदारगुत्ञशन से लगता है। रास्तों पर पड़नेवाते पहाड़ों के नाम यात्रियों ने भिन्न-भिन्न 
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दिये हैं जिनका कारण यह है कि वे स्वयं भिन्न-भिन्न पढ़ावों पर ठहरे । चद्ारणुलशन में ऐसे २४ 
रास्तों का उल्लेख है; पर वास्तव में, वे रास्ते महापर्थों के दुकड़े ही ये । 

मुगल-काल में महारथ काबुत से आरम्भ होऋर बेग्राम, जगदालक, गणएडमक, जलालाबाद, 
और अलीमस्जिद होते हुए पेशावर पहुँचता था। यहाँ से वह अठक के रास्ते हसन अब्दाल होते 
हुए रावलपिएडी पहुँचता था। यहाँ से रोहताय और गुजरात द्ोइर वह लाहौर आता था। 
काबुल से एक रास्ता, चारिकार के राष्ते, गौरबन्द और तलीकान दोऋर बदख्शोँ पहुँचता था। 

खुसरों की बगाव्रत दबाने के बाद जहाँगीर ने काबुल से लाहौर तक इसी रास्ते से सफर 
किया था ।* चहारगुलरान 3 ने इस रास्ते पर बहुत-से पड़ाबों के नाम रिये हैं। लाहोर से काबुल 
का यह रास्ता शाहदौला पुल स्‌ रात्री पार करके खक्खरचीमा (ग्रुजरानवाला से १० हू भील 
उत्तर) पहुंचता था, फ़िर वजीराबाद के बाई, चेनाब पार करके ग्रुजरात जाता था ; गुजरात के 
बाद मेनम पार करना पढ़ता था और रावलपिण्डी के बार अटक पर सिंधु पार किया जाता था; 
श्म्त में, पेशावर होकर काबुन पहुँचा जाता था । 

लाहौर से कश्मीर का रास्ता गुजरात तक महापथ का ही रास्ता था। यहाँ से कश्मीर का 
रास्ता फूटकर भीमबर, नोशेरा, राजोरी, थाना, शादीमर्ग ओर हीरपुर होते हुए श्रीनगर पहुँचता 
था। राजोरी से पूँछ होते हुए भी एक रास्ता बारामूला की जाता था। आज दिन भी यह रास्ता 
चलता है और कश्मीर के प्रश्न को लेकर इसी पर काफी घमासान हुई थी। टीफेनथालर के 
अनुसार १८वीं सदी के श्रन्त की अराजकता फ्रे कारण व्यापारी कश्मीर जाने क्रे लिए नजीबगढ़ 
आजमगढ़, धरमपुर, सद्दारनपुर, ताजपुर, नहान, बिलासपुर, हरौपुर, मकरोटा, मिसूली, भदरवा 
ओर कप्टत्ार होकर घुमाव्रदार, पर सलतामत राष्ते को पकठते थे । शिमता की पहाड़ियों के बीच 
से होकर जानेवाला यह रास्ता व्यापारियों की लुथ्पाट से बचाता था । 

र से मुक्तान का रास्ता औरंगाबाद, नोशहरा, चोकीफत्त, , हड़प्पा और तुलुम्ब 

होकर गुजरता थे ।४ 

लाहोर से दिल्ली तक का रास्ता पहले होशियारनगर, नोर॑गाबाइ और फतेहाबार होते 
हुए सुल्तानपुर पहुंचता था, जहाँ शहर के पच्छिम क्रावना नदी पर और उत्तर में सतलज पर 
घाट लगते थ। वहाँ के बार जदांगीरपुर पर सतलज की पुरानी सतह मिलती थी और उसके बाद 
फिल्लीर ओर तुविय्राना आते थे। यहों से सड़क, सरहिन्द, अम्बाजा, थानेतर, तरावड़ी, कर्नाल 
पानीपत और सोनीपत होते हुए दिज्ली पहुँचती थी ।" | 

दिल्ली से आगर की सडक बड़ापुन, बरर॒पुर, बल्लभगढ़, पतवल , मथुरा, नौरंगाबाद 
फरहसराय ओर शिकन्दरा होकर आगरा पहुंचती थी। दिल्‍्ली-मुरादाबार - बनारस - पटनावाला 
राप्ता गाजिउद्दीननगर, डासना, हापुड़, बागसर, गरदमुक्केश्वर आर अमरोहा होकर मुरादाबाद 
पहुँचता था। मुरादाबाद से बनारस तक के पड़ावों का उल्लेश्न नहीं मिलता । बनारस से सड़क 
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गाजीपुर होकर बक्सर पहुँचती थी जहाँ सात मील दक्खिन में, गंगा पार करके रानींसागर होकर 
पटना पहुँचतो थी ।" ताव्रनियर के अनुसार* आगरा-पटना-ढाकावाली सड़क आगरा से 
फिरोजाबाइ, इटावा तथा औरंगाबाद होते हुए एलाहाबाद पहुँचती थी । एलाहाबाद में मासूल जमा 
करने के बाद सुबेदार से दस्तक लेकर गंगा पार करके जगदीशधराय होते हुए व्यापारी बनारस 
पहुँचते थे। गंगा पार करते समय यात्रियों के माल की छान-बीन होती थी और उनसे चुंगी 
वसूल की जाती थी। बनारस से सैस्य राजा ओर मोहन की सराय होकर रास्ता पटना की ओर 
जाता था। करमनासा नदी खुर्रमाबाद में और सोन सासाराम में पार को जाती थी। इसके बाद 
दाऊदनगर और अरवल होते हुए पटना आ पहुँचता था । पटना स ढाका के लिए तावनियर ने 
नाव ली तथा बाढ़, क्यूल, भागलपुर, राजमहल होते हुए वह हाजरापुर पहुँचा । यहाँ से ढाका 
४५४ कोंध पड़ता था। लौटते समय तावर्नियर ढाका से कामतिमबाजार दह्वोते हुए नाव से 
हुगली पहुँचा । 

मुगल-काल में उत्तर भारत की पथ-पद्धतिं से हम इध नतीजे को पहुँचते हैँ कि सिवाय 
कुछ उपपथों के मध्यकालीन पद्धति से उसमें बहुत कम हेर-फेर हुआ । काबुल से पेशावर तक 
सीवा रास्ता था। काबुल से गजनी होकर कन्वार का राप्ता चलता था। लाहौर से गुजरात 
होकर कश्मीर का रास्ता था। पेशात्रर-बंगाल पथ का दिलल्‍लो-लाहौर खराड वही रुख लेता था 
जो प्रचचीनकाल में । गंगा के मेंदान का उत्तरी पव दिल्‍ली से मुराशबाद होकर पटना जाता था। 
दिल्‍ली से मुल्तान को भी सड़क चलती थी। पर मध्यकालीन और मुगलकालीन पथ-पद्धतियों 
में केवल एक फक था और वह यह था कि मुगल-्युग की सइकें उन शहरों से होकर गुजरने लगी 
थीं जो मुकलमानी सल्तनत में बने और फूले-फले, ओर भारत की पथ-पद्धति का इतिहास देखते 
हुए यह ठोक ही था । 


दक्षिण ओर पश्चिम भारत की पथ-पद्धति 


वास्तव में ध्तपुड़ा की पहाड़ियाँ और विन्ध्यपव॑तश्रेणी उत्तर-भारत को दक्खिन और 
सुदूर-दक्तिण से अलग करती हैं । विन्ध्यपवत अपने प्राकृत सौन्दर्य के साथ-साथ अपने उन पथों 
के लिए भी प्रपिद्ध है जो उत्तर भारत को पश्चिम किनाएँ के बन्दरों और दक्षिण के प्रक्षिद्ध नगरों से 
जोइते हैं । पश्चिम से पूर्व चलते हुए इन राजमार्गों में चार या पाँच जानने लायक हैं । 

मारवाड़ के रेगिस्तान और कच्छ के रन की भौगोलिक परिष्थिति के कारण ग्रुजरात और 
विनय के बीच का राघ्ता बड़ा कठिन है। इसीलिए प्राचीन काल में पंजाब और गुजरात के बीच 
का रास्ता मालवा से होऋर जाता था; लेकिन कभी-कभी महमूद-जैंसे बढ़े विजेता काठियावाड़ का 
रास्ता कम करने के लिए विन्ध और मारवाइ होऋर भी गुजरते थे । पर गुजरात और पिन्ध के 
बीच का रास्ता मामूली तौर से समुद्र से होकर था। 

आलावला की पहाड़ियों की तरह दिलली-अजमेर-अहमदाबाद का रास्‍्त्ता मध्य राजस्थान 
को काटता हुआ आलादला के पश्चिम पाद के साथ अजमेर के आगे तक जाता है। यंदह्ी रास्ता 
राजस्थान और दक्खिन के बीच का प्राकृतिक पथ है। 
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मधुरा-आगरावाला रास्ता चम्बल की घाटी के ऊपर होते हुए उज्जैन को जाता है और 
फिर नमदा की घाटी में। दक्खिन जानेवाले प्राचीन राजमार्ग का भी यही रुख था। खरडवा 
आर उज्जैन के बीच जहाँ रेल नर्मदा को पार करती है वहीं मादिष्मती नगरी थी जिसे अब मदेसर 
कहते हैं । शाग्रद आये की दत्तिण में बतने वाली यह पहली नगरी है। यह नमंदा पर उतत 
जगह बसी है जहाँ पर विन्ध्य-पवरत का गृजरीधार और सतपुड़ा का सैन्धवाघाट विन्ध्य के दक्षिण 
जाने के लिए प्राकृतिक मार्ग का काम देते हैं। सुतपुड़| पार करने के बार दूसरी ओर ताप्ती नरी 
पर बुरहानपुर पढ़ता हैं। वहाँ से ताप्ती घाटी के साथ-साथ खानदेश होता हुआ एक रास्ता 
पश्चिमी घाट को पार करके सूरत जाता है और दूसरा रास्ता पूना की घाटी के ऊपर से होता हुआ 
बरार और गोदावरी की घाटी को चला जाता है। 

उज्गिनी प्राचीन अवन्ती की राजधानी थी। पूर्वों मालवा को आकर कहते थे और 
इसकी र/जघानी विरिशा थी जिस आज लोग भेतसा के नाम से जानते हैं। प्राचीन महापथ कौ 
एक शाला भरुकच्छ ओर सुप्पारक के प्राचीन बन्दरगाहों स होती हुई उज्जैन के रास्ते मधुरा 
पहुँचती थी । महापथ की दूसरी शाखा विदिशा से बेतवा की घाटी होती हुई कोशाम्बी पहुँचती 
थी। इस प्राचीन पथ का रुख हम भेलसा से माँसी होते हुए कालपी के रल-पथ से पा सकते हैं । 
इसी रास्‍्ते को गोदावरी के किनाएईें रहनेवाले ब्राह्मण तपस्वी के शिष्यों ने पकड़ा था। बोद्ध साहित्य 
में यह कथा आई है कि * बावरी न एक ब्राह्मण के शाप का अर्थ समभने के लिए अपने शिकष्यों 
को बुद्ध के पाय भजा था। उसके शिष्पों ने आलक से अपनी यात्रा आरम्भ की। वहाँ से वे 
पतिद्‌ठान ( पेठन-दैदराबा३ प्रदेश), महिस्सति (महेसर-मध्यभारत), उज्जैणी (उज्जैन-मध्य भारत) 
गोनड, वेदसा ( भलसा-मध्यभारत ), वन सह्यय होते हुए कौशाम्बी पहुँचे। मथुरा-आगरा के 
दक्खिन कानपुर और प्रयाग तक नीच देखने से पता चलता है कि बेतवा, टोंस और केन के मार्ग 
एक दूसरे रास्ते की ओर इशारा करते है। केन और टोंस के बीच में विन्ध्यपवत की पन्‍्ना 
श्रृंखला येंकरी पढ़ जाती है। उस पार करके सोन और नम दा के जल-विभाजक और जबलपुर 
तक आसानी से पहुँचा जा सकता हैं। जबलपुर के पास तेवर चेंदियों की प्राचीन राजधानी थी । 
प्रयाग से जबलपुर का रास्ता बुन्देलखराड के महामागं का द्योतक है। जबलपुर के कुछ ही उत्तर 
कटनी से एक दुसरा मार्ग छत्तीसगढ़ को जाता है। जबलपुर से एक रास्ता वेन गंगा का रुख 
करते हुए गोरावरी की घाटी को जाता हैं। जबलपुर का खास रास्ता नमंदा घाटी के साथ-साथ 
शैलता हुआ भेतता के रास्ते इटारसी पर मिलता है श्रोर उज्जैन-शहिष्मती का रास्ता 
खराडवा पर । 

विन्ध्यपव॑त की पथ-पद्धति दक्खिन में समाप्त हो जाती है। मालवा और राजस्थान से 

होकर दिल्ली और गुजरात का रास्ता बड़ौदा के घाद समुद्र के किनारे से दक्षिण की ओर जाता है; 
पर इसका महत्त्व समुद और मेदान के बीच सद्यादि की दीवार आ जाने से बहुत कम हो जाता 
है। बम्बई के बार तो यह रास्ता उपपयथों में परिणत हो जाता है। 


मालवा का रास्ता सद्याद्वि को नासिक के पास माना घाट से पार करता है और वहाँ से 
सोपारा चला जाता हैं। 


प्रयाण से जबलपुर का बुन्देलखणड-पथ मागपुर जाकर आगे गोदावरी की घाटी पकड़- 
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कर आन्भ्रदेश पहुच जाता है। बस्तर और मंकाल की पहाड़ियों के घने जंगलों कौ वजह से यह 
रास्ता बहुत नहीं चलता था। 
दक्षिए-भारत के पथ नदियों के साथ-साथ चलते हैं। पहला रास्ता मनमाड से मस॒ली- 
पट्टप के रेलमार्ग के साथ चलता है। दूसरा पुना से काञ्जीवरम को जाता है, तीसरा गोश्ा से 
तज्जोर-नेयापटन, चौथा काशीकट से रामेश्वरस्‌ और पॉँचवोँ रास्ता केवल एक स्थानिक मार्ग है; पर 
चौथा रास्ता पातघाठ को पार करता हुआ मालाबार और चोत्मणएडल के बीच का खास महापय 
है। पहले तीन रास्तों का काफी महत्त्व था। । 
मनमाड से दक्बिन-पूर्व जाता हुआ रास्ता अजिरठ और बालाघाट की पवेत-स्र खलाओं 
को पार करके गोदावरी की घाटी में घुस जाता है। दोलताबाद, ओरंगाबा३ और जालना होते 
हुए यह राघ्ता नाणडेड में गोदावरी को छुता है ओर उसके साथ कुछ दूर तक्र जाकर वह उसे बायें 
झिनारे से पार करता है। रेल यहाँ से दक्खिन हैदराबाद को दूने के लिए मुड़ जाती है, लेकिन 
दराबाद के उत्तर में वारंगल तक प्राचीन पथ अपने सीधे राध्ते पर मुड़ जाता है और विजयवाडा 
जाकर बंगाल की खाड़ी कोछु ले।। है। सुत्तनिषात स* यह पता लगता दै कि ई० पृ० पाँचवीं 
सदी में यह रास्ता खूब चत्तता था । जेता हम ऊपर कह आये हैं, बावरी के शिष्य गोशवरी' की 
धारी के मध्य में त्थित अस्तक से चलकर प्रतिष्ठान पहुँचे और वहाँ से माहिष्मती श्रोर उजयिनी 
होते हुए जिदिशा पहुँचे । 
पूना से चलनेवाला रास्ता सद्यादि के श्रदमदनगर बाहु की ओर जाकर फिर दक्खिन की श्रोर॑ 
गोत़कुरडा के पठार की तरफ चज्ञा जाता है। भीमा के साथ-साथ चलता हुआ यह्द रास्ता भीमा 
ओर कृष्णा के संगम तक जाता है। इसके बाद वह हृष्शा-तु ग्द्वा के दोआजब के पूर्वों सिरे पर जाता 
है और फिर नालमले के पश्चिम में निकल जाता है। इसके बाद वडपेन्नार के साथ-लाथ चलकर 
यह पूर्वो-घाट पार करके समुद्र के किनारे पहुँच जाता है । 
द्षिण का तीपरा रास्ता महाराष्ट्र के दच्तिणी पिरे से चलकर कृष्णा-तुगभद्रा के बीच 
से होते हुए यातो तुगभद्वा को विजयनगर में पार करके दूसरें रास्ते को पकड़ लेता है 
या दर्षिण-पश्चिम चलते ह्‌ए तु'गभद्वा को हरिहर में पार करके मेंसोर में घुसता है और 
कावेरी के साथ-साथ आगे बढ़ता है । 
इतिहाध इस बात का प्रमाण है कि ये रास्ते आपस की लड़ाई-मिड़ाई, व्यापार और 
सांस्कृतिक आदान-प्रदान के प्रधान जत्यि थे, फिर भी इन ऐतिहासिक पर्थों का विशेष विवरण 
इतिद्वास अथवा शिलालेशों से प्राप्त नहीं होता । पश्चिम और दक्षिण भारत की पथ-पद्धति के 
कुछ ढुकड़ों का एतिहाएिक वर्णन हमें अज़बीरुनी से मिलता है। बयाना होकर मारवाड़ के 
रेगिस्तान से एक सड़क भारी होती हुई लहरी बन्दर, यानी कराची पहुँचती थी |* रिल्‍्ली- 
अजमेर-अहमदाबाद का राघ्ता कन्नौज-बय्ाना के रास्ते फे रुव में ही था।3 मथुरा-मालवा का 
रास्ता मथुरा और धारवाले रास्ते से संकेतित है। उज्जैन होकर बयाना से धार तक एक 
दूसरा रास्ता भी था। पहला रास्ता, सेणट्रल रेलवे से, मथुरा से भोपाल ओर उसके बाद उज्जेन 
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तथा इंदौर से घार, इससे संकेतित है। धार का दूसरा रास्ता वेस्ट रेलवे के उध्ध पथ से 
संकेतित है जो भरतपुर से नागदा जाता है और वहाँ से छोटी लाइन होकर उज्जेन और 
इन्हैर होता हुआ धार पहुँचता है। धार से गोदावरी ओर धार से थाना के पथ वेघ्टर्न रेलवे 
की मनमाड से नाविक और थाना की लाइन से रुंकेतित है। 


मुगल-काल में, उत्तर-भारत से दक्खित, गुजरात तथा दक्तिण-भारत की सड़कों पर 
काफी श्रामदरफ्त थी। दिल्‍ली से अजमे( का राहता सराय अल्लाव्दी, पठौदी, रेवाड़ी, कोट, 
चुक्सर और सरसरा होफर अजमेर * पहुँचती थी। ईलियट ( भा० ५ ) के अनुसार अजमेर 
से अ्रहमदबाद को तीन सइके थीं--यथा, (१) जो मेडता, सिरोही, पद्न और दोसा होकर 
अहमदाबाद पहुँचती थी,* (२) जो अजमेर, मेड़ता, पाली, भगवानपुर, कालोर और पटइनवाल 
होते हुए अद्मदाबाद पहुँचती थी,ओर (३) जो अजमेर से भालोर और हैबतपुर होती 
अहमदाबाद पहुँचती थी । 

सत्रहवीं सदी में बुरह्दनपुर और लिरोंज होकर सूरत-आगरा सड़क बहुत ही प्रतिद्ध थी, 

क्योंकि इसी रास्ते उत्तर-भारत का माल सूरत के बन्दर में उतरता था। तावर्नियर और 
पीटर मण्डी इस रास्ते पर घहुत-सें पड़ाबों का उल्लेख करते हैं। सूरत से चलकर नवापुर 
होते हुए यह सड़क नन्दुरबर होकर बुरहानपुर पहुँचती थी। बुरहानपुर उस युग में एक बड़ा 
व्यावसायिक केद्ध था जहाँ से कपड़ा ईरान, तुर्कों, झूस, पॉलेंड, अरब और मिद्ध तक जाता था। 
बुरहानपुर से रास्ता इद्वर, प्िहोर होत। हुआ सिरोंज पहुँचता था जो इस युग में अपनी कपड़े 
की छपाई के लिए प्रतिद्ध धा। पिरोंज से यह रास्ता सीकरी ग्वालियर होते हुए धोलपुर 
पहुँचता था और वहाँ से आगरा । 

सूरत से अहमदाबाद होकर भी एक रास्ता आगरे तक चलता था।३ सूरत से बड़ौदा 
ओर नड्ियाड दोकर अहमदाबाद पहुँचा जा सकता था। अहमदाबाद आर आगरे के बीच की 
प्रतिद्ध जगहों में मसाणा, सीधपुर, पालनपुर, भिन्नमाल, जालोर, मेड़ता, हिंडौन, बयाना ओर 
फतहपुर-सीकरी पड़ते थे । 

तावर्नियर दक्खिन ओर दक्षिण आ्मरत की सड़कों का भी अच्छा वर्णन करता है, गो कि 
उनपर पह़नेवले बहुत-से पड़ावों को पहचान नहीं हो सकती | सूरत और गोलकुरडा का 
रास्ता बारडोली, पिम्पलनेर, देवगांव, दौलताबा३, ओरगाबाद श्राष्टी, नाडेंड होऋर था। सूरत 
ओर गोश्ा के बीच का रारता डमन, बतई', चौल, डाभोन, राजापुर और बेनरगुला होकर था ।४ 

गोज़कुएडा से मसलीपदम सौ मील पड़ता था, पर हीरे की खानों से होकर जाने में दूरी 
एक सी बारह मील दो जाती थी । सत्रहवीं सदी में मसलीपइम बंगाल की खाड़ी में एक प्रसिद्ध 
बन्दरगाह था जहाँ से पेगू ,स्याम, आराकान, बंगाज्न, कोचीन, चाइना, मक्का, हुरमुज, माडा- 
गास्कर, सुमात्रा ओर मनोला को जहाज चलते थे ।५ 

सत्रह्वी सदी में दक्षिण की सड़कों कौ हालत बहुत खराब थी; उनपर छोटी बेलगाड़ियाँ 


१. सरकार, वही ८५77 

२, सावनियर, वही पृ० ४८-६३ 
३, वही, ४० ६६-७६ 

है, यही, ए० १४२-१४७ 

५. बही, १० १७२ 
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भी बहुत कठिनाई से चल सकती थीं छोर कमी-कभी तो गाड़ी के पुरजे झलग करके ही वै उन 
सड़कों पर जा सकती थीं। गोलकुरडा और कन्याकुमारी के बीच की सइक की भी यही श्रवस्था 
थी। इसपर बैज्गाड़ियाँ नहीं चल सकती थीं, श्सलिए बैल और घोड़े माल ढोने के और 
सवारी के काम में लाये जाते थे। सवारी के लिए पालकियों का भी खूब उपयोग होता था। 

भारतवर्ष की उपयु क्व पथ-पद्धति में हमने उसके ऐतिहायिक और भौगोलिक पहलुओं 
पर एक सरसरी नजर डाली है। आगे चलकर हम देखेंगे कि इन सड़कों के द्वारा न केवल 
आन्तरिक व्यापार और संस्कृति की इद्धि हुईं; वरन्‌ उन सड़कों के ही सहारे हम विदेशों से अपना 
सम्बन्ध बराजर कायन करते रहे । देश में पथ-पद्धति का विकास सभ्यता के विकास का भाप- 
दण्ड है। जेसे-जेंसे महाजनपथों से अनेफ उयपथ निकलते गये, वैंसे-हो-बेंसे सभ्यता भारतवर्ष 
के कोने-कोने में फेलती गई और जब इस देश में सभ्यता पूरे. तौर से छा गई, तब इन्हीं स्थल 
ओर जलमार्गों के द्वारा उप्त सभ्यता का विकास बृद्त्तर भारत में हुआ। हम श्आागे चलकर 
देखेंगे कि अनेक यगों तक भारत के महापथों और उनपर चलनेवाले विजेताओं, व्यापारियों, 
कलाकारों, भिक्षुओ्रों इत्यादि ने किय तरदढ इस देश की संस्क्ृति को आगे बढ़ाया । 


दूसरा अ्रष्याय 
वैदिक और प्रतिवेदिक युग के यात्री 


श्रारम्म से ही यात्रा, चाहे वह व्यापार के लिए हो अथवा किसी दूसरे मतलब के लिए, 
सभ्यता का एक विशेप अंग रही है । उन दिनों भी, जब संस्कृति अपने बचपन में थी, आदमी 
याआ करते थे, भतें ही उनकी यात्रारओं का उद्दे श्य आज दिन के यात्रियों के उद्दे श्य से मिन्‍न 
रहा हो। बड़े-बड़े पवत, घनधोर जंगल और जतते हुए रेगिम्तान भी उन्हें कभी यात्रा करने से 
रोक नहीं सक्रे। अविकतर आश्मि मनुष्यों की यात्राओं का उद्दे श्य ऐस स्थान की खोज थी 
जहाँ वे आमानी से खाने-पीने को चोजें, जेंस फत, और जानवर तथा अपने ढोर-ढंगरों के चराने 
के लिए चरागाह और रहते के निए गुराएँ पा सकते थे । अगर भूमि के बंजर हो जाने से अथवा 
श्राबहवा बदत जाने से उनके जीवन-यापन में बाबा पहुँचती थी तो वे नई भूमि की तलाश में 
बनों और पहाओों को पार करते हुए आगे बढ़ते थे । 

मनुष्य अपनी फिरंदर-अवस्था में अपने पशुओं के लिए चरागाह दूँढ़ने के लिए 
हमेशा घूमता रहता था। मनुष्य के इतिहाय में बहुत-स ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनसे पता 
चलता है कि आबहवा बरन्‍ल जाने से जीवनन्यापन में कठिनाई आ जाने के कारण मनुष्य अ्रपनी 
जीवन-यात्रा के लिए सुदूर देशों का सफर करने में भी नहीं हिचकता था। हमें इस बात का 
पता है कि ऐतिहासिक युग में भी शक, जनते हुए रेगिस्तान और कठिन पर्व॑तों की परवा किये 
बिना, ईरान और भारत में छस । आर्य जिनकी संस्कृति क्री आज दम्म दुहाई देते हैं, शायद 
इसी कारण से घूमते-घासते यूरो।, ईरान और भारत में पहुँचे । अपने इस घूमने-फिरने की अवस्था 
में आदिम जातियों ने वे नये रास्ते काग्रम फिये जिनका उपयोग बराबर विजेता और व्यापारी 
करते रह । ; 

मनुष्य-समाज की कृषकात्रस्था ने उसे जंतलीपन से निकालकर उसका उस भूमि के साथ 
सारिनिश्य कर दिया जो उसे जीवन-यापन के लिए अन्न देती थी। इस युग में मनुष्य की जीविका 
का साथन ठीक हो जाने से उसके जीवन में एक स्थाप्रित्त की भावना आ गई जिसकी वजह 
से वह समाज के संगठन को ओर रुब कर सका। खेती के साथ उसका जीवन अधिक पेचीदा 
हो गया और धीरे-धीरे वह समाज में अपनी जिम्मेशरी ममता हुआ उसका एक श्रंग बन 
गया। ऐसे छमय हम देवते हैं क्रि उसने व्यापार का सहारा लिया, गो कि इसके मानो यह नहीं 
होते कि अपनी फिरन्रर-अवस्था में वह व्यापारी नहीं था, क्योंकि पुरातत्व इस बात का प्रमाण 
देता है कि मनुष्य अपनी प्राथमिक अवस्थाओं में व्यापार करता था और एक जगह से दूसरी 
जगह में सीमित परिमाण में वे वस्तुएँ आती-जाती थीं। कहने का मतलब तो यह है कि खेतिहर- 
युग में प्राथमिक व्यापार को नई उत्ते जना मिली ; क्योंकि अपने खाने-पीने के सामान से निश्चिन्त 
होने से मदुष्य को गहने-ऊपड़े तथा कुड औजार और हथियार बनाने के लिए धातुओं की 
चिंता हुई.! भारम्भ में तो ध्यापार जाने हुए प्रदेशों तक ही सीमित था; पर मनुष्य का अदम्य 
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साहस बहुत रिनों तक रुक नहीं सकता था और इसीलिए उसने नवे-नयै रास्तों और देशों का पता 
लगाना शुरू किया जिउसे भौगोलिक ज्ञान की अमिदृद्धि से सभ्यता आगे बढ़ी । पर उस युग 
में यात्रा सरल नहीं थी । डाकुओं और जंगली जानत्रों से घनघोर जंगल भरे पड़े ये, इसलिए 
उनमें अक्रेले-दुकेले यात्रा करना कठिन था। मनुष्य ने इस कठिनाई से पार पाने के लिए एके 
साथ यात्रा करने का निश्चय किया श्रौर इस तरह किसी खुदूर भूत में साथ की नॉंव पड़ी। 
बाद में तो -यह साथ दूर के व्यापार का एक साधन बन गया। साथवाह का यह कर्तव्य होता 
था कि वह साथ की हिफाजत करते हुए उसे गन्तव्य स्थान तक पहुँचावे। साथवाह कुशल व्यापारी 
होने के पिया अच्छा पथ-प्रदर्शक होता था। यह अपने साथियों में श्राज्ञाकरिता देखना चाहता 
था। आज का युग रेल, मोटर तथा समुद्दी और हवाई जहाजों का है, फिर भी, जहाँ सभ्यता 
के साथन नहीं पहुँच सके हैं. वहाँ साथवाह अपने कारवों वैसे ही चलाते हैं जेंसे हजार वर्ष पहले । 
कुछ ही रिनों पहले, शिकारपुर के साथ (सार्थ के लिए तिन्‍्बी शब्द ) चीनी तुकिस्तान 
पहुँचने के लिए काराकोरम को पार करते थे और आज दिन भी तिब्बत का व्यापार साथों द्वारा 
ही होता है । 


भारत तथा पाडिस्तान की पथ-पद्धति और व्यापार के इतिद्वास के लिए हमें अपनी 
नजर सबसे पहले पश्चिम भारत, विशेषकर सिन्ध और बलूचिस्तान की प्राचीन शखेतिहर 
बह्तियों पर डालनी होगी। पाकिस्तान का वह अंश, जिसमें बतृचिस्तान, मकरान श्र सिन्ध 
पहते हैं, श्राज दिन पथरीला और रेगिस्तानी इलाका है। सिन्ध का पूर्वों हिस्सा सक्‍कर के 
बाँध से उपजाऊ हो गया है; पर मकरान का समुद्री क्रिनारा रेंगिस्तानी है जिसके पीछे टेडे-मेढ़े 
पहाड़ उठे हुए हैं जिनमें नदियों की घारियों ( जैसे नात, हब और मश्कर की ) एक दूसरे 
से अत्ग पड़ती हैं और इसीलिए पूर्व से पश्चिम के रास्तों को निश्चत मार्गों से, मूला या गज के 
दरा से होकर, सिन्ध्र के मेद्ान में आना पढ़ता है। कलात के आस-पास पव॑तमाला सँँकरी हो 
जाती है और बोलन दरें से होकर प्राचीन मार्ग पर क्वैटा स्थित है। यही रास्ता भारत को 
कन्धार से मिलाता है। नहर के इलाकों को छोड़कर सिन्ध रेगिस्तान है जहाँ सिन्धु नरी बराघर 
अपना बहाव और मुहाने बसलती रहती है। भ्रकृति की इतनी नाराजगी होते हुए भी इसी प्रदेश 
में भारत की सबसे प्राचोन खेतिहर-बस्तियों के भग्नावशेष, जिनका समय कम-से-क्रम हैं० पू७ 
३००० है, पाये जाते हैं। इन अवरशषों से पता चलता है कि शायद बहुत प्राचीन काल में इस 
प्रदेश की आबहवा आज से कहीं खुखकर थी। हड्प्पा-संस्कृति के अवशेषों से तो इस बात की 
पुष्टि भी होती है। दक्षिण बतूचित्तान की आबहवा के बारे में तो कुड अधिक नहीं कहा जा 
सकता, पर उस प्रदेश में प्राचीन काल में अनेक बस्तियों के होने से यही नतीजा निकाला जा सकता 
है कि उस काल में वहाँ कुछ अधिक बरवात होती रही होगी जिससे लोग गबर्‌बन्दों में पानी 
इकट्ठा करके सिंचाई करते थे । 

“कूवेटा-संस्कृति? का, ज़ो शायर सबसे प्राचीन है, हमें श्रधिक ज्ञान नहीं है; पर इतना तो 
कहा ही जा सकता है कि उस संस्कृति की विशेषता एक तरह के मटमेले पीले मिट्टी के बरलन हैं 
जिनका संबंध ईरान के फार्स इलाके से मिलते हुए बरतनों से है।"यद्द सादश्य किसी खुद्रपूर्व में भारत 
और ईरान के सम्बन्ध का द्योतक है। अमरी-नाल संस्कृति की मिली हुई वस्तुओं के आधार पर 


4, स्टुअट पिगट, भी-ह्िस्टोरिक इडिडया, ० ७९, झगडन, ३४.९ 
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हउ संस्कृति का उम्बन्ध हृढप्पा और दूसरे देशों ते स्थापित किया जा सकता है। लाजवर्द 
अफगानिस्तान या ईरान से आता था। कचे शीशे की गुरियों और छेददार बटखरों से इसका 
सम्बस्य हड़प्पा-संस्कृति से स्थापित होता है। * 

कुल्ली-संस्कृति का सम्बन्ध--बैलगाड़ी की प्रतिकृतियों, और मुलायम पत्थरों से कटे 
बरतनों से जिनमें शायद श्रजन रखा जाता था तथा और दृरुरी चीजों से--हद्प्पा-संस्कृति से 
स्थापित होता है। श्री श्िगट का अनुमान है कि शायर हड़प्पा के व्यापारी * दक्षिण बलूचिस्तान 
में जाते थे; पर उनका वहाँ ठद्दरना एक कारवोँ के ठहरने से अधिक महत्त्व का नहीं था। इस 
बात का सवृत है कि ठिन्ब और बलूचिस्तान में व्यापार चलता था तथा बजूचिस्तान की 
पहाड़ियों से माव और कभी-कभी आइमी भी सिन्ध्र के मदन में उतरते थे। इस देश के बाहर 
कुल्ली-संस्कृति का सम्बन्ध ररान और हैराक से था। श्र यह प्रश्न उठता है कि सुमेर के साथ 
द्तिग बलूचिस्तान का सम्बन्ध स्थलमार्ग सेथा अथवा जलमार्ग से? क्या सुमेरियन जहाज 
दश्त नदी पर लंगर डालकर लाजवद और सोने के बदले सुगन्वित द्रव्यों स भरे पत्थर के बरतन 
ले जाते थे श्रथत्रा समेर के बन्दरों में विदेशी जहाज लगते थे ? इस बात का कुछ सबूत है कि 
सुमेर में बज़ूची व्यापारी अपना एक अलग समाज बनाकर रहते थे। अपने रीति-रिवाज बरतते 
थे और अपने देवताओं को पूजा करते थे। एक बरतन पर वृष-पूजा अंडित है जो सुमेर में 
कहीं नहीं पाई जाती । सूसा की कुछ मुद्राओं पर भी भारतीय बेल के चित्रण हैं। पर झुमेर 
के साथ यह व्यापारिक सम्बन्ध दक्षिण बलूचिस्तान से ही था, हड़प्पा-संस्कृति अथवा सिन्ध की घाी 
के साथ नहीं । इन देशों के साथ तो सुमेर का सम्बंध करोंब ५०० वर्ष बाद हुआ । यह्द भी पता 
छगता है हि यह व्यातरिक सम्बन्ध समुद्र के रास्ते था, स्थन के रास्ते नहीं; क्योंकि कुल्ली- 
संस्कृति का सम्बन्ध पश्चिम में ईरानी मकरान में स्थित बामपुर और ईरान के सूबे फार्स के 
झागे नहीं जाता । 3 


उत्तरी बज़ूचित्तान में, खामकर मकोब नही की घाटी में, संस्कृतियों क्रा एक समूह था 
जिनका मेल, लात यरतनों की वजह से, ईरान को लाल बरतनव्राली सभ्यता से खाता है। कुछ 
वस्तुओं से, जैसे छाप, मुद्रा, खचित गुरिया इत्यारि से, हृड़प्पा-संस्क्ृति के साथ उत्तरी बलूचिस्तान 
की संस्क्ृतियों का संबन्ध स्थापित होता हैं ।४ रानाधुरडई को खुदाई से पता चलता है 
कि ६० पुृ० १५०७० के करीब किसी विदेशी जाति ने उत्तरी बतृचिस्तान की बस्तियों को जज्ञा 
डाला । इस सम्बन्ध भें हम आगे जाकर कुछ और कहेंगे । 

मोहेनजो रड़ो और हडडप्पा से मिले पुरातात्विक अवशेष भारत की प्राचीन सभ्यता की 
एक नई भलक देते हैं। बज़ूविस्तानसे सिन्त्र और पंजाब में आकर हम व्यापारिक बस्तियों 
की जगह एक ऐसी नागरिक सभ्यता का पता पाते है जिसमें बनूचो सम्यताओं की तरह हर-फेर 
न दोकर एश्लोकरण था। यह सबम्यता सकरान से लेकर काठियात्राइ तक और उत्तर की ओर 
हिमालय के पाइर्ववतों तक फैली थी। इस सभ्यता की अधिकतर बस्तियाँ सिन्ध में थीं 
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और इसका उत्तरी नगर पंजाब में हृडप्पा और दक्तिशी नगर तिंन्यु पर मोहेनजोसड़ों था। इन 
नगरों की विशालता से ही यह अनुपान किया जा सकता हैकि लोगों के कृषि-धन से इतनो बचत 
हो जाती थी कि वह शहरों में बेची जा सके । हड्प्पा-सभ्यता से मिले पशु-चित्रों और हड्डियों 
के आधार पर यह भी कद्दा जा सऊता है क्ति उप काल में ठिन्ध कौ जल-वायु कहीं अधिक नम थी 
जिसके फतस्वरूप वहाँ जंगल थे जिनकी लकड़ियाँ हट फूँकने के काम में आती थीं। 

जैसा हम ऊपर कह आये हैं, हृड़प्पा ओर मोहेनजोरड़ो घड़े व्यापारिक शहर थे। खोज 
से ऐसा पता चलता है कि इन शहरों का व्यापार चलाने के लिए बहुत-से छोटे-छोटे शद्दर और 
बाजार थे। ऐसे चोरह बाजार हद्प्पा से सम्बन्वित थे और सत्रह बाजार मोहेनजोदड़ो से। 
उत्तर और दक्षिण बज़ूचिह्ष्तान के कुड बाजारों में भी हड़प्पा-मोहेनजोदड़ों के व्यापारी रहते ये । 
ये बाजार खुले होते थे पर मुख्य शहरों में शहरपनाहें थीं। नरियाँ उत्तर और दक्षिण के 
नगरों को जोइती थीं तथा छोटे-छोटे रास्ते बतुचिस्तान को जाते थे। 

हम ऊपर देख चुके हैं कि दक्षिण बजूचिस्तान और सुमेर में करीब २८०० है० पू० में 
व्यापारिक सम्बन्ध था; पर ठिनन्‍्व से रक्षिण ब॒चिह्तान का सम्बन्ध समुद से न होकर स्थल-मार्ग 
सेथा। इसका कारण विनय का हटता-बढ़ता मुहाना हो सकता है जिसकी वजह से वहाँ बन्दरगाह 
बनना मुश्किल था। शायद इसौलिए कुछ्ली के व्यागारी स्थल-मार्ग द्वारा आये हुए पिन्धी माल 
को मकरान के बन्दरगाहों से पश्चिम की ओर ले जाते थे। जो भी हो, हृडप्पा-संस्क्ृति और 
बाबुली-संस्कृति का सीधा मेल करीब ई० पू० २३०० में हुआ । ॥ 

हड़प्पा-संस्क्ृति में व्यापार का क्‍या स्थान था और वह किन स्थानों से होता था--इसका 
पता हम मोहेबचजो३ड़ो और हड्डप्पा से मिले रत्नों ओर घातुओं की जाँच-पड़ ताज्ञ के आधघार पर पा 
सकते दें । शायद बलूचिस्तान से सेजखरी, अलबास्टर ओर स्टेटाइट श्राते थे ओर अफगानिश्तान 
या ईरान से चाँरी। ईरान से शायद सोना भी आना था ; चाँदरी, शीशा भर रॉँगा तो वहाँ से आते 
दही थे। फिरोजा और लाजवर्द ईरान अथत्रा अफगानिस्तान से आते थे। दहेमिदाइट फारस 
की खाड़ी में हुरमुज से आता था।१ 

दक्खिन में शायद काठियावाड से शंत्र, अकीक, रक्तमणि, करकेतन ( आनिक्स ), 
चेलतिडनी ओर शाग्रद स्कटिक आता था। कराची अथवा क्राठियावाड़ से एक तरह की सूखी 
मछली आती थी । 

पिन्ब नदी के पूचे, शायद राजस्थान से, ताँबा, शीशा, जेस्पर (ज्योतिर॒य), ब्लडस्टोन,हिरी 
चौल-सिडनी ओर दूसरे पत्थर मनक्रे बनाते के लिए आते थे। दक्खिन से जमुनिया और नीलगिरि 
से अमेजनाईट आते थे। कश्मीर और द्विमालय के जंगलों से देवदार की लकईी तथा दवा के 
लिए शिलाजीत और बारहसिंदे की सींगे आती थीं । शायद पूर्वी तुर्किस्तान से पामीर, भर बर्मा 
से यशब आता था। 

उपयु क् वस्तुओं के व्यापार के लिए शहरों में व्यापारी और एक जगह से दुसरी जगह 
माल ले जाने-ले आने के लिए साथंवाह रदे होंगे जिनके ठहरने के लिए शायद पथों पर पड़ाव 
रहे होंगे । माल ढोने के लिए ऊंट व्यवहार में आते होंगे, पर पद्दाढ़ी इलाके में शायद लई, 2द्ठ भों 
से काम चलता हो। भूकर से तो एक घोड़े की काठी की मिट्टी की प्रतिकृति मिंली है। यह भी 
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सम्भव है कि पहाड़ी रास्तों में बकरों से माल ढोया जाता हो। बाद के साहित्य में तो पर्वतीय 
प्रदेश में अजपय का उल्लेख भी आया है । 
दृर्प्पा-संस्कृति में घीमी गतिवालों बेलगाड़ियों का काफी जोर था। बैलगाड़ी की बहुत-सी 
मिट्टी की प्रतिकृतियाँ मि्ती हैं। उनमें और श्राज की बेलगाड़ियों में बहुत कम अन्तर है। 
आज रिन भी दिख्ध में बैंधी ही बेसगाड़ियां चलती है जेंसी कि आज से चार हजार वर्ष पहले। 
इस बात में कोई सन्‍्देद नहीं होना चादिए हि हप्पा-संस्कृति के युग में .नदियों पर 
नावें चत्ता करती होंगी, पर हमें नाव के केवल दो चित्रण मिलते है ; एक नाव तो एक ठीकरे पर 
जींचरहर बता दी गई है, इतका आगा ओर पीड़ा ऊँचा है और इसमें मह्तुज्ञ और फहराता हुआ 
पाल भी है, एक नाविक लम्बे डॉड़े से उठे खे रहा है। (आ० १) दूसरी नाव एक मुद्रा पर खुदी हुई 
है, इसका आगा और पीढा काली ऊँचा है और नरकुत का बना हुआ मालूम पढ़ता है । नाव के 
मध्य में एक चौलूँटा कमरा अथवा मन्दिर है जो नरकुल का बना हुआ है। एक नाविक गल॑ही 
पर (६ ऊँचे चर पर बैठा हुआ है (आ० २ )।" ऐसी नावें प्रागेतिहालिक मेसोपोटामियाँ में 
भी चलती थीं तथा प्राचीन मिद्ली नावों की भी कुछ एसी हो शक्ल होती थी । 
इस मुद्रा पर बनी हुई नाव में मस्तूल न होते से इस बात का दिद्वानों को सन्देद्द होता है 
कि शायद ऐंसी नावें नरी ही पर चलती हों, समुद्र पर नहीं । पर डा० मेके* का यद्द विचार 
है कि बहुत सबूत द्वोन पर भी यह्द कहा जाता है हि हड्प्पा - संस्कृति के युग में लिन्ध के 
मुहाने स निकलकर जहाज बज़ूचिस्तान फे समुद्री किनारे तक जाते थे । आज दिन भी भारत 
के पश्चिमी समुद्री विनार के बन्दरों से बहुत-सी देशी नावें फारत की ओर अदन तक जाती 
हैं। अगर ये रही नावें आजकल समुद्रयात्रा कर सकती दें तो इसमें बहुत कम सन्देह रह जाता 
है कि उस काल में भी नावें समुद॒ का सफर कर सकती थीं, फ्योंकि यह बात कयास के 
बाहर है कि उस समग्र की नावें श्राजकल की नावो स बइतर रददी होंगी। यह भी सम्भव है कि 
विदेशी जद्दाज भारत के पश्चिमी समुद्र-तट के बन्दर॒ग हों पर आते रह हों। 
विदेशों के साथ हृद्प्पा-संस्कृति के व्यापार की पूरी कहानी का पता हमें केवल पुरातप्व 
से दी नहीं मिल सकता; क्योंकि पुरातत्त्व तो हमें नष्ट न होनवाली वस्तुओं का ही पत्रा देवा है। 
उदाहरण-स्वहूप, हमें भाग्यवश यह तो पता है कि हड्डप्पा-संस्कृति को कपास का पता था, पर 
इस देश से बाहर कितनी कपास जाती थी इसक। हमें पता नहीं है और इस बात का भी पता 
नहीं है कि समेर में रहनेवाले भारतीय व्यापारी वहाँ से कोन-सी बस्तुएँ इस देश में लाते थे । 
श्रभिलेशों के न होने से, यह भी नहीं कहा जा सकता छि ई० पृ० दूसरी सहस्वाब्दी में भारत हें 
परिचम को उसी तरह मसाले ओर सुगन्धित द्रव्य जाते थे कि नहीं, जेसे कि बार में । श्री पिगोट 3 
हु हक कि शायद दक्षिण साथवाह-पथ्ों से लौठते हुए व्यापारी अपने साथ विदेशी दासियाँ 
लाते थे । 


हरप्पा-संस्क्ृति की एक विशेषता उसकी चित्रित मुद्राएँ हैं । इम मुद्राओं को इस युग के 


१. ई० मेंके, फद्र एक्सक्थेशन्स ऐट्‌ सोहेन-जो-दढ़ो, भा० १, ध० ३४०--- 
३१ प्ले ०६ ए०, धाकृति १ 
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व्यापारी माल पर मुद्दर करने के लिए काम में लाते थे। ब्यापार कौ बंदती से ही लिपि की 
आवश्यकता पढ़ी तथा बटजरों और नापने के गज की जररूत पड़ी। 

ऊपर दम देख चुके देँ कि हृड्प्पा-संस्कृति का भारत के किन भागों से रुम्बन्ध था । 
इस झ्ाग्तरिक सम्बन्ध के दिवा दृढ़प्या का बाहरी देशों से भी सम्बन्ध था। श्री पिगोट का 
अनुमान है कि हड़प्या-संस्कृति का सुसेर फे साथ सीधा सम्बन्ध करीब ई० पू० २३०० में हुआ ; 
इसके पहले सुमेर से उसका सम्बन्ध कुल्ली होकर था। इसका यह प्रमाण है कि अक्कादी युग में 
करीब २३०० और २००० ई० पू० के बीच के स्तरों में हृढ़प्पा की कुछ मुदाएँ मिली हैं। सुमेर 
स कौन-कोन-सो वस्तुएं दृड़प्पा आदी थीं, इसका ठीक-ठीक पता नहीं चलता। हृड्मप्पा के साथ 
उत्तर ईरान के हिंसार को तृतीय सभ्यता का भी सम्बन्ध था, जिसका समय करीब २००० ईं० ५० 
थ। । इसी के फलल्वहूप वहाँ हड़प्या की कुड वस्तुएँ मिली है । 

उपयु कर जांच-पढ़ताल स यद् पता चतता दे कि दृद्प्पा-संश्कृति का एक सिजत्व था 
जिवके साथ कभी-कमो बाहरी सम्बन्ध की कत्तक भी दीज पढ़ती है। जैदा कि श्री पिगोट का 
विचार है," सुमेर के साथ सीधा व्यापारिक सम्बन्ध दक्षिण बलूचिस्तान के व्यापारियों ने स्थापित 
शिया । करीब २३०० ई० पू० में यह व्यापार हृप्पा के व्यापारियों के हाथ में चला गया । 
ओर यहद्द बहुत कुड्ठ संभत्र हैं कि कऊर और लगाश में उनकी अपनी कोठियाँ थीं। यद्द व्यापार, 
लगा हैं, फारव की खाड़ी तक समुद्द से चतता था। द्वइप्पा से यदा-कदा स्थल-पथ भी 
चलते थे। कभी-कभी कोई साइसी सार्थ तु्किस्तान से फिरोजा और ज्ञाजवद॑ तथा एक-दो विदेशी 
काँडे लाता था। सुमेर से क्या आता था, इसका ठीक पता नहीं ; शायद भ्रविष्य में मिलनेवा्े 
अभिलेशों से इस प्रश्न पर प्रकाश पढ़ सके। 

लगता है, करीब २००० ई० पू०, शायद खमुराबी और एलम के साथ शड़ाइयों की 
वजह स हड़प्पा और सुमेर का व्यापार बन्द हो गया । उसके कुछ दिनों बाद दी बबर जातियों का 
फिन्व और पंजाब में प्रादुर्भाव हुआ ओर उसके फ़तर्वररूप हड़प्या की प्राचीन सभ्थता की 
अबनति हुईं । अपनी प्राचोनता के बल पर वह सभ्यता कुड दिनों तक तो चज्ञती रही; पर, जैसा 
हम आग चलकर देखेंगे, करीब १५.०० हईं० पू० के लगभग उसका अन्त हो गया। 

बलूचिस्तान और हृडप्पा की समभ्यताएँ करीब ३००० हैं? पू० से ई० यू. दैिनीय॑ 
सहक्षब्दी के आरम्भ तक अक्षुरण भाव स चतती रही । पुरातात्विक खोजों स पता चलता है 
कि करीब 5०० वर्षों तक इनपर बाहरवालों के थावे नहीं हुए। पर उत्तर बल़ूविस्तान में राना 
घुएडई के तृतीय (सी) स्तर से यह पता चलता है कि बध््ती को किसी ने जला रिया । इस 
जली बह्ती के ऊपर एक नई जाति की बस्ती बसी, पर वह बस्ती भी जला दी गई । नाल और 
डाबरकोट में भी कुछ ऐसा दी हुआ । दक्तिण बजूचिस्तान के अवशषों में इस तरह की उथल-पुथज 
के लक्षण नहीं मिलते । पर यहाँ यद्द जान लेना आवश्यक हैं कि अभी तक उस प्रदेश में खुदाइयाँ 
कम ही हुई हैं। फिर भी शाहीतुम्प से मिले कन्रगाह् के बदतनों तथा दूसरी बस्तुओं के आधार 
पर उस सभ्यता का सम्धस्य ईरान में बामपुर, सुमेर, दक्तिणी रूस, ह्विसार की तृतीय बी, अनाऊ 
तृतीय तथा सुसा की सम्यताञं से किया जा सकता है । अब प्रश्न यह उठता है कि बाहरी संस्कृतियों 
के साथ सम्बन्ध की प्रतीक ये वस्तुएँ व्यापारिक सम्बन्ध से झआई' अथवा इन्हें बाहर से आनेवाले 
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लाये ? श्री पिगोट का विचार है कि अग्तिम बात द्वी ठीक है। " उनके अनुसार, नवागन्तुक, जी 
शायर लड़कुओं के दल थे, अपने साथ केवल हथियार लये। बलूचिस्तान में इस सभ्यता की 
प्रतिष्छाया हम हस्प्पा-संस्कृति के बादवाले स्तरों में भी पाते हैं जिनमें हमें बजूची संस्कृतियों को 
बसतुएँ अ्रविक मिलती हैं। श्री पिगोट का खयाल है कि बोतन, लाकफूसी और गजधादी के रास्तों 
है भागते हुए शरणायों ही ये सामान लाये, पर वें शरणार्थी विनय में आकर भी शानित न पा 
सके । पश्चिम के आक्रमग़कारी, जिनकी वजह से वे भाग थे, सिन्‍्ध के नगरों की लूट के लिए 
आगे बढ़े । वे किस तरह मोइनजो दो, सूकर, और लोहुमजोइड़ों को नाश करके उनमें बठ गये, 
इसकी कथा इमें पुतातत्त्व स मिलती है । 

इस नवागस्तुक संस्कृति का नाम मूफर-संस्कृति दिया गया है। चह जोंइड़ों के द्वितीय 
रतर में यह पता चतता हैं कि भूकर-पंस्क्ृति के लोग मिट्टी को मोपड़ियों में रहते थे, उनके 
घरों में आतिशदान थे, उनके आराइश के सामान सीचे-पादे थे, तथा उनकी मुद्राएँ हड़प्पा को 
मुदाओं से भिन्न थीं। इन मुद्राओं का सम्बन्ध पश्चिमी एशिया की सुद्र।ओं से मिलता है। हड्डी के 
सुए भी किसी बर्बर-सभ्यता की ओर इशारा करते है । 

जब हम मोहनजोदढ़ो की ताफ अपना ध्यान ले जति हैँ तो पता चलता हैं क्रि उस नगर 
के अन्तिम इतिहा4 का मध्ाला चाहू जो रहो को अपेत्ता कम है, पर कुड बातों से उस का की 
गड़बड़ी का पता चलता है। शायर इन्हीं बातों में हम गहनों का गाइ़ना भी र॒त्व सकते हैं । लगता 
है, विपत्ति की आशंका से लोग अपना माल-मता छिपा रहे थे। बार के स्तरों में अधिक शह्जों के 
मिलते से भी यह पता लगता है कि उस समय खतरा बढ़ गया था। कुछ एस श्र भी मेहन- 
जोददों से मिले हैं जे! शायद बाहर से आये थे । हड़प्पा की एक कअगाह से मिले हुए मिट्टी के 
बरतनों से भी यह पता लगता हैं कि उन बर्तनों के बनानेवाले कहीं बाहर से आये थे । उन 
बरतनों पर बने हुए पशु-पक्तियों के अलंकार हप्या-संस्क्ृति के पहले स्तरों से मिले हुए मिट्टी के 
बरतनों पर के अलंकारों से सवेथा भिन्न हैं, गोकि उन अलंकारों का थोड़ा-बहुत सम्बन्ध ईरान में 
समर्रा में मिले हुए बरतनों से किया जा सकता है । 


खुररम नदी की घाटी से मिली हुई एक तलवार भारत के लिए एक नई वस्तु है, गोकि 
ऐसी तलवार यूरप में बहुत मिलती हैं | इस तलवार का समय युरप से मिली हुईं तलवारों के 
आधार पर ईसा-पूर्व दूसरी सहत्षाब्दी में निश्चित कर सकते हैं। राजनपुर ( पंजाब ) से मिली 
हुई एक तलवार की शक्ल लरीस्तान से मिली हुई तलवारों की शक्ल से मिलती है और इसका 
समय ईसा-पूर्व लगभग १५०० होना चाहिए । गंगा की घाटी और रोची के आस-पास से मिले 
हुए हथियारों का भी सम्बन्ध हड़प्पा के हथियारों से है । श्री पिगोट वा यह विचार हैं कि थे 
हथियार बनानेवाले कशचित्‌ पंजाब और दिन्व से शरणार्था होऋर आये थे ।२ 


उपयुक्ष प्रमाणों से यह पता चल जाता है कि ईसा-पूर्व १४०० के आस-पास एक नई 
आति उत्तर-पश्िम से भारत में घुसी जिसने पुरानी बस्तियों को बर्‌बाद करके नई बस्तियोँ बनाई 
इस नई जाति का आगमन केबल भारतवर्ष तक ही नहीं ीमित था--मेसोपोटामिया में भी इसका 
असर देख पड़ता हैं। इसी युग में एशिया-माइनर में खत्ती साम्राज्य की स्थापना हुई । शाम और 


जलजजत--+-+++++-- 
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उत्तर ईरान में भी हम नये आ्ानेवलों के चिद्र देखते हैं। शायर इन नये आनेवात्तों का सम्भन्ध 
आरयों से रहा हो । 
शआार्य कहाँ के रहनेवाले थे, इसके बारे में बहुत-सी रायें हैं, पर आधुनिक खोजों से कुछ 
ऐसा पता लगता है हि भारतीय भाषाएँ, दक्खिन रूस और केस्पियन समुद्र के पूव के भे दानों में 
परिवर्दित हुईं । दक्खिन रूस में ६० पू० दूसरी और तीसरी सहस्लाब्दियों में खेतिहर-बस्तियाँ थीं 
जिनमें योद्धाओं और सरदारों का खास स्थान था। कुछ ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि 
ई० पू० दो हजार के करीब दक्षिण रूस से तुर्किस्तान तक फेले हुए कबीलों का एक ढीला-ढाला-सा 
संगठन था जिसकी सांस्कृतिक एकता भाषा और कुछ किस्म की कारीगरियों पर श्रवलम्बित थी। 
करीब ई० पू० सोल इवीं सदी में भारोपीय नाभोंवाले कसी लोगों ने बाबुल पर हमला किया। यही 
समय है । जब कि भारोपीय जातियों के काफिले न३ जगहों की तलाश में श्रागे बढ़े । बुगद्टाजकुई 
से मिलनेवाली मिट्टी की पश्टियों के लेखों से यह पता लगता है कि ई० पू० चौरहवीं और पद्इों 
सदियों में एशिया-माइनर में आर्य-देवता मित्र , वरुण, इस और नासत्य को पूजा होती थी । 
बुगह्दाजकुई से ही एक किताब के कुछ अ'श भिले हैं, जिसमें धोड़े दौड़ने की विद्या का उल्लेब है। 
इसमें एकवत्त'न, त्रिवत्त'न इत्यारि संस्कृत शब्द आये हैं । पुरातत्त्व के आधार पर ये ही दो जोत 
हैँ जो भारोपीयों को ई० पू० दूसरी सहज्लाब्दी में भारत के पाठ लाते हैं। ईरान और भारत में 
तो आर्यों के अवशेव केवत्त, मौखिक अनुश्रु तियों द्वारा बचे, अवस्ता ओर ऋग्वेद में हैं। ऋगेद 
के आधार पर ही हम भारयों की भोतिक संस्कृति की एक तस्वीर खड़ी कर सकते हैं। ऋत॑ेद 
का समय्र अधिकतर संस्क्ृत-विद्वानों ने ३० पू० द्वितीय सहस्लाब्री का मध्य भाग माना है। दम 
ऊपर देश चुके हैं कि करीब-करीब इसी समय उत्तर-पश्चिम से आक्रमणकारी, चाहे वे श्रार्य रहे 
हों या नहों, भारत में घुसे । ऋग्रेद से पता चलता है कि इन आर्यो की दासों से लड़ाई हुई जिन्हें 
ऋग्वेद में बहुत-कुछ भला-बुरा कहा गया है। इतना होते हुए भी यह बात तो साफ द्वी है कि 
आया से लड़नेवाले दास बबर न होकर सभ्य थे और वे किलों में रहनेवाले थे । इन दासों को नये 
जोशवाले आया का सामना करना पड़ा। धीए-धीरे आर्यो ने दासों के नगरों की नष्ट कर दिया। 
किला गिराने से द्वी आयो के देवता इन्द्र का नाम पुरन्दर पड़ा । इन आर्यो का सबसे बड़ा लड़ाई 
का साथन धोड़ा था। घुड़सवारों और रथों की तेज मार के आगे दासों का खड़ा रहना असम्भव 
हो! गया। रथ सबसे पहले कब ओर कहाँ बने, इसका तो ठीक-ठीक पता नहीं लगता, लेकिन 
प्राचीन समय में घोड़ों और गदहों से खींचे जानेवाले दो पहियेवाले रथ झा चुके थे । $० पू० दूसरी 
सहज्लाब्दी में, एशियामाइनर में भी घोड़ों से चलनेवाले रथ का आविर्भाव दो चुका था। यूनान तथा 
मिम्र में भी रथ का चलन ई० पू० १५०० के करीब हो चुका था। विचार करने पर ऐसा पता 
चलता है कि शायद सुमेर में सबसे पहले रथ की आग्रोजना हुई । बाद में भारोपीय लोगों ने रथ 
की उन्नति की और उसमें घोड़े लगाये । आयों के रथ का शरीर घुरे से चमड़े के पट्टों से बैंध। द्ोता 
था । पददियों में आएे होते ये जिनकी संख्या चार से अधिक होती थी । घोड़े एक जोत में जुतते 
थे। रथ पर दो आससमी बेठते थे, योद्धा और सारथी । योद्धा बाई ओर बेठता था और सारथी 
खड़ा रइता था । 
जैसा हम ऊपर कइ आये हैं,ज्िवा कुछ टूटे नगरों को छोड़कर भारत में शभ्ारयों के 
क्रावागमन के बहुत कम चिह्य बच गये हैं। इसलिए उनके सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन 
का पता हमें ऋग्वेद से चतता है। वेरों में झार्य॑ बड़ी शेश्ली से कहते दैं कि उन्होंने दासों को 
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जीत लिया थौर यह हो भी सझुता है कि उन्होंने दात-संस्कृति को उखाड़ फेंकी, फिर भी, उस 
प्राचीन संस्कृति की बहुत-सी बातों को आयी ने श्रपनाया जिनमें जड़ पदार्थों की पूजा 
इत्यादि बहुत-से धार्मिक विश्वास भी सम्मिलित हैं । 

अब प्रश्न यह उठता हैं कि भारत में आने के लिए आया ने कौन-सा मार्ग अहश किया। 
जैसा हम ऊपर देख शआयें हैं, अगर ६० पू० पदत्दह से के करीब बलूचिस्तान आर सिन्‍्तर में 
आनेव्राली एक नई जाति आय से सम्बन्धित थी, तो हमें मानना पड़ेगा कि कदाचित्‌ बलूचित्तान 
ओर सिनन्‍्व के रास्ते, पश्चिम से, आर्य इस देश में घुस। पर अधिकतर विद्वानों ने, इस आधार 
पर कि ऋगवैद में पूों अफगानिस्तान और पंजाब की नदियों का कुछ उल्लेख है, उनके आने 
का पथ उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्त से होकर माना है। श्रार्यों के पथ की ऐतिहासिक और भौगीतिक 
छान-बीन श्री फूरो ने की है। उनको जाँच-पड़ताल का आतब्रार यह है क्रि पश्चिम से सब रास्ते 
बलत से होफर चनते थे ओर इसातिए आय भी इसी पथ से होकर भारत पहुँचे होंगे ।* 

श्री फूरा के अनुसार श्रार्य बनख से हिन्दूकुश होते हुए भारत आये। दक्खिनो रूस 
और पूर्वों कैल्पियन समुद्र को ओर से बढ़ते हुए आये अपने ढोर ढंगरों के साथ शिकःर खेलते 
हुए और खेती करते हुए शायद बुछ रिनों तक बसख्ष में ठहरे । कुड तो यहीं बढ गये, पर 
बाकी आगे घढ़े। ऐसा मान लिया जा सकता हैं कि हिन्दृकुश के पार करने के पहले हथियारबन्द 
धावेमारों ने उसके दर्रो की छान-बीन कर ली होगी और अपने गनन्‍्तबव्य स्थानों का भी पता लगा 
लिया होगा । श्रार्यो का आगे बढ़ना कोई नाटकीय घटना नहीं थी; वे लड़ते-मिड़ते धीमे-धीम 
आगे बड़े होंगे । पर जैसा हम देख आये हैं, वे कुछ दिनों मे सिन्ध ओर पंजाब में बस गये 
होंगे। भारत के मेंदानों में उनझा उतरना उच्च एशिया के फ़िरन्‍ररों के भारतीय मेंदानों में 
छतरने की एक सामयिक घरना-मात्र थी। छोटे-छोटे पढ़ावों पर कई दिनों अथवा हफ्तों तक 
साथें क ठहरना, महीनों और बरसों तक फौजों का आगरा दे बना तथा कई पुश्त के बाद जाति के 
मनुष्यों का श्रगे कदम रखना, ये सब बातें एक विशाल जाति के स्थानान्त्रण में निहित हैं। 
हमें यह भी जान लेना चाहिए कि अफगानिस्तान के कबीले अपनी बल्ियों, बच्चों, डेरों तथा सरो- 
सामान के साथ शआगे बढ़ते हैं। यह मान लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्लि इसी तरह 
आय॑े भी आगे बढ़े होंगे । 

श्री फृश * ने आयें की प्रगति का एक सुन्दर दिमागी खाका खींचा है। उनके 
अनुयार, एक रिन, वसन्त में, जब सोतों में काफी पानी हो चज़ा था, एक बड़ा कबीला अथवा 
खेल, खोजियों की सूचना के आधार पर, आगे बढ़ा । पर्व॑त-प्रदेश में खाने के लिए उनके पास 
सामान था। श्रपने रथ उन्होंत पौड़े छोड़ दिये, पर बच्चे, मेमने, डेरे, तम्घू और रसर के 
सामान उन्होंने बकरों, गरहों और बैल्ञों पर लाई लिये। सरदार और बूढ़े केवल सवारियों पर 
चजे, बाकी आदमी श्पनी सवारियों की बागडोर पकड़े हुए आगे बढ़े। सार्थ के पत्तों की रक्षा 
करते हुए शागे-आगे योद्धा चलते थे। उन्हें बराबर इस बात का डर बना रहता था कि हजार- 
जात में रहनेत्रले किरात कहीं उनपर हमला न कर दें। 

रास्ता बन जाने पर और उनपर दोस्‍त कबीलों के बम जाने पर दूसरे कबीले भी 
पीड़े-पीछे भाये जिनसे काज्ञान्तर में भारत का में झन पट गया। स्वभावतः पहले के बसनेवालों 
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और बार के पहुँजनेबरा्ों में चदाऊपरी होती थी। इसके फतस्वहूप वे नवागर्तुक कभी-कभी 
ठर्सो में भो अपने मित्र लोजते थे। ऋगेर में इउ आतृयुद्ध को यूज मिलती है। पंजाब के 
बने के बार झार्यो के काफिले आने बन्द हो गये । 


ऐतिहातिकों और भाषाशाज्ियों के श्रनुसार आरयों के आगे बढ़ने में चार पड़ाव स्थिर 
किय्रे जा सकते हैं; यथा, ( ) ) संप्तिन्धु या पंजाब, (२ ) बक्ृदेश ( गंगा-यमुना का दोआब ) 
(३ ) कोल, ( ४ ) माघ । शायद बलज़ और उिन्धु के बीच में पहला अड्डा कापिशी 
में बना, दूसरा जलालाबा३ में, तीसरा पंजाब में । यहाँ यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि केवल 
एक ही मां से केसे इतने आदमी पंजाब में आये और कालान्तर में सारे भारत में फेस गये। 
इस प्रश्न का उत्तर उस पथ के भौगोतिक आधारों को लेकर रिया जा सकता हैं । 


हमें इस बात का पता है कि आयों' के आने के दो पथ थे। सीध। रास्ता कुभा के साथ-साथ 
चतता था। इत रास्ते से नवागन्तुकों में से जल्दबाज आरमी भते थे। दूसरा रास्ता कपिश 
से कन्ब्रारत्राला था जिउसे होफर बहुत-स छोगेछोरे पथ पंजाब की ओर फ्टते थे। उनमें से 
खास पात तिन्धु नरी पहुँचने के लिए खुरंम और गोमल के दाहिने हाथ की सद्दायक नरियों की 
घाशियों को पार करते थे । विद्वानों का विचार है कि इस रास्ते का पता वैदिक आयों को था, 
क्योंकि इस रात्ते पर पढ़नेबाली नहियों का ऋग्ेर के एक सूत्र (१० । ७५ ) में उल्लेब है। 
जेंत-जैंसे आय भारत के अन्दर धैंवते गये, वे नई नदियों को भी अपनी चिरपरिचित नशियों 
का नम देने लगे। उदाहरणाथ, गोमती गंगा की सहायक नरी है और सरस्त्रती जो पंजाब 
की पूर्ती सीमा को निर्धारित करती है, हरहोती के नाम से कन्धार के में रन को सौंचती थी। 
ऋग्वेद के उपयुक्त सूत्र भे गोमती से गोमल का उद्दे श्य है। कन्धार का मैदान बहुत दिनों तक 
भारत का ही अश माना जाता था और पहूलव लोग उसे गौर भारत कहते थे। इस बात का 
कग्रास फ़िया जा सकता है कि कुमा ( काबुल ) क्रमु ( खर॑म ) और गोमती ( गोमल ) से होकर 
सबसे दक्विन का राघ्ता बोत़्न से होकर मीहेनजोदडढ़ों पहुँच जाता था। श्री फूशे का कहना 
है कि इस निश्चय तक पहुँचने के पहले हमें सोचना होगा कि इस रास्ते पर कोई बहुत बड़ी 
प्राकृतिक कठिनाई तो नहीं है। बाद में इस रास्ते से बहुत-से लोग आते-जाते रहे । पर इस 
राष्ते को आये का राह्ता मान लेने में जाति-शास्त्र की कठिनाई सामने आती है। तिन्व की 
जातियों के अध्ययन ते यह पत्ता चलता है कि भरतीय आय उत्तर से आये और उन्दने बोशन 
दरेंवाते मार्ग का कम उपयोग किया। पर, जे हम ऊपर देव श्राये हैं, बजूचित्तान के 
भग्नाइशेत तो यही बतताते हैं कि यह मार्ग प्रागेतिदहातिक काल में काफी प्रचलित था तथा 
हडप्या-दंस्क्ृति को समाप्र करनेवाती एक जाति, जो चाहें आय रही हो या न रही हो, हसी 
रास्ते से सिन्‍्य में घुसी । सरस्वती और दृषदुवती नदियों के सुवे पाटों की खोज से श्री अमलानर 
घोष भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि तिन्धु-सभ्यता का श्रक्स इन नसों तक फैला था । 
अगर यह बात सत्य है तो यह मानने में कठिनार नहीं होनी चाहिए ऊ्लि ठिन्‍्य से होकर आर्य 
पूँ पंजाब ओर बीकानेर-रियासत्र में छुसे और उस प्रदेश को सभ्पता को उख्ाइकर अपना 
प्रभाव जमाया । श्री फूरो की मान्यता तभी स्त्रीकीर की जा सकती है जब यह ठिद्ध क्रिया जा 
सके कि बलख, कापिशी और पुष्करात्रती होकर तक्षशिता जानेवाले मार्ग पर ऐसे प्रावीन अवशेष 
मिलें, जिनझ्ी समकालीनता आरयों से की जा सकती हो। 
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भारतीय और ईरानी आये क्रिस समय अतग हुए, इसका तो ठीक-ठीे पता नहीं 
लगता ; पर शायद यह घटना ई० पू७ दूसरी सह्नाब्दी में घटी होगी । इतिहाव हमें बतप्ता है कि 
अफगानिस्तान के उत्तर और परिचम में, यथा सुग्घ, वाहतीक, मर्ग, अरिय तथा दंग प्रदेशों 
में ईरानी बठ गये और अफगानिस्तान के दक्तिए-पूर्व प्रदेश में भारतीय आर्य । कंपार प्रदेश 
में तथा दिल्दुकुश और सुजेमान के बीच के प्रदेश में मी आर्य था गये । 

ईरानी रेगिस्तान तूत और भारतीपर रेगिस्तान थार के बीच का प्रदेश, प्राचीन भारतीयों 
ओर इईरानियों के बीव बराबर एक मंगड़े का कारण बना रहा । हेलमन्द और सिन्धु नदी की 
घाटियों के पूर्वी हिस्से का भारतीयकरण हो गया था। हमें पता है कि मौयों के युग में 
अरिझाने का अधिकतर भाग भारतीय राजनीति के प्रभाव में था तथा ईरान के बाहशाह अपना 
प्रभाव पंजाब और उिनन्‍्ब पर बढ़ाने के लिए तत्पर रहते थे । यह घात-प्रतिघात बहुत दिनों तक 
चतता रहा | पर अन्त में सुतेमन प्त भारतीयों और ईरानियों के बीच को सीमा बन गया। 
म्िन्व तथा परितिन्श्रु प्रदेश के लोगों फे बीच में जातीय विषमता का उल्लेख भविष्यपुराण 
( प्रतिसर्गपर्व, अध्याय २ ) में हुआ है । इसमे कहा गया है कि राजा शालिवाहन ने बलख 
इत्यादि जीतकर अ्रार्यों और म्लेच्डों यानी इरानियों के बीच की सीमा कायम कर दी । इक 
सीमा के कारण ब्िन्ध तो आयों का निवासस्थान रह गया ; पर परिंश्रिन्धु प्रदेश ईरानियों का 
घर बन गया । इन प्रदेशों की सीमाओं पर जातियाँ मिली-जुली हैं । ईरान के पठार के कथित भाग 
पर समय-समय पर फिरन्ररों के थावे होते रद हैं और इसी कारण से हम उनके जीवन, आवास, 
संघ्कृति और भिन्न-मिन्न बोलियों पर इनका स्पष्ट माय देवते हैं। दूसरी ओर सिन्धु की घाटी 
में पहते स ही एक मजबूत संस्कृति थी जो भौगोलिक और जानि-शास्त्र के दृष्टिकोण से गंगा 
की घाटी और दक्खिन के रहनेवालों की सं कृति से अ्रलग बनी रही । 

बैरेक आय पहले पंजाब में रहे, पर बाई में, कुरुक्षेत्र का प्रदेश बहुत दिनों तक 
उनका अड्डा बना रहां। आबारी को अधिकता, आबहवा में फेरादल अथवा जीतने की 
स्वाभाविक इच्छा से श्र आग बढ़े और इस बढ़ाव में ऋक और अथवेरों के पथक्तों ने 
बड़ा काम किया।" अश्नि के साथ पैथकृत्‌ शब्द व्यवहार होने से शायर उत्तर भारत में वेश्कि 
संस्कृति के प्रतीक यज्ञ के बदढाव की ओर इशार। हैं । पथकृत्‌ के रूप में अरिन का उल्ले व शायद 
बनों को जताकर मार्ग-पद्धति कायम करने की ओर भी इशारा करता है। एक बहुत बढ़े पथकृत्‌ 
विदेध साथव थे जिनहीं उहानी शतपथ-ब्रारुण २ में सुरक्षित है। कद्वानी यह है कि सरस्वती के 
किनारे बैरिक धर्म की पताका फहराते हुए अपने पुरोदित गौतम राहुगण तथा चैंरिक धर्म के 
प्रतीक, अग्नि के साथ, विदेव माधत्र आगे चत पड़े। नरिश्रों को खुबाते हुए तथा वनों को 
जलाते हुए वे तीनों सदानीरा ( आधुनिक गगडक ) के किनारे पहुँचे । कथा-काल में उस नदी के 
पार बेहिक संस्कृति नहीं पहुंची थी, पर शत्रपथ के समय, नहीं के पार ब्राह्मण रहते ये 
तथा विदेह वर्क संस्कृति का एक केन्द्र बन चुका था। विदेव मायव के समय में सदानीरा के 
पूर्व में खेती नहीं होती थी ओर जमीन दनइलों से भरो थी, पर शनपथ के समय वहाँ खेती होती 
थी। कथा के अनुसार, जब विदेध माथव ने अरिन से उसका स्थान पूडा तो उसने पूर्व की ओर 
हशारा किया । शतपथ के समय सदानीरा कोसल और विदेह के बीच सीमा बनाती थी। 
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देबर के अनुसार" उपयुक्त कथा में आरयों के वे को ओर बढ़ने के एक के बाद दूसरें 

पड़ाव रिये हुए हैं । पहले-पहल आग की बहितियाँ पंजात से सरस्वती तक फेली थीं। इसके बाइ 
उनकी बह्ितियाँ कोक्षतों और उथिदेहों की प्राकृतिक सीरा सदानीरा तक बढ़ीं। कुड़ रिनों तक तो 
आगगी की ठदानोरा के पार जाने की हिम्मत नहीं पड़ी ; पर शतपथ के युग मैं वे नरी के पृ 
में पहुँचकर बस चुके थे । 

उपयुक्त कथा में सरस्वती से संदानीरा तक विदेष माथव के पथ के बारे में और कुछ 
नहीं श्या है। शायद यह सम्भव भी नहीं था ; क्योंकि सरस्वती और सदानीरा के बीच के 
मार्ग, यानी, श्आधुनिक उत्तर प्रदेश में उस समय आर्य नहीं बसे थे तथा बढ़ी नगरियों और मार्ग 
तबतक नहीं बने थे | पर इ4 बात को पूरी सम्भावना है कि विदेध माथव ने जो रास्ता जंगलों 
के बीच काट-छोँंट और जलाकर बनाया दही रास्ता ऐतिहातिक युग में गंगा के मैदान में 
भ्राउस्ती से वैशाली तक का रास्ता हुआ | गंगा के मेदान का दक्खिनी रास्ता शायद काशी के 
संस्थापक काश्यों ने बनाया । 

वेशिकि साहित्य से इस बात का पता चलता है कि आर्य प्रागेतिद्वासिक युग से चलनेवाले 
छोरे-मोडे जंगली रास्तों, प्रामप्थों और किस्ती तरह के कारबॉ-पथों से बहुत रिनों तक सस्तुष्ट 
नहों रहे। ऋग्वेद और बार की संहिताओं में भी हम लग्बी सहकों ( प्रपथों ) से यात्रा का 
उल्ले ब पाते हर जिनपर श्री सरकार के अनुसार रथ चल सकते थे ।३ ऋग्वेद स लेकर बा; तक 
आनेवालें संतु शउद से शायद पानीभरे इलाके को पार करने के लिए बन्द का तात्पयय है; पर 
डा० सरकार इसका अर्थ पुल या पुलिया करते हैं ।५ बाद में चलकर ब्राह्मरों मे" हम महापथों 
द्वारा प्राप्नों का सम्बन्ध होते देवते हैं ; पुलिया को शायद बद्दन$ कहते थे। श्रथव॑वेद में* इस 
बात का उल्लेख है कि गाईो चलनेवालो सड़कें बगल के राघ्तों से ऊँची होती थीं, इनके दोनों 
ओर पेड़ लगे होते थे। ये नारों और गाँवों से होकर गुजरती थीं। और उनपर कभी-कभी 
खम्भों के जोड़े होते थे। जैता डा० सरकार का अनुमान है, शायद इन खम्मों का उद्दे श्य नगर 
के फाटक से हो। जेंशा कि उन्होंने एक फुटनोट में कहा है,८ उनका तात्पर्य राजपथों पर चुगी 
वसूल करने के लिए रोक भी हो सकता है। यह भी सम्भव है कि उनका मतलब मील के 
पत्थरों से हो जिन्हें मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र से गन्धार तक चलनेंवाले मह्ामार्ग पर देखा था। 
ऋज्वे३९ के प्रथम अथवा ग्रपय स मतलब शायद सड़कों पर बने जिश्वामणह से द्वो, जहाँ यात्री को 
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विश्राम और भोजन मिलता था। अथवबेद ( १४९३६ ) में वध के रास्ते में तीर्थ के उल्लेब 
से शायर घाट पर शिधामगह से मतलब है। अथववे३ में पहले आवसथ का मतलब शायर 
अतिथियृह द्वोता था ; पर बाई में, वह घर का पर्यायवावी हो गया । अगर डा० सरकार की यह 
व्यवस्था ठीक है" तो झ्ावसथ एक विश्वामालय था जो कि यह श्ावश्यक नहीं है कि बह 
सइकों पर ही रहता हो । 
बैंशिक साहित्य से हमें इस बात का पूरा पता चलता है कि आर्यों के आगे बढ़ने में उनकी 
गतिशीलता और मजबूती काफी सहायक द्वोती थी। जंगलों के बीच रास्ते बनाने के बार घधू ते 
हुए ऋषियों और व्यापारियों ने वेशिक सम्यता का प्रचार किया । ऐतरेयर ब्राह्मण का चरवेति मन्त्र 
आ्राध्यात्मक और आविभोतिक उन्नति के लिए गतिशीलता और यात्रा पर जोर देता है। 
अथर्वे ३३ रास्ते पर के लगनेवाते डाकुओं को नहीं भूलता । एक जगह जंगली जानवरों और 
डाउुओं से यात्री की रक्ता के लिए इन्ध की प्रार्थना की गई है ।* एक दूसरी जगह सड़कों पर 
डाकुओं और भक़ियों का उल्लेख है ओर यह भी बतलाया गया है कि सड़कों पर निषाद और 
दूसरे डाकू ( सेलग ) व्यापारियों को पक तेते थे और उन्हें लुटने के बार गढ़ों में फेंक देते थे ।५ 
अभाग्यवश वेदिक साहित्य से हमें इतनी सामग्री नहीं मिलती कि हम तत्कालीन यात्रा 
का रूप खड़ा कर सके ; लेकिन ऐसा मातम पड़ता है कि लोग शायद द्वी कभी अफ्रेले यात्रा करते 
थे। रास्ता में खाना न मिलने से यात्री अपना जाना स्वयं ले जाते थे । ऐसा माजूम पढ़ता है कि 
यात्रियों के जिए खाना कभी-कभी बहँँगियों पर ढोया जाता था ।९१ खाने का जो सामान यात्री 
अपने साथ के जात थे उस अवबस कहते थे। ०७ 
उन दिनों जहाँ कहीं भी यात्री जाते थे उनकी बड़ी खातिर होनी थी। जैसे ही यात्री 
अपनी गाड़ी स बेस खोचता था, आजियेय ( भेजवान ) उतके लिए पानी लाता 
था ।< अगर अतिथि कोई खास आदमी हुआ तो घर-भर उसकी खातिर के लिए तैयार 
हूं। जाता था। अतिथि का स्त्रागत धर्म का एक अंग था और इसलिए लोग उसकी भरपृर 
खातिर करते थे | 
इस बात में जरा भी सन्देह नहीं कि वेरिक युग में व्यापारी लम्बी यात्राएँ करते थे जिनका 
उ्द श्य तरह-तरह से पैसा पैदा करना, $ फायदे के लिए पू'जी लगाना"? और लाभ के लिए 
दूर देशों में मात भजना था ।१* तकलीफों की परवाह न करते हुए वेंशिक थुग के व्यातारी स्थल 
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और समुद्दी मार्ग से भारत का आन्तरिक और बाहरी व्यापार जारी रखे हुए थे। पशणि इस युग 
के धनी व्यापारी थे । शायद वे अपनी कंजूसी से बआ्ाह्मणों के शत्रु बन गये थे और इसीलिए 
उन्हें वेदिक मन्‍्त्रों में खरी-खोंटी छुनाई गई है।*. कुछ मंत्रों मे पशषियों के मारने के लिए 
देवताओं का आह्वान किया गया है। कभी-कभी तो उन बेचारों को अपनो कजूती के कारण 
जान भी गेंवानी पढ़ती थी। कहीं-कहों वे वेरिक यज्ञों के विरोधी माने गये हैं। पणियों में 
बृबु का विशेष नाम था। एक मन्त्र में उन्हें सुइखोर ( बेकनाट ) कहा गया है, दूसरी जगह 
वे दुश्मन माने गये हैं और तीवरी जगह उन्हें पृ“जीपति--प्रथिन्‌ ( पश्चिमी हिन्दी में गथ पूँजी 
को कऊद्दते हैं ) कद्दा है। वे कभी-क भी गुलाम भी कहे गये हैं* । 


उपयुक्व उद्धरणों से ऐसा मालूम पड़ता है कि शायद पणि अनाय॑ व्यापारी थे और उनका 
वेरिक धर्म में विश्वात्ष न होने से इतनी छीछालेदर थी। कुछ लोगों का विश्वास है कि पणि 
शायद किनीशिया के रहनेवाले व्यापारी थे, पर ऐसा मानने के लिए प्रमाण कम हैं (। दम ऊपर 
देव अये हैं कि जिय समय आर्यो का भारत में आममन हुआ उस समय देश का अधिकतर 
व्यापार हड़प्पा-धैश्कृति तथा बलूचिस्तान के लोगों के हाथ में था। घहुत सम्भव है कि वेदों 
में इन्हीं व्यापारियों की ओर संकेत है। यद्द बात साफ है कि वे व्यापारी वेश्कि धर्म नहीं मानते 
थे , इधीलिए आरयों का उनपर रोष था। 

ऋगेद में व्यापारियों के शिए साधारण शब्द वणिज्‌ है3। व्यापार अश्रदला-बदली से 
चलता था गोकि यह कहना कठिन है कि व्यापार किन वस्तुओं का होता था। अ्रथववेद* से 
शायर इस बात का निष्कर्ष निकात्ता जा सकता है कि दृर्श ( एक तरह का ऊनो कपड़ा ) और 
पवस ( चमड़ा ) का व्यापार होता था। तत्कालीन व्यापार में मोल-भाव काफी होता था। 
वस्तु-विनिमय के लिए गाय, बाद में, शतमान सिक्के का उपयोग होता था । 

यह कहना मुश्किल है कि वेदिक युग में श्रष्ठि या सेठ होते थे अथवा नहीं। पर, 
ब्राह्मणों" में तो सेठों का उल्लेब है। शायर वे निगम के चौधरी रहे द्ों। उसी प्रकार वैदिक 
साहित्य से साथवाह का भी पता नहीं चलता और इस बात का भी उल्लेख नहीं है कि माल॑ 
किस तरह एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। पर इसमें सन्देह की कम गरुजाइश 
है कि माल साथ ही ढोते रहे होंगे, क्योंकि सड़क की कठिनाइयाँ उन्हीं के बस की बात थीं । 

विद्वानों में इस बात पर काफी बहस रही है कि श्रार्या को समुद का पता था श्रथवा 
नहों । पर यह बहस उस युग की बात थी जब हृइ्ृप्पा-संस्कृति का पता तक नथा। जैसा 
हम पहले देव चुके हैं, दक्खिनी बलूचिस्तान से हैं० पृू० ३००० के करीब भी समेर के साथ॑ 
समुद्री व्यापार चज्ञता था। मोद्दिन-जो-दढ़ो से तो नाव की दो श्राकृतियाँ ही मिली हैं। इसमें 
अब यह भी मालूम पड़ता जा रह्दा है कि वेदिक आयें का हृड़प्पा-संस्कृति से संयोग हुआ; फिर 
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भी, भ्रगर उन्हें समुद न मातुम हुआ हो तो आश्चर्य को बात होंगी। ऋखेद में * समुर के 
रत्न, मोती का व्यापार, क्षमुददी व्यापार के फायदे तथा भुज्यु वो कहानी, ये सब बातें बैदिक 
आयी के समुद-शान को इतना साफ करती हैं कि बहस की ग॒ुजाइश ही नहीं रह जाती। दाइ 
की संदिताओं में समुर का और साफ उल्लेख हैं। तत्तिरीय संहिता 3 स्पष्ट रूप से समुद्र 
का उल्तेख करती है। ऐतरैय ब्राह्मण: में समुद को अतल ओर भूमि का पोस्क तथा 
शतपथ में ५ प्रान्‍प अंर उद्दीच्य बाइ के र॒त्नाकर (अरबसागर) और महोद॒धि (बंगाल की खाड़ी) 
के लिए आये हैं । 

ऋग़द * ओर बाद की संदिताओं * के अचुनार समुद्री व्यापार नाव से चन्ता 
था। बहुधा नौ शब्द का व्यवहार नदियों में चलनेवाली छोटी नावों के लिए होता था। “नो! 
शब्द का प्रयोग बेढ़े ( दारतोंका )* यानी मद्रास के समुद्रतट पर चलनेवाजी कट्टू मारम्‌ और टोनी 
नात्रों के शिए भी होता था। 

बहुनों की राग्र हैं कि वेंदिक साहित्य में मस्‍्तूल ओर पाल के लिए शब्द न होने से वदिक 
आयी कं समुद्र का प्रा नहों था, पर इस तरह की बातों में कोई तथ्य नहीं है; क्योंकि बेद कोई 
कोष तो है नहीं कि जिनमें सब शब्दों का आना जदरी है। जो भी हो, संहिताश्ं में कुछ ऐसे 
उल्लेख हैं जिनसे समुश्यात्र। की ओर इशारा होता हैं। ऋगेद में * फायदे के लिए समुदययात्रा 
का उल्लेब है। एक जगढ अखितनों द्वारा एक सौ डॉडोंवाने छबते हुए जहाज से भुज्यु की रक्षा 
का उल्लेख है ।" "बुहनर के अनुतार यह घटना हिन्दमहासागर में भुज्यु की किसी यात्रा की ओर 
इशारा करती है जिसमें उसका जहाज टूट गया ।*१ उसके जहाज में सौ डॉड़ लगते थे। १९ जब 
वह इस दुघेटना में पड़ा तो उसने किनारे का पता लगाने के लिए पत्तियों को छोड़ा ।* * जैसा हम 
झांगे चलकर देखेंगे, बाबुली मिलगमेश की कहानी में श्शिकाकों का उल्लेख है तथा जातकों 
में जद्ाजों के क्षाथ 'दिशाकाऋ! रखने के उल्लेब् हैं। वरिक युग में बृबु भी एक बड़ा समुद्री 
व्यापारी था।'४ 
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वेदों में नाव-सम्बन्धी बहुत-से शब्द आये हैं । थ मन * शायद एक बेड़ा था तथा प्वव ९ 
शायर एक तरद की नाव थी। आरित्र डोंड को कहते थे । ३ और वाजयनेयी संद्दिता में 3 
सौ डॉड़ोंवाले जहाज का उल्लेख है। डॉँड चलानेवाले अरितृ और नाजिक नावजाड ये । नौमराड 
शायद लेंगर था" ओर शंबिन शायर नाव हटाने की लग्धी ।६ 

हम ऊपर देख आये हैं कि ३५ पू० तीसरो और दूसरी सहस्लाब्िदियों में बलूचित्तान 
और सिनन्‍्ध का समुद्र के रास्ते व्यापारिक सम्बन्ध था। बाबुली ओर असीरियन साहित्यों में सिन्‍्धु 
एक तरह का कपड़ा था जो हिरोडोश्स के अनुसार मिस्र, लेबांड और बाबुल में प्रचलित था। 
हिरोडोडस उस कपड़े को सिंडन कहता है। सेस » के अनुसार सिन्धु विन्‍्ध का बड़ा कपड़ा था, 
पर इस मत के केनेडी और दृप्तरे बढ़े विरोधी थे। < उनके मत के अनुसार सिन्धु-पिंडन किसी 
वनत्पतिविशेष के रेशे से बना एक तरह का कपड़ा था । पर यह सब बहस भोहेन-जो-दड़ो से 
सूती कपड़े के द्ुकड़ों के मिलने से समाप्त द्वो जाती है और यह बात प्राय: निश्चित हो जाती है कि 
बिन्धु विन्ध का बना सूती कपड़ा ही था जो शायद समुद्री रास्ते से बाबुल पहुंचता था। 

कुछ समय पहले कुड्जञ विद्वानों की यह राय थी कि बेदिक युग में भारतीयों का बाहर के 
देशों से सम्बन्ध नहीं था। उत्तरमद्र और उत्तरकुह भी जिनकी पहचान सीडिया और मध्य- 
एशिया में लू-लान के प्राचीन नाम क्रोरेन से की जाती है, काश्मीर मे रखे गये। पर जैसा हम 
ऊपर देव आये हैं, अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी, वेदिक भार्य समुदर-यात्रा करते थे तथा 
भुज्यु और बृबु-जैसे व्यापारी इस देश से दूसरे देशों का सम्बन्ध स्थापित किये हुए थे। श्रभाग्यवश 
हमें विदेशों के साथ इस प्राचीन सम्बन्ध के पुरातात्तविक प्रमाण बहुत नहीं मिलते, पर वेदों में, 
विशेषकर अथवत्रेर में, कुछ शब्द ऐसे आये हैं जिनसे यह पता चलता है कि शायद वेरिक युग 
में भी भारतीयों के साथ बाबुल का सग्बन्ध था। लोकमान्य तिलक ने सबसे पहले इन शब्दों पर, 
जैसे तैमात, श्रलगी-विलगी, उरुगूला ओर ताबुवम्‌ *के इतिहास पर प्रकाश डाला और यह 
बताया कि ये शब्द बाबुली भाषा के हैं । इसमें कोई शक नहीं कि ये शब्द बहुत प्राचीन काल में 
अथववेर में घुस पड़े। इस बात में भी सन्देह है कि इन शब्दों का ठीक-ठीक श्रर्थ समभा 
जाता था या नहीं। सखुबर्ण मना ऋखेद में एक बार आया है। इसका सम्बन्ध शअसीरी 
मनेह से हो सकता है। उपयुक्त बातों से भी भारत का बाबुल के साथ व्यापारिक सम्बन्ध का 
पता चलता हैं। 


4 ऋण० वे०, 58/48१४ 

२, ऋ० वे०, १।१८२।२ 

३. ऋ० वे०, १११६।५ ; वा० सं०, २१।$ 
४ शातपथ आ०, २।३।३।२ 

*€. शतपथ ब्रा०, २।३।३॥१ २ 

६ झ० वे०, ६।२।६ 

७. हिबट त्रेक्चसे; ए० ११८, ल्ंडन, १८८७ 
८. जे० झार० ए० स० १८६८, पए० २९६२-१३ 
&, झ? जे? *।११६-१० 
१०. ऋष० बे?, ६।७८।२ 


[ ४४ ] 


जो भी हो, ई० पू० १० वीं सदी में तो विदेशों के साथ भारत के व्यापार का, जिसमें 
अरब विचव्ड का काम करते थे, अच्छी तरह से पता चलता है। शायद १० सदी ई० पू७ 
इन्हीं अरबों की मारफत, सुलेमान को भारतीय चन्दन, रत्न, हाथीदाँत, बन्दर और मोर मिले। 
भारत से जाने की वजद् से ही शायद देश्ू थुकि [ इम ] ( मोर ) की व्युत्पत्ति तामिल तोके से 
हज अहल की तामिल अद्दिल से, देश्व॒ अलमुग की संस्क्रत वल्गु से, हेप्न, कोफ ( बंदर ) की 
संस्कृत कपि से, हेत्रू शेन दष्बिन ( हाथीदाँत ) की संस्कृत छदंत से, हेन्रू सादेन को थुनानी 
विण्डन और संस्कृत पिखु से की जाती है। * 

यह भी सम्भव है कि ईसा-पूर्व «वीं सदी में भारतीय हाथी असीरिया जाते थे। 
शाल मनेसर तृतीय (८५४ ८-८२४ ई० पू० ) के एक सूचिकाद्वारस्तम्भ पर दुसरे जानवरों 
के साथ भारतीय हाथी का भी चित्र बना हुआ है। लेख में उसे बजियाति कहा गया दै जो 
शायद संस्कृत वास्रिता का रूप हो, जिसके मानी हथिनी होता है । विद्वानों की राय है कि भारतीय 
द्वाथी असीरिया को हिन्दुकुश मार्ग से होकर जाते थे ।* 

भारत के साथ असीरिया के व्यापारिक सम्बन्ध का इस काल से भी पता चलता हैं 
कि असीरिया के राजा सेन्ने चेरीव ने (६० पू० ७०४-६८१ ) अपने उपवन में कपास के पोते 
लगाये ये ।३ नेबुशदन्नेजार ( ६०४-५८१ ई० पू० ) के महल में सिन्धु के शहतीर मिले हैं। 
ऊर में नबोदिन (६० पू० ५५५४-५८ ) द्वारा पुनर्निर्मित चद्धमन्दिर में भारतीय सागवान 
के शद्दतीर मिले जो शायद वहाँ पश्चिमी भारत से लाये गये थे ।४ 

बाबुल में दक्षिण भारतीयों की अपनी एक बस्ती थी। निप्पुर के मुरुशु की कोठी के 
हिसाब की मिट्टी कौ तख्तियों स यह पता चलता है कि वह कोटी भारतीयों के साथ व्यापार 
करती थी ।५ इसी व्यापारिक सम्बन्ध से कुछ तामिल शब्द--जैंस अरत्ति ( चावल ), यूनानी 
ओरोरिजा, करुर ( दालचीनी ), यूनानी कार्पियन; इजिब्रेर ( सों5 ), यूनानी जिमिबेरो|स; पिप्पी 
( बड़ी पीपल ), थुनानी पेपेरी तथा संस्कृत बेढ़्य ( विल्लोर ), थूनानी बेरिल्लोस---थुनानी 
भाषा में आये । 

हम ऊपर देख चुके हैं कि वेरिक युग में समुद्रयात्रा विहेत थी । पर सूत्रकाल में शायद 

जात-पाँत और छुआ्ाद्दूत के विचार से समुद्रयात्रा का निबेध हुआ। बोधायनधर्म॑सूत्र के 
अनुपार६ उत्तर के ब्राह्मण समुद्यात्रा करते थे; पर शास्त्रविहित न होने से समुद्रयात्री जात- 
बाहर माने जाते थे । मनु भी * शायद समुद्रयात्रा के पक्षपाती नहीं थे, क्‍योंकि वे समुद्रयात्री 
फे साथ कन्या के विवाह का आदेश नहीं देते । पर उपयुक्त निषेष शायद ब्राह्मणों तक ही 
सीमित थे । बौद्ध-साढ़ित्य से तो पता चलता है कि समुद्रयात्रा एक साधारण बात थी। 


- झाई० पृथ० क्‍्यू० २ (१६२६ ', ए० १४० 
. जे० झार० ए० एस०, १8६८, पृ० २६० 
है जे० हार० ए० एस०, १६१०, पए्‌० ३०३ 
« ज्े० आर० ए० एपस०, १८६८, पृ० ३१६६ से 
, जे० झआर० ए० एस०, १३६१७, पृ० २३७ 

» बोौ० घ० सू०, १।१।२४ 
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तोसरा अध्याय 
६० पू० पाँचतीं और छठी सदियों के राजमार्ग पर विजेता और यात्री 


| 


हम दूसरे अध्याय में देव चुके हैं कि भारतीय श्यार्य किस तरह इस देश में बह़े 
ओर संगठित हुए; पर पुरातत्व की सहायता न मिलने से अभी तक उनका इतिहास अश्रधूरा और 
गड़बड़ है। वेज्ञानिक इतिहास के दृष्टिकोश से तो भारत का इतिहास हखामनी-शक्ति 
द्वारा विन्ध और पंजाब के कुछ भाग पर अधिकार और सिकन्दर की विजय-यात्रा से ही शुरू होता 
है। उनसे हमें पता चतता है कि बलख से तक्तशिलावाली सडक पर आरयो के काकिलों का 
आना कमी का बन्द हो चुका था तथा राजनीतिक विजय का युग आरम्भ हो चुका था। भारत 
वर ये चढ्ाइयाँ हखामतियों के समग्र से आरम्भ होकर शक, पह लव, कुषाण, हण, तुर्क और मुगल- 
शक्तियों द्वारा बराबर जारी रहीं । इस अध्याग्र में हम भारत के प्राचीन अभियानों की शरीर 
अपनी दृष्टि डालेंगे । 

कुरुष और दारा प्रथम की चढ़ाइयाँ राजनीतिक थीं। कुछंष के धावे सौर दरिया तक 
ओर दारा के घावे सिन्धु तक हुए श्षिनी प्रसंगवश कुरुष को कापिशी तक आया हुआ मानता है 
और हिरोडोट्स दारा के धावे दिन्दमहाक्षागरर तक मानता है। श्री फूशो" का विश्वास है कि 
सिकनदर के धावे इन्हीं राजों के घावों पर आश्रित थे। इस राय के समर्थन में श्री फूरो का 
कहना है कि तिकन्दर ईरानियों से इतना प्रभावित था कि उसने दारा तृतीय के घर्म तथा | 
राज-काज के तरीकों को अपनाया । शायद हृब्रामनियों से मिली राज्यसीमा के पुनः स्थापन के 
लिए यह आवश्यक भी था। श्री फूशे का विचार है कि ब्यात्त के आगे सिक्रन्दर के सिपाहियों ने 
आगे बढ़ने से इसलिए नहीं इनकार क्रिया कि वे थक गये थे; वरन्‌ इसलिए कि प्राचीन ईरानी 
साम्राज्य की सीमा वे स्थापित कर चुके थे और उसके आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी। 
घबराकर और गुस्से में श्राऊर जब सिकन्दर सिन्ध के रास्ते लोड, तब भी, वह दारा प्रथम 
की फोज का रास्ता ले रहा था। 

यहाँ इरानियों द्वारा गन्धार-विजय के बारे में कुछ जान लेना आवश्यक है। हखामनी 
शअभिलेजों से हमें पता चलता है कि यह घटना ५२० ई० पू० में अथवा उसके पहले घटी होगी । 
सिन्‍्ध शायद ईरानियों के कब्जे में ५१७ या ५१६ #० पू० में आया। हब मनियों द्वारा 
तिन्ध-विजय को भ्री फूशे दो भागों में बॉटले हैं। कुछष ( ५५२-४५३० ई० पू० ) ने अपने पहले 
धावे में कपिश की राजधानी समाप्त कर दी; फिर शायद मदहापथ से आगे बढ़कर उसने गन्धार 
जीता, जो उसके राज का एक सूबा हो गया। उस समय गन्धार की सीमा पश्चिम में उपरि- 
शयेन थानी दिखूकुश के पार तक पहुँचती थी, और दक्षिण में निवले पंजाब तक, जिसमें 
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यूनानियों का कस्पपाइरोस ( कस्सपपुर ) यानी मुल्तान था। पूर्व में उसकी सीमा रावलपिण्डी 
शौर मेलम के जिलों के साथ तत्नशित्ञा के राज में शामिल थी। यह भी मार्के की बात है 
कि सलाबो के अनुसार चेनाब और राबी के बीच का दोगआब भो गन्दारिस कहां जाता था। 
गस्वार की उपयुक्त सीमाओं से हमें पता चलता है कि उसमें कपिश से पंजाब तक फैला हुआ 
सारा प्रदेश भरा जाता था । 

अपने लम्बे निर्गमन-मार्गो की रक्षा के लिए दारा प्रथम ने निचली विन्धु जीत- 
का अरसागर पहुँचने का निश्चय्य किया और शायर इसी उद्देश्य को लेकर उसने स्कराइलेक्स 
को पिन्‍च की खोज के लिए भेजा। उपका बेढ़ा कस्सपपुर यानी मुल्तान से चला। यहीं 
नगर के कुछ नीचे, चेनाव के वा किनारे पर दारा का बेढ़ा तैयार हुआ जो ढाई बरस के बाद 
मिल्त में दारा से जाकर मिला । अपनी यात्रा में इस बेड न शायद लालसागर पर के भिद्ली 
बन्दर तथा पश्चिम भारत के बन्दरों की यात्रा निरागद कर दी जिश्रके फत्तस्वहप अदात और 
दजला के मुद्दाने स लेकर विन्धु के मुहान तक का समुद्री किनारा उसके वश में आ गया और 
हिन्दमहासागर की शानित्र सुरक्षित हो गई । 

पर्‌ इतिहास हमें बतलाता है कि ग्रिन्ध पर इरानियों का अधिकार कुछ थोड़े ही 
काल तक था। जैसा हमें पता है, सिन्‍्धु के ऊपरी रास्ते में तिकन्शर को अधिक तकलीफ 
नहीं उठानी पड़ी; पर सिनन्‍्धु के निचले भाण में उसे ब्राह्मणों का सख्त मुकाबला करना पड़ा। 
इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि शायद ईरानियों के समय भी ऐसी ही घटना घडी होगी। 


यहाँ हखामनिययों के पूर्वी प्रदेशों के बारे में भी कुछ जान लेना आवश्यक है। इनकी 
एफ तालिका हिरोडोटस ( ३८६ से ) ने दी है जिसकी तुलना हम दारा के लेबों में आये 
प्रदेशों से कर सकते दै। इन प्रदेशों के नाम जातियों अथवा शाप्नक-शब्दों पर 
आावारित हैं। * 

अभिलेखों और हिरोडोट्स में आये प्रदेशों के नामों की जॉँंच-पड़ताल से यह पता 
चलता है कि उनके समुह बनाने में बिखरे हुए कत्रीलों से मालगुजारी बसूल करने की सुविधा का 
अग्निक 'यान रख गया था। जसे १३ वें प्रदेश में सब्र सूबे पार्थत्र, अरिय, खोरास्म, द्वंग 
और सुम्घ थे; १२ वें प्रदेश में बलख ( मर्ग के साथ )था; २० वें प्रदेश, अर्थात्‌ दंग 
में हामून का दलदली हिस्सा, पूर्वां सगरती यानी ईरानी कोहिस्तान के फिरन्दर तथा फारस 
की बाही पर रहनेवाल कुछ कबीने भे । भारतीय ओर बजुची १७ वें प्रदेश में थे। अभिलेश्रों 
में मऊ्रों का बराबर उल्लेश् हैं, उनका प्रदेश सिन्‍्ध की सीमा पर था। हिरोडोट्स के समय में 
मुकोइ १४ वें प्रदेश में थे। हिरोडोट्स घज़ूचिस्तान का प्रचलित नाम न देकर उसे भीतरी 
परिकराव प्रदेश कहता है। ७ वें प्रदेश में गन्‍्धार और सत्तगि३ ( प्रा० है थथगुरा ) शायिल 
थे। थथगुरा प्रदेश हजारजात के पव॑तों में था तथा इसके साथ दरदों और अप्रीतियों ( अफीदियों ) 
का सम्बन्ध था। पन्दहवें प्रदेश का ठीक विवरण नहीं मिलता। पकक्‍थ की तरह श्ररखोत 
उस समय मशहूर नहीं माज़ुम पड़ता। पक्‍थ से हिरोडोठ्स ( ३१०२; ४॥४४ ) का उद्देश्य 
सुल्तान से पश्चिम सुलेमान पर्वत से है। पक्थ की जगह शक आंर कस्पपों के आने से कुछ 
दुविधा पेदा होगी है; क्योंकि १० वें प्रदेश में कप्सप कस्पियन समुद्र के पास आते हैं तथा शक 
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शैह्रस्तान में | भी फूशो * १५ वें प्रदेशों के कप्सपों को पहचान मुलतान, जिसका नाम शायद॑ 
कस्उपपुरी था, के रहनेवाज़ों से करते हैं, जो बाद में क्षुइकमालव कहलाये। शक्नों की पहचान 
शक प्तान के होमवर्गा शड्कों से की जा सकती है। 
हेकातल के अनुवार कश्यपपुर (कस्सपपुर) गन्बार में था पर हिरोडोड्स उसे दूसरे प्रदेश में 
रज़ता है । इस अवामजस्य को हटाने के लिए यह मान लिया जा सकता है कि दाए प्रथम द्वारा निर्मित 
अफगानिस्तान और पंजाब प्रदेश च्रत ओर आर्तक्षरस प्रथम द्वारा दो समान भागों में फिर से 
बाँटे गये । लगता है, उ8 समग्र गन्धार निचले पंजाब से अलग करके शकत्तान से जोड़ रिया 
गया था। यह बँँटवारा भौगोशिक आधार पर किया गया था। पंजाब प्राकृतिक रूप से नमक की 
पहाओियों द्वारा जिभाजित है। उसके उत्तर में इतिहास-प्रधिद्ध महापथ पेशाव”, रावलपिरडी, 
लाहौर और दिश्त, होते हुए गया के मेशन को एशिया के ऊँचे भागों स मिलाता है, पर दक्खिन- 
पंजाब के भाग का सिवाय गनन्‍्बार और हेरात होहुर पश्चिम के साथ दूसरा सम्जन्व नहीं था। इस 
भूमि का दो प्रदेशों में व्रिभाजन था जिनमें एक के अन्दर काबुल की घाटी ओर पंजाब का ऊँचा 
हिस्पा आ जाता था तथा दूसरे में हेलमंद की घाटी ओर निचला पंजाब । इथध तरह का पथ- 
विभाजन सड़कों के भौगोलिक नियमों के अनुपार ही है । 


जिस समय हृवामनी सिन्व और गन्बार में अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे उस समय पू्वों 
पंजाब से लेकर सारे भारत में छिसी विदेशी श्राक्मण का पता नहीं था। यह समय बुद्ध और 
महात्रीर का था जिन्होंने वेदिक सनातन धर्म के प्रति बगावत का भरा उठाया था। ईसा की 
सातवीं सदी पूव्व में भी देश सोत्तद मदहाजनपरों में विभाजित था। इन जनपदों में लड़ाइयोँ भौ। 
होती थीं; पर आपस में सांस्कृतिक और व्यापारिक सम्बन्ध कभी नहीं रुका । इन महाजनपददों के 
नाम थे--( १ ) अंग, ( ९ ) मगध, (३ ) काशी, ( ४ ) कोतल, (४५ ) इज, (६ ) मल्ल, 
(७ ) चेरिं, (5) वंश, (६ ) कुछ, (१० ) पंचाल, (१३ ) मत्स्य, ( १३ ) शरसेन, 
(१३ ) अश्मक, (१४ ) अवन्ती, (१५ ) गन्धार और (१६ ) कम्बोज २ । ईसा-पूवे ६ठी 
शताब्दी में राजनीतिक स्थिति कुछ बइल गई थी; क्योंकि कोपल ने काशी को अपने साथ मिला 
विया था और मगध ने अंग को । 

बुद्ध के काल में हम दो बड़े साम्राज्य ओर कुड छोटे राज्य तथा बहुत-से गणतन्त्र पाते 
हैं । श््यों की राजधानी कपिलवस्तु में, बुलियों की राजधानी अल्तकाप्प में, कालामों की राजधानी 
किस्सपुत्र में, भग्गों की राजवानी सु सुमारमिरि में, कोशियों की राजधानी रामग्राम में, मल्लों 
की राजवानी पावा-कुठीनारा में ओर जिच्छुवियों की राजधानी वेशाली में थी। इन दस गणों की 
स्थिति कोइ त के पूर्व गंगा और पहाड़ों के बीच के प्रदेश में थी । शाक्यों का प्रदेश हिमालय की 
ढान॒ पर था गोकि उतक्री ठी क-ठीक सीया का पता नहीं लगता । इनकी प्राचीन र/जबानी कपिल- 
वस्तु आज रिन नेपाल में तिज्ञीराकोड के नाम से प्रण्िद्ध है। बरृज्ियों श्ौर कालामों के प्रदेशों के 
बारे में हमें अविक पता नहीं है, पर इतना कद्दा जा सकता है कि इनके गण कपिलवस्नु से वेशाली 
जातेवात्ती सड़कों पर बसे थे। कोलिय लोग शाज्यों के पढ़ोठ्ती थे तथा रोहिणी नदी उनके राज्यों 
के बीच की सीमा थी । मल्‍लों को दो शाल्ाएँ थीं जिनकी राजधानी पावा ( पपउर ) और कुशीनारा 
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थी। कपरिरवस्तु वेशाली सड़क पर मोरखपुर जिले के पड़रौना तहसील में स्थित है। वज्जी लोगों 
के कब्जे में उत्तरविदर का अविकतर भाग था और उनकी राजधानी वेशाली में थी । 

इस बात में बहुत कम सन्देद है कि बुद्ध के जीवनकाल में कोकलों का राज्य सबसे बढ़ा 
था और इस लिख्छुवियों और मगध के अजानशत्रु का सामना करना पड़ता था। शाक्यों, कोलियों 
और मललों के गणतन्त्र, कोकल के पूर्व होते से, मगघ के प्रभाव में ये। दक्षिण में कोवल की 
सीमा काशी तक पहुँचती थी जहाँ शायद काशी के लोगों का मान रखने के लिए प्रसंनजित का 
छोटा भाई ठीक उसी तरह काशिराज बना हुआ था जेसे मगध द्वारा अंग पर अधिकार हो जाने के 
बार ही चम्पा में अंमराज नाम स राजे बने हुए थे।* पश्चिम में कोल की सीमा निर्धारित 
करना कठिन हैं। उस काल में लखनऊ और बरेली जिलों के उत्तरी भाग जंगलों से ढैँके हुए थे; 
पर हमें माज़ूम हैं कि गंगा के में दान का उत्तरी पथ इस प्रदेश स होकर निकलता था। इसलिए 
सम्मव है कि यहाँ नगर रहें हों। बोद-सादित्य में उत्तरपंचाल का उल्लेख न होने से यह 
सम्भव दे जि गंगा नदी पश्चिम में भी कोल तथा उसके प्रभाव में दूसरे गणों की सीमा 
बॉँधती थी । 

बुद्ध के समय में प्रसतजित्‌ कोयत के राजा थे। अश्रजातशत्रु न उन्हें एक बार हराया 
था; पर उन्होंने उप हार का बढ़ता बाद में ले तिया । प्रसनजित्‌ को उसके बेटे विडूडस ने गद्ी 
से उतार दिया। वह राजगृद में अजानशत्रु से सहायता माँगने गया और वहीं उसकी झुत्यु 
हो गई। अपनी बइज्जती का बदला लेन के लिए विहडम ने शार्क्यों के देश पर हमला कर 
दिया तथा बृढ़ों, बच्चों और स्त्रियों तक को नहीं छोड़ा और उसी समय शाक्यों का अन्त हो गया । 
विड्वृइडभ को भी इस श्रत्याचार का बदला मिला। कपिलवस्तु से लौटते हुए वह अपनी सेना 
के साथ अ्चिरावती में छूव गया । कोमल का अन्त हो गया तथा मगघ ने उसे धौरे-घीरे 
हथिया लिया । 

काल के प्रसेनजित्‌ और वत्स के उदयन की तरह मगध के बिम्बयार बुद्ध के समकालीन 
थे। अ'गुत्तराप ( गंगा स उत्तर भागलपुर और मुंगेर जिले) उस समय उसके कब्जे में 
था तथा पूर्त और दक्विन में उप्के राज्य का कोई सामना करनेत्राला नहीं था। पितृहन्ता 
अजातशत्रु के समय मगध के तीन शत्र थे। दम कोमल के बारे में ऊपर कह आये हैं। 
उस समय लिरुछुवी भी इतने प्रबल हो गये थे कवि उनके तिपाही गंगा पार करके मगध के 
प्रदेश पाटलिपुत्र को पहुँच जाते थे और वहाँ महीनों डिके रहते थे।३ अजातशत्रु और 
लिच्छृवियों के बीच को दुश्मनी का मुख्य कारण बह शुल्क था जो मगब और वज्जी प्रदेशों 
की सीमा पर चलनेवाल पहाड़ी रास्ते पर लगता था। शायर यहाँ उप्त रास्ते से संकेत है जो 
जयनगर होकर घनकुटा तक चलता है ।४ यह दुश्मनी इतनी बढ़ गई थी कि हम महापरि- 
निव्यान सुत्तत्त में अजातशत्रु को वज्जियों पर धात्रा करने की इच्छा की बात सुनते हैं और 
इसी श्रादे को लेकर उपने पाटलिश्राम के दक्षिण में एक किला बनवाया। यही ग्राम शायद 
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उस समय मगधों और वज्जियों की सीमा था | इस घटना के तीन ही वर्ष बाई अजातशत्रु के 
मन्त्री वस्सकार के षड्यन्त्रों से वेशाली का पतन हुआ। अजातशत्रु का तीसरा प्रतिस्प्धो 
अबन्ती का चंडप्रयोत था जिसका इरादा राजगृह पर धावा करने का था। इस बात का 
पता नहीं है कि अवन्ती और मगध को सीमाएँ कहाँ मिलती थीं; पर शायद यह जगह पालामऊ 
जिले में थी। जो। भी हो, यह तो निश्चय है कि दोनों की प्रतिस्पर्धा गया की घाटी हस्तगत 
करने के लिए थी। यह स्वाभाविक है कि वत्सराज उदयन का अपने ससुर, अवन्ती के प्रगोत, 
के साथ अच्छा ताहलुझ था। प्रयोत का पोत्र बोधिकुमार मगध पर धावा बोलने फे शिए 
सु सुमारगिरि यानी चुनार पर डेरा डाले हुए था और यह सम्भव है कि प्रयोत भो उसी रास्ते 
आया हो। जो भी हो, यह बात साफ हैं कि बुद्ध के समय में अ्रवन्ती और मगध के राज्य 
उत्तर भारत में अपनी घाक जमा लेने के फिराक में थे; पर वज्जियों के ह्वारने के बांद 
अजातशत्रु का पलड़ा भारी हो गया ओर इस तरह मगधघ उत्तर भारत में एक भमहान्‌ साम्राज्य 
बन गया ।" अजातशत्रु के पुत्र और उत्तराधिकारी उदायीभद्र ने गंगा के दक्खिन में कुसुुमपुर 
अथवा पाट्लिपुत्र नगर बसाया। यह नया नगर शायद अ्रजातशत्रु के किले के आसपास ही 
कहों बसाया गया था। अपने बसने के बार से हो यह नगर व्यापार और राजनीति का एक 
बड़ा भारी केद बन गया। 

उत्तर भारत में उच समय एक दूसरी बड़ी शक्ति वंश अथवा बत्स थी। इस राज्य॑ 
के पूर्व में मगथ और दक्खिन में अवन्ती पड़ते थे। वत्सप्रदेश मे चेदि और भर्ग राज्यों के भी 
कुछ भाग आ जाते थे । उब्के पश्चिम में पचाल पड़ता था जिसपर शायद वत्सों का अधिकार 
था । वत्स के पश्चिम में सौरसेनप्रदेश पर प्रद्योत के नाती माधुर अबन्तिपुत्र राज्य करते थे। 
उसके उत्तर में थुक्लकोड्धित का राजा एक कुछ था ओर इसलिए उदयन का ही जात-भाई था। 
उपयु क्व सब्रुतों से यह पता चल जाता है कि वत्स कीसल के ही इतना बड़ा राज्य था। जिस 
तरह मगध कोसल की खा गया उसी तरह वत्स अवन्ती का शिकार बना । इसके फलस्वरूप 
केवल अबस्ती और मगध के राज्य एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा के लिए बाकी बच गये । ९ 

ऊपर हमने गंगा की घाटी तथा मालवा के कुछ राज्यों का वर्णन किया है; पर, जैवा 
इम ऊपर देख आये हैं, सोत्तह महाजनपदों में गस्घार और कग्बोज भी थे। बौद्ध-साहित्य 
से पता लगता है कि गग्वार के राजा पुष्करसारि थे । अगर, जसा कि श्री फूशे का अनुमान 
है, दृत्ामनी व्यास नदी तक बढ़ आये थे तो पुष्करसारि से उनका मुठभेड़ होना जरूरी था, 
लेकिन ऐसी किसी मुठभेड़ का बौद्ध-पालि-साहित्य में उल्लेख नहीं हैं। यदों हम बौद्ध-सैस्कृत- 
साहित्य की एक कथा की ओर पाठकों का ध्यान आहृ्ठ करना चाहते ६। कथा यह है कि 
जीव% कुमारमृत्य वेश्क पढ़ते के लिए तच्शशिला पहुँचे । जब वे तक्तशिला में थे तो पुष्करसारि 
के राज्य पर प्रत्यंतिक पारडव नामक खषों ने आकमश किया; पर जीवक कुमारभृत्य की मदद 
से यह आकमण रोका जा सका और खब हराये जा सके ।3 प्रश्न यह उठता है कि ये खष कौन 
थे। बहुत सम्भव है कि इस कथा में कदाचित्‌ दारा प्रथम के घढ़ाव की ओर संकेत हो । 
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बीड-साहित्य को कंम्ब्रोज का भी थोड़ा-बहुत ज्ञान था और वहाँ के रहनेवालों' के 
रीति-रिवाजों से भी वे परिचित थे। पर बुद्ध के सम्रथ्न कम्बोज् का भारतत्र्ष के अधीन होना एक 
विवादास्पद प्रश्न है । 

ऊपर हमने पंजाब और मध्यदेश के गणों और राज्यों का एक सरसरी तौर पर इतिद्ास 
इसलिए दे रिया है कि उपके द्वारा हमें महापथ का इतिहास सममने में आसानी पढ़ सके। 
बीद्-सादित्य के आवार पर हम कद सकते हैं कि बुद्ध के समय महापथ कुहप्रदेश से उठता था 
तथा उत्तरप्रदेश में उत्तरपंचाल, यानी बरेली जिले से घँँसता हुआ वह कोसलप्रदेश में होता 
उसके अविकारी राज्यों, जैसे शाक्यों ओर मल्तों के देश स होकर सीधे कपिलवस्तु पहुँच 
जाता थ। । कपिनवस्तु के ध्वं७ हो जाने पर श्रावस्ती स कपिलवस्तुवाले राजमार्ग की महत्ता कम 
दी! गई और धीरे-धीरे शाक्यों के प्रदेश को तराई के जंगलों ने घेर लिया। मगध-साम्राज्य मे 
कोपल और वज्जी-जनपदों के मित्र जाने से उत्तर प्रदेश से लेकर क्जंगल तक का मद्दापध मगध 
फे अधिकार में आ गया । गंगा के मेंद्न का दक्षिणी पथ इस्दप्रश्य से मथुरा होता हुआ इलाहाबाद 
के पाव कोशाम्बों पहुँचता था और वहाँ से चुनार आता थ।। सडक के इस भाग पर वत्सों का 
प्रभाव था। वायों को राजधानों कोशाम्बी प्‌ एक सीवा रास्ता उज्जैन को जाता था। बत्सों के 
पतन के बाद मथुरा से उज्जैन जनित्राता रास्ता अवन्ती के अधिकार में थ्रा गया। अजातशत्रु के 
कुडु ही रिनों बाई यह अवसर आया ज्ञब मध्यदेश की पथ-पद्धतियाँ मगध तथा अबन्‍न्ती के 
साब्राज्यों में बैंट गई । 

जैधा हम ऊपर देख आये है; सोलह महाजनवदों की आपस की लड़ाई का कारण 
राजनीतिक था, पर उसमे आथिक प्रश्न भी आते होंगे, इसमे सन्देह नहीं । उज्जैन होकर भारत 
के प्रश्चिमी समुद्र-तट पर जानेवाली सड़क अवन्ती के हाथ में थी तथा कोंशाग्बी और, प्रतिष्ठान 
के रास्त पर भी उनका जार चलता था। इस तरह रास्तों पर अधिकार करके, अवन्ति मगध का 
व्यापार पश्चित्त ओर दक्खिन भारत से राक़ सकती थी; उसी तरह, गंगा के मेंदान के उत्तरी तथा 
दक्लिनी सड़क के कुड् भाग मगब-साम्राज्य के हाथ में होने से, अवन्तिवालों के शिए काशी और 
मगधघ का लाभदायक व्यायार कठिन था । 


२ 

ऊपर हम उत्तर भारत की पथ-पद्धति को एतिहासिक विपचना कर आये है, पर मांगा का 
महत्व केवन राजनीतिक ही न होकर व्यापारिक भी है। पालि-सादित्य में सड़की पर होनेवाली 
घटनाओं ओर साहबधिक काये के अनेझ उल्तेव हैं जिनसे पता चलना हैं कि इस देश के व्यापारी 
और यात्री कितने जीवटवाले होते थे 4 

लगता है, पाणिनि के युग में ही भारतीय पथों को अनेक श्रेणियों में बोँट रिया गया था । 
पाएिनि के एक सूत्र “उत्तरप्थेनाहतम््‌” ( ५।१।७७) की व्याख्या करते हुए पतंजलि कात्यायन का 
एक वारत्तिक “अजपथशंकुपथाभ्यांच” देते हैं। इस वातिक के अनुसार अजपथ ओर 
शंकुपथ (आते-जानवाले व्यक्ति और वस्तु के बोधक शब्द) से आजपथिक ओर शंकुपथिक बनते 
है। स्थतपथ स मधुक और मरिच आते थे; “मधुक्मरिचयोरणस्थलात्‌”--अर्थात्‌ , 
सड़क से आनेवाले मधुक ओर मिर्च के सिए स्थलपथ विशषण होता था। हँमचनद्ध के श्रनुसार 
मधघुक शब्द रॉगे के लिए भी आता था (एतूड आशियातीक, भा० २, ० ४६, पारी, १६२४) । 
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झअजपथ --अर्थात्‌ वह पथ जिसपर केवल बकरे चल सकें.....का उल्लेख पाणिनि के गणपाठ 
(४३१००) में भी आता है। इसहे साथ-साथ देवपथ, हंसपथ, स्थलपथ, फरिपथ, राजपथ, 
शंकृपथ के भी उल्लेत्र हैं । दम आगे चलकर देखेंगे कि इन पथों पर यात्री कैसे यात्रा करते थे। 

जातकों में अनेक तरह की सड़कों के उल्लेश् हैं गोकि यह कहना मुश्किल है कि उनमें 
क्ग्रा अन्तर था; पर यह तो स्पष्ट है कि सइकें कच्ची होती थीं। बढ़ी सड़कों (महामग्ग, महापथ, 
राजमग्ग) की तुलना उपमार्गों से करने से यह भी पता चलता है कि कुड सड़कें बनाई भी जाती 
थीं, केवल अनरत यात्रा से पिट्कर स्वयं ही नहों बन ज।ती थीं। सड़कें अधि फतर ऊत्रड़-खाबढ़ 
और साफ-सुथरी नहीं होती थीं । 

वे अक्सर जंगलों ओर रेगिस्तानों से होकर गुजरती थीं तथा रास्ते में अक्सर भुश्षमरी, 
जंगली जानवर, डाकू, भूत-प्रेत और जहरीले पौंदे मिलते थे ।* कभी-कभी हथियारबंद डाकू 
यात्रियों के कपड़े-लत्ते तक धरवा लेते थे ।* जंगली (अडवीमुखवासी) लोग बहुधा साथों को 
कठिन मार्गो पर रास्त। दिखताते थे और उसझे लिए उन्हें पर्याप्त पुरस्कार मिलता था। ४ 

जब इन सइकों पर कोर बड़ी सेना चलती थी तो सड़क ठीक करनेबाले मजदूर उसके 
साथ चलते थे । रामायण " में इस बात का उल्लेख है कि जब भरत चित्रकूट भें राम से मिलने 
के लिए चते तो उनके साथ सड़क बनानेत्रालों की काफी संख्था थी। सेना के आगे ,मार्गदर्शक 
(दैशिक, पथज्ञ ) चलते थे । सेना के साथ भूमि-प्रदेशज्ष, नाप-जोब् करनेवाते (सुत्रकर्म-विशारद), 
मजदूर, थवई (स्थपति), इज्जीनियर (मन्त्रकोिद), बढ़ई, दांतेबरदार (दातृन), पेड़ लगानेवाले 
(इक्तरोपक), कूपकार, सराय बनानेवाले (सभाकार) और बॉस की मोपढ़ियाँ बनानेवाले (बंश- 
कमंकार) थे । ६ वे कारीगर जमीन को समथर बनाते थे, रास्ता रोकनेवाजे पेड़ काटते थे, पुरानी 
सड़झों की मरम्मत करते थे और नई सइऊें बनाते थे ।* पहाड़ियों की बगल से चलनेवाली सड़कों 
पर के पेड़ वे काठ डालते थे और उजाड़ प्रदेशों में पेड़ लगाते थे । कुल्हाड़ियों से काड-मंखाब साफ 
कर दिये जाते थे तथा मड़क पर आनेवाली चट्टानें तोड़ दी जाती थीं । साल के बड़े-बड़े इृच्त गिराकर 
जमीन समथर कर दी जाती थी । सड़क पर की नीची जम्नीन तथा अन्धे कुएँ मिट्टी से पाद स्थि 
जाते थे, सड़छ पर पड़नेवाली नदियों पर नाव के पुल बना दिये जाते थे । 

रामायण से कम-से-क्म यह बात साफ हो जाती है कि कूच करती हुई सेना के सामने 
पड़नेवाली सड़कों की मरम्मत होती थी । एक जातक* से पता चलता है कि बोधिसत्त्व सड़क की 
मरम्मत करते थे। वे अपने साथियों के साथ बड़े सबेरे उठते थे तथा अपने हाथों में पीठने और 
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फरसे इत्यादि लेकर बाहर निकलते थे। पहले वे नहर की चौंमुद्ानियों और दुसरी सड्कों में पढ़े 
पत्थरों को हृटा देते थे । गाड़ियों के घुरों को छुनेवाले पेड़ काट दिये जाते थे। उल़ड़-खाबड़ रास्ते 
चौरत कर दिये जातेथे। बन्द बना दिये जाते थे, तालाब खोइ दिये जाते थे और सभाएँ बनाई 
जाती थीं। श्रगर देखा जाय तो बोचिसत््व और उनझहे साथी वे ही काम करते थे जो भरत को 
सेना के साथ चलनेवाते मजदूर और कारीगर | इ8 कहानी से यह भी पता लगता है कि सड़कों 
की सफाई और मरम्मत का कान कुडु खा आदमियों के सुपुर्द था, पर उन आरमियों का राज्य 
में कौन-सा पर था, इसका पता नहीं लगता। 

घढ़े आदमियों के सड़कों पर चलन के पहले उनकी मरम्मत का उल्लेख भी है । मगघराज 
बिम्बसार ने जब सुना कि बुद्ध वेशाली से मगव की ओर आनेवाते हैं तो उन्होंने उनसे सड़क की 
मरम्मत हो जाने तक रुक जाने की प्राथना की । राजगणृह स पाँच योजन तक की लंबी सहक 
चौरस कर दी गई और हर योजन पर एक सभा तेयार कर दी गई। गंगा के पार बज्जियों ने 
भी वैसा ही क्रिया | इसके बाद बुद्ध अपनी यात्रा पर निकते। * 


प्राचीन मारत में सड़कों पर यात्रियों के आराम के लिए घमंशालाएँ होती थीं। ऐसी एक 
शाला बनवाने के सम्बन्ध में एक जातक में एक मजेदार कहानी आई है। * बोबिसत््व और 
उनके एक बढ़ई साथी ने एक चोमुहानी पर सभा बनवाई, पर उन्होंने यह निश्चय किया कि वे 
उस धमंकार्य में किसी त्री की सहायता नहीं लेंगे, पर ल्ियाँ इस तरह के प्रण से भला कहाँ घोजा 
खानेवाली थीं | उनमें से एक सञ्री बढ़ई के पास पहुँची और उससे एक शिखर बनाने के लिए कहा । 
बहई के पास शिश्वर बनाने के निए सूची लड़ी तेथार थी जिससे उसने खरादकर शिखर 
तैयार कर दिया। जब सभा का बनना समाप्त हो गया तब बनवानेवालों को पता लग। कि उसमें 
शिवर नदारर था, उसके लिए बढ़ई से कहा गया । बढ़ ने उन्हें बतलायरा कि शिखर एक स्त्री के 
पास था। सज्री स उन लोगों ने शिवर मांगा पर उसने उन्हें वह तबतक देने से इनकार किया जब- 
तक कि थे उसे अपने पुरायक्रार्य में साकी बनाने को तेयार न हों। कब मारकर ज्लो-विरोधियों 
को उसी शर्श पर शिव्वर लेना पड़ा। इस सभा में बठने की चोंकियाँ ओर पानी के धड़ों की भी 
व्यवस्था थी। सभा फाटकदार चहारदीवारी से बिरी थी । भीतर खुले मैदान में बालू बिछा था और 
बाहर ताड़ के पेड़ों की कतारें थीं । 


एक दूसरे जातक 3 में इस बात का उल्लेख हैं कि अंग और मगध के वे नागरिक, जो 
एक राज्य से दूसरे राज्य में बराबर यात्रा करत थे, उन राज्यों के स्रीमान्त पर बनी हुई एक सभा 
में ठदरते थे। रात में मौज से शराब, कव्राव और मछलियों उड़ाते थे तथा सबेरा होते ही वे अपनी 
गाड़ियों कसकर यात्रा के लिए निकल पड़ते थे । उपथु क् जिवरण से यह पता लगता है कि सभा 
का रूप मुमल-युग की सराय-जैसा था । 


जो यात्री शहरपनाह के फाटकों पर पहुँचते थे, वे शहर के भीतर नहीं घुसने पाते थे। 
उन्हें अपनी रात या तो द्वारपालों के साथ्र वितानी पड़ती थी या उन्हें किसी दूटे-फूटे भुतहे धर में 
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आभ्रय लेना पहता था।" पर ऐसा पता लगता है कि ठक्षशिला के बाहर एक सभा थी जिसमें 
नगर के फाइकों के बं३ हो जाने पर भी यात्री ठद्वर सकते थे। २. 

हम ऊपर देव चुके हैं कि यात्रियों के आराम के लिए सड़कों के ऊिनारे कुँओं और तालाबों 
का प्रबन्ध रहता था। एक जातक 3 से पता चलता है कि काशी के महामाग पर एक गहरा 
कुँआझा था जिसमें पानी तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ नहीं थों, फिए भी, पुरयलाम के लिए जो 
यात्री उस रास्ते से गुजरते थे, वे उ कुए स पानी खींचकर पशुओं के लिए एक जलद्रोशी 
भर देते थे । 

मार्गों के बीच में बहुत-सी नदियाँ आती थीं जिनपर यात्रियों की पार उतारने के लिए 
घाट चलते थे। एक जातक < में एक बेवकूफ माँक्की की कहानी है जो बिना भा लिये यात्री को 
“उस पार उतारकर फिर उससे भाड़ा माँगता था, जो उसे कभी नहीं मिलता था। बोधिसत्त्व 
ने उसे इस बात की सलाह दी थी क्रि वह पार उतारने के पहले ही भाड़ा माँग ले; क्योंकि 
घाट उतरनेतरालों का नरी के इस पार कुछ और ही मन होता है ओर उस पार कुछ और ही । 

जानकों में, नरियों पर पुलों का तो उल्लेख नहीं है, छिछले पानी में लोग बन्द से 
पार उतरते थे और गहरे पानी में पार उतरने के लिए ( एकद्रोणि ) नावें चलती थीं।५ 
राजा बहुधा नावों के बेड़ों के साथ सफर करते थे। एक जगह कहा गया हैं कि काशिराज 
गंगा के ऊपर अपने बेड़े ( बहुनावासंघात ) के साथ सफर करते थे ।६ 

यात्री या तो पदेल चलते थे अथवा सभारियोँ काम में लाते थे । गाड़ियों के पढ़ियों 
पर अक्सर हालें चढ़ी रहती थीं ।* रथों और सुखयानकों में आरामदेह गद्दियाँ लगी रहती थीं 
और उन्हें घोड़े खोंचते थे ।< राजऊुमार और रईस अक्सर पालकियों पर चलते थे ।१ 

प्राचीन काल में, जंगलों से गुजरते हुए रास्तों में डाकुओं, जंगली जानवरों श्रौर 
भूत-प्रेतों का भय रहता था तथा भुखमरी से लोग भयभीत रहते थे ।१९ श्र गुत्तरनिकाय के१" 
अनुसार सडक पर डाकू यात्रियों को घात में बराबर लगे रहते थे डाकुओं के सरदार मुश्कित 
रास्तों को अपना मित्र मानते थे। गहरी नरियाँ, अगम पहाड़ और घास से ढैँके हुए मंदान 
उन्हें सहायता पहुँ चाते थे। वे केवल राजकरमंचारियों को ही घूस नहीं देते थे , कभी-कभी तो 
राजे और मन्जी भी अपने फाग्रदे के लिए उनकी सहायता पहुँचाते थे। अपने विरुद्ध 
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तदइकीकात होने पर वे घूस से लोगों का सुँह भो बन्द कर देते थे। वे यात्रियों को पकड़कर 
उनके रिश्तेदारों और मित्रों से गहरी रकम वसूल करते थे। रकम वसूल करने के लिए वे पकड़े 
हुए लोगों में से आधे को तो पहले भेज देते थे ओर आये को बार में ।* अगर डाकू बाप और 
बेटे को साथ पक पाते थे तो वे बेटे को अपने पात रख लेते थे और बाप को, छोइने की रकम 
लाने के लिए, भेज देते थे । श्रगर उनके केद्टी आ्राचार्य और शिष्य हुए तो वे आचार्य को रोक 
रबते थे और शिष्यों को रक्त लाते के लिए छोड़ देते थे ।*९ ४ 
राज्य की ओर से डाकुओं के उपदव रोकने के लिए कोई खास प्रबन्ध नहीं था। ऐसा 
पता चलता है कि मुगल-्युग की तरह यात्रियों का अपनी रक्षा का प्रबन्ध स्वयं करना पड़ता 
था। रात में पहरा देने के लिए साथ की ओर से पहरेदारों की व्यवस्था की जाती थी ।३ राज्य 
की ओर से साथ की रक्ा तथा मार्ग-दर्शन के लिए जगलियों की व्यवस्था थीं। ४ उन ज॑पशियों 
के साथ अच्छी नस के कुत्ते होते थे । जंगली पीले कपड़े और लाल मालाएँ. पहनते थे । उनके 
बाल फीते से बैँग्रे होते थे । उनके घनुत्र के तीरों के फल पत्थर के होते थे । 
कभी-कभी पकड़े जाने पः, डाकुओं की सख्त सजा मिलती थी। थे बाँधकर काराणह 
में बन्द कर रिये जाते थे ।* वहाँ उन्हें यम्त्रणा दी जाती थी और बाद में नीम की बनी 
लकड़ी की सूती पर वे चढ़ा रिये जाते थे ।६ कभी-कभी उनके नाक-कान काट दिये जाते थे 
और इसके बार वे फिती सुनतान गुफा अथवा नहीं में फेक दिये जाते थे ।? वे वध के लिए 
कटी ती चाबुक ( कंटकक्स ) और फरसे लिये हुए चोरघातकों के सुपुद कर दिये जाते थे ।< 
अपराधियों की जमीन पर लिटकर उन्हें केंटील कोड़े लगते थे। कभी-क्रमी उनका अगविच्छेर 
भी कर दिया जाता था । 
रास्तों पर जंगली जानवरों का भी बड़ा भय रहता था। कहा गया हैं कि बनारस 
से जानेवाले महापथ पर एक आदमखोर बाध लगता था ।९ लोगों का यह भी विश्वास था कि 
जंगतों में चुड लें लगती थो जो यात्रियों को बहकाकर उन्हें चट कर जाती थीं ।** रास्ते मे 
खाना न मिलने से यात्रियों को खान का सामान साथ में ले जाना पड़ता था। पका खाना गाड़ियों 
पर चलता था (११ पदल यात्री सत्त, पर ही ग्रुजर करते थे। एक जगह कहा गया है कि १२ 
एक बूढ़े ब्राह्मण को जवान पत्नी ने एक चमड़े के भोते ( चम्मपरिसिव्बक ) में रत्त, भरकर 
अपने पति को दे रिया। एक जगह वह कुछ सत्त खाने के वाद थैली खुली छोड़कर पानी 
पीने चला गया जिसके फलस्वरूप थंली में एक सॉप घुस गया । 


कभी-कभी अस्थश्यता के कारण ब्राह्मण यात्रियों को बड़ी मुसीबतें उठानी पढ़ती थीं। 
कद्दानी है कि अद्भूत-कुल में पेदा हुए बोधिसत्त्व कुछ चावल लेकर एक बार यात्रा पर निकले । 
रास्ते में एक उत्तरी ब्राह्मण बिना सीवा-सामान के उनके साथ हो लिया । बोधिसत्त्व ने उसे कुछ 
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चावल देने चाहे पर उसने लेने से इनकार कर दिया। किन्तु बाई में, भूल को ज्वाज्ा से जिकल 
होझर ठसी ने बोधिसत्त्व का जूठझा बचा हुआ अन्न खाया। अन्त में अपने कर्म का प्रायश्चित्त 
करते हुए ब्राझ्णण ने घने जंगल में घुसकर अपनी जान गेँवा दी ।* 

यात्री ही केवज़ व्यापार के लिए लम्बी यात्राएँ नहीं करते थे। सड़कों पर ऋषि-मुनि, 
तीर्थय्रात्री, खेल- मारोवाले और विद्यार्थी बराबर चला करते थे। जातकों का कहना है कि 
अक्सर सोलह वर्ष की अवस्था में पढ़ाई के लिए राजकुमार तद्शशिज्ञा की यात्रा करते थे।* देश 
तथा उसे वासियों की जानकारी के लिए भी यात्राएँ की जाती थीं। दरीमुखजातक3 में कहा 
गया है कि राजकुमार दरीमुश्च श्रपने मित्र पुरोहित-पुत्र के साथ तक्षशिला में अपनी शिक्षा 
समाप्त करके देश के रस्म-रिवजों की जानकारी के लिए नागरों और ग्रामों में घूमते फिऐे । 

शास्त्रार्थ के लिए भी कभी-कभी यात्राएँ की जाती थीं। एक जातक में इस सम्बन्ध 
की एक सुन्दर कहानी दी हुई है।* कहा गया है कि अपने प्रिता की मत्यु के बाद चार बहनें 
अपने हाथों में जामुन की डालें लेकर शहरों में घृपषकर शाह्त्रार्थ करती हुईं भ्र।वस्ती पहुंचीं । 
वहाँ उन्होंने शहर के फाटक के बाहर जामुन की डाल गाइ दी और एलान कर दिया कि उस 
डात के रौंदनेवाले को उनके साथ शाल्रार्थ करना आवश्यक था। 

उन कठिन दिनों को यात्रा में किसी साथी का मिल जाना बड़ा भाग्य समझा जाता 
था, पर इध्त साथी का चुस्त होना जहरी था । धम्मपर" आलसी और बेवकूफों के साथ यात्रा 
करने को मना करता है। बुद्धिमान साथी न मिलने पर अकेले यात्रा करना ही श्रेयस्कर 
माना जाता था। 


बौद्ध-साहित्य से पता चलता है कि घोड़े के व्यापारी बराबर यात्रा करते रद्दते थे । 
उत्तरापथ से घोड़े के व्यापारी बराबर बनारस आया करते थे ।६ एक जातक में* धोड़ के एक 
व्यापारी की मजेदार कहानी हैं। वह व्यापारी एक बार पाँच सी धोड़ों के साथ उत्तरापथ से 
बनारस आया | बोधि त्व जब राजा के कृपापात्र थे तब वे धोड़े बेचनवातों को रुत्रयं घोड़ें का मूल्य 
लगाने की आज्ञा दे देते थे, पर उस बार लाज्षचो राजा ने अपना एक घोड़ा उन बिक़ी के धोड़ों 
के बीच भेज दिया। उस घोड़ ने दुसरे घोड़ों की काट लिया जिसस मख मारकर व्यापारियों को 
उनके दाम घटाने पढ़े । 

फेरीवाले बहुधा लम्बी यात्राएँ भी करते थे। कहानी हैं कि एक बार बरतन-भाँड़े के एक 
व्यापारी के साथ बोधिसत्त्व तेलवाहा नदी पार करके अग्धपुर ( प्रतिष्ठान ) पहुँचे। दोनों ने 
व्यापार के लिए नगर के हिस्पे बाँठ लिये । वे आवाज लगाते थे---ले घड़े |! कभी-कभी उन्हें 
बरतनों के बदले में पोनेचाँरी के बरतन मित्त जाते थे। व्यापारी अपने साथ बराबर तराजू , 
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नगर हुपये और थली रखते थे।* एक दूसरी जगह से हमें पता चलता है कि बनारस के एंक 
कुम्हार अपने मिट्टी के बरतनों को एक खचचर पर लादकर पास के शहरों में बेचा करता था। 
एक समय तो वह अपने बरतनों के साथ तत्कशिला तक धात्रा मार आपा ।र 

अपनी जीविका की खोज में नाच-तमाशेत्राले भी खूब यात्राएँ क्रिया करते थे । एक 
जातक में ३ कहा गया हैं हि अपने यार--एक डाकू सरदार --के भाग जाने पर सामा नाम की एक 
गणिका ने नाचनेवानों को उठकी खोज में बाहर भेजा । एक दुस री जगह एक नट् की सुन्दर 
कहानी दी हुई है ४ जिसमें कहा गया है कि हर साल पाँच सौं न राजणह आते थे और राजा के 
सामने अपन खेल रिवलते थे। इन तमाशों से उन्हें काफ़ी माल मिज्ञता था। एक दिन नटिन ने 
ऐसी कप्तरत दिखिलार कि एक सेठ का लड़का उसपर आशिफ ही गया। बाइ में नटिन ने उससे 
हस शर्त्त पर विवाह करना स्वीकार किया कि वह स्वर्य नट बनकर उसके साथ फिरे। उसने 
ऐसा ही किया और बाद में एक कुशल नट बन गया । 

बोद्ध-साहित्य में ऐसे यात्रियों का भी उल्लेब है जिनकी यात्रा का उद्देश्य केवल मौज 
सड़ाना था। रास्ते में साहिक कार्य ही उनकी यात्रा के इनाम थे। 

एक जातक में इस तरह के साहसिकों का बड़ा सुंदर वर्णन आया है ।५ गाथाएँ हैं-.. 
“वह फेरीदार बनकर कल्िंग भें घूमा तथा हाथ में लकडी लेकर उसने ऊबढ-खाबड़ रास्ता पार 
क्रिया। कभी-कभी नहों के साथ वह दोख पड़ता हैं तो कभी-क्रभी निरपराध पशुओं को 
फँसाते हुए वह दीख पढ़ता है । अक्यर जुआड़ियों के साथ उसने खेल खेले । कभी-कभी उसने 
चिहियों फँसान के लिए जाल बिछाया तो कभी-कर्भी भीड़ों में वह लाठी लेकर लड़ा-भिड़ा ।?? 


रे 

यात्रा में अनेक तरह की कठिनाइयाँ होते हुए भी, अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय 
व्यापार चलाने का प्रेय सार्थ याहों की ही था। वे केवल पसा पैदा करने की मशीन ही न होकर 
भारतीय संस्कृति ओर साहस के संदेशवाहक भी थे। अक्सर हमे यह गलत आभास होता 
है हि भारत हमेशा अपने इतिहास में एक शाल्त और घनी देश था। इतिहास 
से तो यह पता चतता है फक्लिि इतर देश में भी वही कप्रजोरियाँ थीं जो दूसरे 
देशों में थीं। उस युग में भो आजकल की तरह डाके पइते रहते थे, जैगलों में जंगली 
जानवरों का भय बना रहता था और सार्था को जंगलों में हमेशा रास्ता भूल जाने का डर 
रहता था। एशी शअ्रव॒स्था में कारवाँ की सही-सलामती साथवाह की बुद्धि और चुस्ती पर निभेर 
रहती थी । कारबों की गति पर उसका पूरा अधिक्रार रहता था और वह अपने साथियों से 
अनुशासन की पूरो आशा रखता था । उसका यह कर्त्तव्य होता था कि वह सार्थ के भोजन-छाजन 
क' प्रबन्ध करे और इस बात का भी खयात्ञ रखे कि लोगों को भोजन समान रूप से मिले । वह 
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अतुर व्यापारी भी होता था । विपत्ति में वह कभी विचलित नहीं होता था और, जैसा कि हर्म 
बाद में देखेंगे, इस गुण से वह अनेक बार साथ को विपत्तियों से बचाने में समर्थ होता था। 
आनेवाली विपत्तियों से खार्थ को बचाना भी उसका कतंव्य द्ोता था तथा अपने साथियों को 
बह उनसे बचने की सरकीबें भी बताता था। एक जातक" में कह्दा गया है छि जब साथ एक 
जंगल में घुसा तो साथवाह ने आदमियों को मनाही कर दी कि बिना उसकी आज्ञा के अनजानी 
पत्तियाँ, फल या फूल न खाये । एक बार अनजाने फल-फूल खाकर लोग बीमार पढ़ गये, पर 
साथ वाद ने जुलाब देकर उनके प्राण घचाये । 

एक जातक में? एक साथवाह बोधिसत्तव की जो पाँच सौ गाड़ियों के साथ व्यापार करते 
थे, कहानी दी गई है। एक समय जब वे यात्रा की तैयारी कर रहे थे, एक दृसरा बेवकूफ 
व्यापारी भी अपना साथ ले चलने को तैयार हुआ। बोधिसत्त्व ने विचार किया कि एक साभ 
एक हजार गाड़ियों के चलने से सड़क की दुर्गति, पानी और लकड़ी की कमी भर बैलों के लिए 
घास की कमी की सम्भावना है। इसलिए उन्होंने दूसरे साथवाह् को पहले जाने दिया। उस 
बेवकूफ सार्थवाह ने सोचा, “अगर मैं पहले जाऊँगा तो मुझे बहुत-सी सहूलियतें मिलेंगी। मुझे 
बिना कटी-कुटी सड़क मिलेगी, मेरे बैलों को चुनी हुईं धार मिलेगी और मेरे झ्रादभियों को तरो- 
ताजा सब्जियों । मुझे व्यवस्थित ढंग से पानी भी मिलेगा तथा में अपने दाम पर माल 
का विनिमय भी कर सकूँगा ।”” बोधिसत्त्व ने बाद में जाने से अपनी सद्दूलियतों को बात सोची, 
“पहले जानेवाले सड़कों को बराबर कर देंगे, उनके बैल पुरानी घास चर लेंगे जिससे मेरे बैलों 
को पुरानी घास की जगह उगती हुई नई दृब मिलेगी; पुरानी वनस्पतियों के चुन लिये जाने पर 
मेरे आदियों को नई वनस्पतियाँ मिलेंगी तथा पानी न मिलने पर पहला साथ जो कुँए लखोदेगा 
उन कुँओं से हमें भी पानी मिलेगा । माल का दाम तथ करना कठिन काम है। अगर में पद््त 
साथ के पीछे चला तो उनके द्वारा निश्चित किये दाम पर मैं अपना माल अआससानी से 
बेच सकूँगा ।”! 

बेवकूफ सार्थवाह ने साठ योजन का रेगिस्तानी रास्ता पार करने के लिए श्रपनी गाड़ियों 
पर पानी के घड़े भर लिये। पर भूतों के इस बहकावे में आकर कि रास्ते में काफी पानी है, उसने 
घड़ों से पानी उड्रेलवा दिया। उसकी बेवकूफियों का कोई श्रन्त नहीं था। जब-जब हवा 
उनके सामने चलती थी, वह ओर उसके साथी, नौकरों के साथ हवा से बचने के लिए अपनी 
गाड़ियों के सामने चलते थे; पर जब हवा उनके पीछे चलती थी तब वे कारवाँ के पीछे हो लेते 
थे। आखिर जेसा होना था, वही हुआ; वे गरमौ से ब्याकुल होकर बिना पानी के 
रेगिस्तान में तड़पकर मर गये। 

बुद्धिमान साथवाह बोधिसत्त्व जब अपने कारवोँ के साथ रेगिस्तान के किनारे पहुंचे तब 
उन्होंने पानी के घड़ों को भर लेने की आज्ञा दी तथा यह हुक्म निकाला कि बिना उनकी आशा के 
एक चुल्ज़ू पानी भी काम में नहीं लाया जाय । रेगिस्तान में विषैले पेड़ों और फलों की बहुतायत 
होने से भी उन्होंने आश। दी कि बिना उनके हुक्म फे कोई जंगली फल नहीं खाय। रास्ते में 
भूतों ने उन्हें भी पानी फेक देने के लिए बदकाया और कद कि शझ्ागे पानी बरस रहा है। यह 
सुनकर बोधिसत्त्व ने अपने अनुयायियों से कुछ प्रश्न किये--..“कछ लोगों ने हमसे अभी कहा है 
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कि आगे जंगल में पानी बरस रहा है; अब बताओ कि बरसाती हवा का पता कितनी दूर तक 
चलता है १” साथियों ने जवाब दिया--“एक योजन ।”? बोधियत्त्व ने पूछा;-- क्या बस्साती हवा 
यहाँ तक पहुँची हैं।” साथियों ने जवाब दिया-...“नहीं ।” बोधिसत्त्व ने कहा--हम 
बरसाती बादलों की चोटी क्ितनी दूर से देख सकते हैं ?” साथियों ने जवाब दिया--“एक योजन 
से।” बोविसर्त ने कहा--“क्या किसी ने एक भो बरसाती बाइल को चोटी देशी है!” 
साथियों ने केहा--. “नहीं ।”? बोवियत्त्त ने कहा--“बिजली की चमक कितनी दूर से देख पढ़ती 
है १९ साथियों ने जवाब दिया--“चार या पाँच योजन स।” बोविसच्व ने कहा--'क्या 
किसी ने बिजली की एक भी चमक देवी है !” साथियों ने जवाब शिया--“नहीं ।” बोधिसरत्त्व 
ने कद्द--“आरदरमी बादल की गरज क्रितनी दूर से सुन सकता है ?”? साथियों ने कहा--“दो या 
तीन योजन से ।”” बोधिसत्तव न कहा--"क्या किसी ने बादलों की एक भी गरज सुनी है!” लोगों ने 
_ कहा--“नहीं ।” इस प्रश्नोत्तर के बाद बोबितत्त्व ने अपने साथिय्रों को बतलाया कि बरसात की 
बात गलत थी। इध तरह से साथ कुशलबूबक अपने गन्तब्य स्थान पर पहुँच गया। 
एक जातक" में कहा गया है कि बोविसत्त्व बनारस के एक साथ्थवाह-कुल में पैदा हुए 
थे। थे एक समय अपने साथ के साथ एक साठ योजन चौड़ रेगिस्तान में पहुँचे । उथ रेगिस्तान 
की धूल इतनी मह्दीन थी कि मुट्ठी में लेने से वह सरककर अंगुलियों के बीच से निकल जाती 
थी | जलते हुए १गिस्तान में र्रिन की यात्रा कठिन थी। इसीलिए सर्थ अपने साथ ई'धन, पानी, 
तेल, चावल इत्यादि लेकर रात में यात्रा करते थे। प्रातःकाल वे अपनी गाड़ियों को एक इत्त 
में सजाते थे और उसपर एक पाल तान देते थे। जल्दी से भोजन करने के बाद वे उसकी छापा में 
दिन भर बैठे रहते थे। सूर्याध्त होते ही, वे भोजन करके, और भूमि के जए ठंढी होते ही, 
अपनी गाड़ियों जोतकर आगे बढ़ जाते थे। इस रमिस्तान की यात्रा समुद्यात्रा की तरदद 
थी। एक स्थलनिर्ग्रामक नक्॒त्रों की मदद स काफिले का मार्ग प्रदर्शन करता था। रगिस्तान 
पार करने में जब कुछ ही दुरी बाकी बच गई तब इंघन ओर पानी फेंककर कारवॉ आगे बढ़ 
मया । स्थलनिर्यामक श्रागे की गाड़ी में बेठकर नच्॒त्रों को भति-विधि देखता हुआ चल रद्दा 
था। श्रभाम्यवश उसे नींद आ गई जिसके फलस्वरूप बेल पीछे फिर गये । स्थलनिर्यामक 
जब सबेरे उठा टब अपनी गलती जानकर उसने गाड़ियों को घुमाने की आशा दी। पशन्रष् 
लोगों में हाहाकार सच गया; पर बोधिसत्त्व ने अपना दिमाग ठंढा रखा। उन्हें एक कुशस्थली 
दी पढ़ी जिसस वहाँ पानी होने का अन्दाज लगता था। साठ हाथ खोरने के बाद एक चट्टान 
मिली जिससे लोग पानी के बारे में दृताश हो गये, पर घोधिसत्त्व की झाश्ञा से एक आदमी ने 
हथौड़े के साथ नीचे उतरकर चट्टान तोड़ डाली और पानी बह निकला । लोगों ने खूब पानी 
पिया और नहाये । गाई की जोतें तथा चक्वर तोड़कर ईंधन बनाया गया। सबने चावल 
रॉबकर खाया और बत्ों को खिलाया। इसके बाद रेगिस्तान पार करके कारवोँ कुशलपूर्षक 
अपने गन्तज्य स्थान की पहुँच गया। 
किसी भौगोलिक संकेत के न होने से उपयुक्त रेगिस्तान की ठीक-ठीक पहचान नहीं हो 
सकती; पर यह बहुत सम्भव है कि यहाँ मारवाढ़ अथवा टिन्ध के रेमिस्ताल से मतलब हो | उिन्‍्य 
ओर कच्छु के बीच चलते हुए दुट़ों के कारवों अभी हाल-द्वाल तक, रात में नक्षत्रों के सडारे 
रॉगस्तान पार करते थे । 
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समुद्दी बन्दरों कौ उपयोगिता कई तरह की है। वे उन फाटक और खिड्कियों का कामे 
करते हैं जिनपर बैठकर हम विदेशों की रंगोनियों का मजा ले सकते हैं । हन्हों फाटकों से निकलकर 
भारत के व्यापारी विदेशियों से मिलते थे और इन्हीं फाटकों के रास्ते से विदेशी व्यापारी इस देश 
में आकर पारस्परिक आ दान-प्रदान का क्रम जारी रक्षते थे। अपने देश का माल बाहर ले जानेवाले 
श्रीर दूसरे देशों का माल इस देश में लानेवाले मारतीय व्यापारी फेवल व्यापारी न होकर एक्र 
तरह के प्रचारक थे जो अपने फायदे के लिए काम करते हुए भी सामाजिक दृष्टिकोण विशाल 
करके तथा भौगोलिक सीमाओं को तोड़कर मनुष्य-समाज की उन्नति में सहायक होते थे । 

बौद्ध व्यापारियों और नानिकों का यह अन्तर्राष्ट्रीय आतृभाव ब्राह्मणो के उस अन्तर- 
देशीय भाव से--जिसके अनुसार दुनिया को सीमा उत्तर में हिमालय, दक्षिण में समुद्र, 
पश्चिम में सिन्धु और पूर्व में ब्रह्मयुत्र है--बिलकुत भिन्न था। ब्राह्मणों के 
लिए तो श्रार्यावत्त' ही सब-कुड् था, उपके बाहर रहनेवराले घ्णित अनाय॑ और म्लेड थे। 
खाने-पीने तथा विवाह इत्यादि में जातिवाद की कठोरता ब्राप्मण-समाज का नियम था श्रौर इसीलिए 
छूम्राछूत के डर से समुद्रयात्रा वर्जित थी, गोक्नि प्राचीन भारत में इस नियम का कितने लोग 
पालन करते थे, इसका तो केवल अटकज्त ही लगाया जा सकता है। बोद्ों को इस जातिवाद के 
प्रपंच से विशेष मतलब नहीं था और इसीलिए दम प्राचोन बौद्ध-साहित्य में समुद्रयात्रा के अनेक 
विवरण पाते हैं जिनका ब्राझरण-साहित्य में पता नहीं चलता । 

जातक में समुद्रयात्राओं के अनेक उल्लेश्व हैं. जिनसे उनकी कठिनाइयों का पता चलता 
है । बहुत-से व्यापारी सुत्रणंद्ोप यानी मलय-एशिया और रत्नद्वीप भर्थात्‌ सिंहल की यात्रा करते 
थे। घत्रेदजातक (३३६ ) से हमें पता चतता है बनारस के कुछ व्यापारी अपने साथ एक 
रिशाकाऊ लेकर समुदयात्रा पर निकले । बबेह यानी बाबुल में लोगों ने उस दिशाकाक को खरीद 
लिया । दृध्वरी यात्रा में भी इन्हीं यात्रियों ने वहाँ एक मोर बेचा । थद्द यात्रा अरबसागर और 
फारस की खाड़ी के रास्ते होती थी। सुप्पारकजातक ( ४६३ ) से हमें पता चलता है कि प्राचीन 
भारत के बद्वादुर नाविकों को खुरमाज ( फारत को खाड़ी ), अग्निमाज ( लाजसागर ), दषिमाल, 
नीलवरण कुपमाल, नलप्राल ओर बलभामुव ( भूमध्यसामर ) का पता था। पर जेता हमें 
इतिद्ाव बतलाता है, ईश्षवी सन्‌ के पहले, भारतीय नाविक बाबेल मंदेव के आगे नहीं जाते थे । 
उस जाद से भारतीयों के मात का भार श्ररब बिचवरई ले लेते थे, और वे दी उसे मिद्ल तक ले 
जाते थे। जातकों में अनेक बार सुत्रणद्रीप का उल्लेब होने से विद्वान उन्हें बाद का समभते हैं; पर 
यहाँ जान लेना चाहिए कि कोटिल्य के अथ-शास्त्र में मी उसका उल्तेश है। यह संभव है कि 
भारतीयों को सुवर्णद्वीग का बहुन पहले से पता था और व्यापारी वहाँ खुगन्वित द्रव्यों और मसाल्ों 
की तलाश में जाते थे । मलय-एशिया में भारतीयों की बस्ती शायद ईसा की आरम्भिक सदियों में 
घसनी शुरू हुई । 

शंखजातक " में सुवर्णंद्ीप की यात्रा का उल्लेब् है। दान देने से अपनी सम्पत्ति 
का क्षय द्ोता देखकर ब्राक्मण शंख ने सुत्र्णद्वीप की यात्रा एक जहाज से की । उसने स्वर अपना 
जद्दाज बनाया और उसपर माल लादा। अपने सगे-सम्बन्धियों से विदा लेकर, नौकरों के साथ 
वह बन्दर पर पहुँचा। दोपहर में उसका जद्वाज खुल गया | 


१ जा०, ९, १९० 
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उस प्राचीनकाल में समुद्दयात्रा में अनेक कठिनाइयाँ और भय ये। समुद्रयात्रा से 
लौयनेवाले माग्यवान समझे जाते ये । ऐशी अवस्था में यात्रियों के सम्बन्धियों की चिन्ता का हम 
अन्दाजा लगा सकते हैं। यात्री की माता और पत्नी यात्री को समुद्रयात्रा से रोकने का प्रयत्न 
करती थीं; पर मध्यकाल की तरह प्राचोनकात के भारतीय कोमल और भावुक नहीं थे। 
एक जगह कहा गया है कि बनारस के एक घनी व्यापारी ने जब एक जहाज खरौदकर समुद्रयात्रा 
की ठानी तब उयको माता ने बहुत मना किया ; पर उसे वह रोती-बित्तखती हुई छोड़कर 
चला गया ।* 


प्राचीनकाल में लकड़ी के जहाजों को भँवर ( वोहर ) ले इबते थे । उनकी सधसे बड़ी 
कमजोरी उनकी साधारण बनावर थी । उनके तख्ते पानी के दबाव को सहने में असमर्थ होते थे 
जिसकी वजद से सेंधों से जहाज में पानी भरने लगता था जिसे जहाजी उलीचते रहते थे ।* जब 
जद्गाज डूबने लगता था तब व्यपारी अपने इश्देवताओं की याद करने लगते थे ।१ अ्रपनी प्रार्थना का 
अपर होते न देखऊर वे तख्तों के सहारे बहते हुए श्रनजाने और कभी-कभी भयंक्र स्थानों 
में थ्रा लगते थे ।४ बलहस्सजातक" में कद्दा गया है कि सिंहल के पास एक जहाज के हूटने पर 
यात्री तेरकर मिनारे लग गये । इस घटना की खबर जब यक्तिणियों को लगी तब वे सिंगार-पदार 
करके ्रौर कांजी लेकर अपने घच्चों ओर चाक़रों के साथ उन व्यापारियों के पास आई और 
उनके साथ विवाह करने का बहाना करके उन्हें चट कर गई । 


टूटे हुए जद्दाज को छोड़ने के पहले यात्री घी-शक्कर से अपना पेट भर छेते थे । यह 
भोजन उन्हें कई दिनों तक जीता रख सक्रता था। शंव्रजातक में कहा गया द्वै कि शंतज़् की 
यात्रा के सातवें दिन जहाज में सेंध पड़ गई और नाधिक पानी उलीचने में असमर्थ हो गये । 
डर के मरे यात्री शोर-गुल मचाने लगे, पर शंख ने एक नोकर अपने साथ लिया और अपने शरीर 
में तेल पोतकर और डटकर घी-शक्कर खाने ऊ बाद मस्तूल पर चढ़कर वह समुद्र में कूद पड़ा 
और सात दिनों तक बहता रहा ।६ 
महाजनकजातक ( ५३६ ) में एक इबते हुए जहाज का आँखों-देखा वणेन है। तेज गति 
से सुबरणंद्वीप की ओर बढ़ते हुए महाजनक के जडज में सत्र पड़ गई और वह छूबने लगा। यात्री 
अपने भाग्य को कोसने और अपने देवताओं की आराधना करने लगे; पर महाजनक ने कुछ नहीं 
किया । जब जहाज पानी में घँसने लगा, तब तैरते हुए मस्तूल को उसने पकड़ लिया। समुद्द में 
तैरते हुए यात्रियों पर मश्जलिय्ों और कछुओं ने धाव्रा बोल दिया और उनके खून से समुद्र का 
पानी लाल हो गया । कुछ दूर लैरने के बार महाजनक ने मस्तूल छोड़ दिया और किनारे तक 
पहुँचने के लिए तैरने लगा। श्रन्त में देवी मणिमेलला ने उसकी रक्षा की । 


१. जा०, ४, २ 

२, जा०, ४, १६ 

३. जा०, ४, ३६४ 

४, जा*, ), ११० ; २, १११,१ २८ 
२. जा० ९, १२७ से 
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हम ऊपर देश आगे हैं कि प्िपत्ति के समय जहाजी अपने इष्टदैवों का स्मरण करते ये । 
शंत् और महाजनऊजातकों के अनुतार, समुद्र की अधिष्ठात्नी देवी मशिमिवला समुद्र की रसवाली 
करती हुई धार्मिक यात्रियों की रक्षा करती थो। भ्री पिलवों लेवी की खोजों ने यह सिद्ध कर 
रिया है कि नायिका और देवी, दोनों हो के रूप में, मणिमेखला का स्थानविशेष में प्रचलन था। 
देवी की तरह, उसका पीठ कावेरी के मुद्ाने पर स्थित पुहार में था तथा उसका एक मन्दिर 
काशी में भी था। देत्री की दैसियत से उम्रका प्रभाव कन्याकुमारी से लेकर निचले बर्मा तक था।" 

जातकों से हमें पता चलता है कि जहाज लकड़ी के तख्तों ( दारुफलकानि )* से बने 
होते थे। वे अनुकूल वायु ( एरकवायुयुत्त ) में चलते थे ।$ जहाजों की बनावट के सम्बन्ध में 
हमें इतना और पता लगता है कि बाहरी पंजर के अतावा उनमें तीन मस्तूल ( कूप, गुजराती 
कुँआयंभ ), रस्सियाँ (योत्त ), पाल (सित॑ ), तख्ते ( पदराणि ), डॉड और पतवार 
( फिपारितानि ) और लंगढ़ ( लैबरो ) होते थे ।४ निर्यामक ( नियामकी ) पतवार की मदद से 
जद्दाज चलाता था ।५ 

नाविकों की अपनी श्रेणी होती थी। इस श्रेणी के चौधरों को “'निष्यामक जेट्ठ” कहते थे । 
कहा गया है कि सोज्ह वर्ष की अवस्था में स॒ुप्पारक कुमार अपनी श्रेणी के चौधरी बन चुके थे 
ओर जहाजरानी की विद्या (निग्यामकछुत्त) में कुशलता प्राप्त कर चुक्रे थे । ६ 

द्वाजरानी में फरिक्ों और बाबुलियों की तरह भारतीय नाविक भी किनारे का पता 

लगाने के लिए दिशाकाक काम में लाते थे। ये दिशाक्राक जहाजों से किनारे का पता लगाने के लिए 
छोड़ दिये जाते थे। दीघनिकाय के केवड्डसुत्त में, बुद्ध के शब्दों में, “बहुत दिन पहले, सम्ुद के 
व्यापारी जद्दज पर एक दिशाकराक लेकर यात्रा करते थे । जब जहाज किनारे से श्रोमल हो जाता 
था तब वे दिशाक्ाक को छोड़ देते थे। वह पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दकिखिन तथा उपदिशा्ं में उड़ता 
हुआ भूमि देखते ही वहाँ उतर पड़रा था, पर भूमि नहीं दिखने पर वह जहाज पर लौट आता 
था।” ७ हम ऊपर देव श्ये हैं. कि बावेहजातक में भी दिशाकाक़ का उल्लेब है। बावेरजातक 
का कहना है कि पहले बाबुल में लोगों को दिशाऋाक की जानकारी नहीं थी और इसीलिए उन्होंने 
भारतीय व्यापारियों से उसे खरीदा । पर बाबुली साहित्य से तो यह पता चलता है कि किनारा 
पानेवाले पत्तियों की उस देश में बहुत दिनों से जानकारी थी। गरिलगमभेश काव्य में कह्दा गया है कि 
जब उतानिपिश्तं का जहाज निस्तिर पवेत पर पहुँचा तब एकदम स्थिर हो गया। पहले एक 
पंडक और बाद में एक गोरैया किनारा पाने के लिए छोड़ी गई। अन्त में एक कौगा छोड़ा गया 
और जब वह नहीं लौटा तब पता चल गया कि किनारा पास ही में था ।< 
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कमी-कमी जद्दाज पर सुत्ीबत आने पर उसका कारया किसी बइनसीब यात्री के ठिर थोप 
दिया जाता था। उठका नाम विट्ठी डालकर निकात़ा जाता था ।* कहा गया है कि एक समय 
अभागा मित्तविन्दक गम्भीर के बन्दर पर पहुँवा और वहाँ यह पता लगते पर कि जद्दाज जानेत्राला 
ही था, उद्ने उसपर नौकरी कर ली। छः रिनों तक तो कुड नहीं हुआ, पर सातवें दिन जहाज 
एकाए5 छक गया | इस घटना के बाद यात्रियों ने चिट्ठी डालकर अभागे का नाम निकालने का निश्चय 
किया। चिटंठी डालने पर प्रिततव्रिन्दक का नाम निऊला। लोगों ने उसे जबरदस्ती एक बेड़े पर 
बैठाकर खुले समुद्र में छोड विया। 


बौद्ध-पाहित्य में ऐसी कम सामग्री है जिससे पत्रा चत सके कि जद्दाज पर यात्रियों का 
आतधोर-प्रयोद फ्प्रा था। पर यह मान शिया जा सकता है कि जहाज पर मन बहलाने के श्िए 
गाना-बजाना होता था। एक जातक में एक गायक की मजेदार कहानी थाई है; क्योंकि उछके 
गाने से जड्ाज ही छूबते-इबते बचा। कहा गया है कि कुछ व्यापारियों ने सुतर्णेद्वोप की यात्रा 
करते हुए अपने साथ समा नामक एक गायक को ले शिया। जद्गाज पर लोगों ने उससे गाने के लिए 
कहा | पहले तो उसने स्वीकार नहीं क्रिया, पर लोगों के आग्रह करने पर उसने उनको बात सान 
ली । पर उपके संगीत ने समुरी मठ्रतियों में कुड ऐपी गइबढ़ाहइ पैदा कर दी द्वि उनकी खलबसा- 
हट से जहा न डूबते-डूबते बचा । 


जातक हमें बतलाते हैं कि भारत के पश्चिमी समुदृतट पर भरद्कच्छ,? सुप्पारकर४ तथा 
सोबीर५ मुख्य बन्दरगाह थे। और भारत के पूर्व-समुद-तट पर करम्बिय,९ गम्भोर्‌*" और सेरिव८ 
के बन्शर थे। बहुत-से रास्ते इन बन्दरगाहों को देश के भीतर के नगरों से मिलाते थे । समुद्री 
बनररगाहों का भी आपस में व्यापार चलता था। 


भारत तथा उसके पू्वों श्लीर पश्चिमी देशों में खूड व्यापार होता था। वलहरुतस जातक 
में इस देश का सिंह के साय व्यापार का उल्लेव है। बनारस,१९ चम्पा*१ और भरुऋच्छ* २ का 
सुबर्ण भुमि के साथ व्यापारिक सम्बन्ध था तथा वाबे_जातक ' में हम भारत और बाबुल के बीच 
व्यापारिक सम्बन्ध देवते हैं। सुप्यारकजातक १४ से हमें पता चलता है कि समुद के व्यापारी 
एक सप्य भदऋच्छ से जहाज द्वारा यात्रा के लिए निकते | अपनी इस यात्रा के बीच में उन्हें 
खुरपाल, अश्गिमाल, दषिमाज, नौलकुपमाल, नलमातल और वलभामुख्च नामक समुद्द 
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मिद्वे। वे नाम गायाओं में आने से काफी पुराने हैं। भीजायसवाल १ ने खुरमाल 
की पहचान फारस के कुक भागों से, यानी दक्षिण-पुर्वों अरब से की है । अग्गिमाल अदन 
के पास अरघ का समुदी किनारा शोर सुमालौलैंड के कुछ भागों का शोतक है। दष्िमाल 
लालसागर है तथा नीलकुसमाल अश्रफ्मीका के उत्तर-पूत्रे किनारे पर नूषिया का भाग 
है। नलमाल लालसागर और भूमरष्यवागर को जोइनेवाली नहर है। वलभामुख 
भूमध्यतागर का कुछ भाग है जिसमें आज दिन भी ज्वालामुल्ली पहाढ है। अगर 
ड[० जायसवाल की ये पहचाने ठीक हैं तो यह मान लेना पढ़ेगा कि भारतीय निर्यामकों 
की भड्ठोंच से लेकर भूपष्यक्षागर तक के समुद्दो पथ का पूरा ज्ञान था। जो भी हो, 
बाद के यूनानी, लातिनी और भारतीय ब्ाहित्यों से तो पता लगता है कि भारतीय नाविक 
बावेल मन्देव के आगे नहीं जाते थे तथा लालसागर और भूमध्यसागर के बीच का व्यापार 
अरबों के हाथ में था। इसके मानी यह नहीं होते कि भारतीय नाविकों को लालसागर और 
भूमध्यसागर के बीच के रास्ते का पता नहीं था। जेथा हम बाद में चलकर देखेंगे, इक्के-दुक्के 
भारतीय नातिक थ्िकन्दरिया पहुँचते थे; पर अधिकतर उनकी जहाजरानी सोझोत्रा तक दी 
सीमित रहती थी । 

ऊपर हम भारतीय व्यापारियों की समुद्यात्राओं के भिन्‍न-भिन्‍न पहलुओं की जॉंच- 
पड़ताज़ कर चुद्के हैं। यहाँ हम बौद्ध-सादित्य के आधार पर उन यात्रियों के निज के अनुभवों 
का बर्गान करेंगे। इन कह्दानियों में एतिद्वातिक आधार है श्रथवा नहीं, इसे तो राम दी जाने; 
पर इसमें सन्देह नहीं कि ये कहानियाँ नाविकों तथा व्यापारियों के निजी अनुभवों के आधार 
पर ही लिखी गई थीं। जो सी हो, इस बात में कोई सन्देद नहीं कि ये कद्दानियाँ हमें उन 
भारतीय नाविकों के साहसी जीवन की मलकें देती दैं जिन्होंने बिना काँटों को परवाह किये 
समुद्रों के पार जाकर विदेशों में अपनी मातृभूमि का गौरव बढ़ाया था। 

दम ऊपर कह आये हैं कि हिन्द-महदासागर में जहाजों के डूबने की घटना एक साधाएणं: 
सी बात थी डूबे हुए जद्दाजों से बचे हुए यात्री बहुधा निर्जन द्वीपों पर पहुँच जाते थे और 
वे वहाँ तबतक पड़े रहते थे जबतक कि उनका वहाँ से उद्धार न द्वो। एक जातक में कहा 
गया है कि करसप बुद्ध के एक शिष्य ने एक नाई के साथ समुव्रयात्रा की । रास्ते में जहाज टूढ 
गया और वह शिष्य अपने मित्र नाई के साथ एक तख्ते के सहारे बहता हुआ एक द्वीप में जा 
लगा। नाई ने वहाँ कुछ चिड़ियों को मारकर भोजन बनाया और अपने मित्र को देना चाहा । पर 
उसने उसे लेने से इनकार किया । जब वह्द ध्यान में मग्न था तब एक जद्दाज वहाँ पहुँचा । उस 
जहाज का निर्यामक एक प्रेंत था। जद्दाज पर से वह चिल्लाया--“कोई भारत का यात्री है?” 
मिज्षु ने कह्ा,--“हों, दम वहाँ जाने के लिए बेंठे हैं।”” “तो जल्दी से चढ़ जाशो”?--प्रेत ने कहा । 
इसपर श्रपने मित्र के साथ वह जद्दाज पर चढ़ गया। ऐसा पता लगता है कि इस तरह की 
अलोकिक कहद्दानियाँ समुद्री यात्रियों में प्रचलित थीं जो कष्ठ के समय उनको बल देती थीं । 

कुछ लोग बिना व्यापार के ही समुद्रयात्रा करते थे। समुद्रवर्शिज जातक में3 कहा 
गया है कि एक समय कुछ बढ़इयों ने लोगों से साज बनाने के लिए रकम उधार ली; पर समय पर 
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वैसाज न बना सक्रे। आहकों ने इसपर उन्हें बहुत तंग किया और उन्होंने दुखी होकर 
विदेश में बस जाने को ठान ली। उन्दोंने एक बहुत बढ़ा जहाज बनाया और उसपर सवार होऋर 
वे समुद्र की शोर चल पड़े। दवा के रुख में चज्ञता हुआ उनका जहाज एक्क द्वीप में 
पहुँचा जहाँ तरह-तरद् के पेइ-पोधे, च।वल, ईख, केले, आम, जामुन, कटहल, नारियल इत्यादि 
उग रहे थे। उनके आने के पहले से ही एक टूटे जहाज का यात्री आनन्द से उस द्वीप में रह 
रहा था ओर खुशों की उमंग में गाता रहता था,--'वे दुसरे हैं जो बोते और हल चलाते हुए 
अपनी मिहनत के पसीने की कमाई खाते हैं । मेरे राज्य में उनकी जरूरत नहीं। भारत १ नहीं, 
यह स्थान उससे भी कहीं अच्छा है।” पहले तो बढ़इयों ने उसे एक भूत सममा, पर बाद में, 
उसने उन्हें अपना पता दिया और उस द्वीप की पैदावार की प्रशंसा की । 

ऊपर की समुदी कहानियों में यथार्थ वार तथा अलौकिकता का अपूर्व सम्मिश्रण है। उस 
प्राचीनकाल में मनुष्यों में वेशानिक छान-बीन की कमी थी और इपलिए जब भी वे पिपत्ति में 
पढ़ते थे तब वे उसके करणों की छानबीन किये बिना उसे देवताओं का प्रकोप समझते थे। पर 
इन सब बातों के होते हुए भी बोदध-साहित्य में समुद्रो कहानियाँ वास्तविक घटनाओं पर 
अवलम्बित थीं। हमें पता है कि ये समुद्री व्यापारी अनेक विपत्तियों और कठिनाइयों का सामना 
करते हुए भी विदेशों के साथ व्यापार करते थे। उनके छोटे जहाज तूफान के चपेटों की सहन 
करने में अ्रसमर्थ थे जिसके फलस्वरहूप वे टूट जाते थे और यात्रियों को अपनी जानें गँवानी पड़ती 
थीं। उनमें से जो कुछ बच जाते थे उनक्री रक्षा दुमरे जहाजवाले कर लेते थे। समुद्र में छिपी 
हुई चद्दानें भी जहाजों के लिए बड़ी घातक तिद्ध होती थीं। इन यात्राओं की सफलता का 
बहुत-कुड श्रेय निर्यामकों को होता था। वे अधिकतर कुशल नाविक होते थे और अपने 
व्यवसाय का उन्हें पूरा ज्ञान होता थी। उन्हें समुदी जीवों और तरह-तरह की हवाओं का पता 
होता था। व्यापार का भी उन्हें ज्ञान रहता था और अक्सर वे इस बारे में व्यापारियों को 
सलाह-मशविरा भी देते रहते थे । 


| 


हम॑ ऊपर देख आगे हैं कि जल और थल मेँ यात्रा करने का मुख्य कारण व्यापार था । 
अभाग्यवश बौद्ध-साहित्य में सार्थ के संगठन और क्रय-विक्रय की वस्तुओं के बहुत कमर उल्लेख 
हैं। शायद इस व्यापार में सूती, ऊनी और रेशमी कपड़े, चन्दन, हाथीदाँत, रत्न इत्यादि होते थे । 
महाभारत के सभापव॑ में भारत के मिन्न-मिन्न भागों की पैदाइशं दी हुई हैं । इसमें सन्देह नहीं कि 
इन्हीं वस्तुओं का व्यापार चलता रहा होगा। महाभारत फे इस भाग का समय निश्चित करना 
तो मुश्किल है, पर अनेक कारणों से वह ई० पू० दूसरी सदी के बाद का नहीं हो सकता । इसमें 
वर्णित भौगोलिक और श्रार्थिक बातें तो इस समय के बहुत पहले की भी हो सकती हैं । 

जातकों से हमें पता चलता है कि व्यापारी और कारीगर दोनों ही के लिए श्र णीबद्ध 
होना आवश्यक था। आथक, सामाजिक तथा राजनीतिक आधारों को लेकर श्रेणियों का 
संगठन बहुत प्राचीनकाल में हुआ होगा । स्मृतियों में हम श्रेणी का विकास देखते हैं । जातकों में 
हम व्यापारियों की भणियों के रूप का आरम्भ देखते हैं जो बाद की श्रेणियों में अपने संगठन, 
कानून और कम चारियों के लिए प्रसिद्ध हुआ । 
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जातकों से यह पता चतता है कि श्रेणियाँ स्थायी न होफर अस्थाय्री थीं, गोकि पुश्तैनो 
अधिकार और चौधरी का होना इनका खास झंग था" । फेरी करनेवाले मामूली व्यापारी 
अपना व्यापार अकेले चलाते थे, उन्हें आपस में बैंवकर किसी नियमविशेष के पालन करने की 
आवश्यकता नहीं होती थी। पर व्यातरियों को मिल -जुतकर काम करने की श्रावश्वकता 
पड़ती थी और इसीतिए वे अपने अधिकारों की रज्छा के लिए श्रेणियाँ बनाते थे । 

जातकों में हम बराबर पाँच सौ गाड़ियोंवाले साथ का उल्लेख पाते हैं। सारथवाद के 
ओहदे से ऐसा पता लगता है कि उसमें फ्रिसी तरह के संगठन की भावना थी। उसका स्थान 
पुश्तैनी होता था* । राघ्ते की कठिनाइयाँ और दूरी, व्यापारियों को इसके लिए बाध्य करती थीं 
कि वे एक नायक (-जेटठक ) के अबिकार में साथ-साथ चलें। इसके ये मानी द्वोते हें हि व्यापारी 
पड़ाव, जत्न-डाऊुओं के विरुद्ध सतकता, विपत्ति से भरे रास्ते और धाठ इत्यारि के बारे में उसकी 
राय मानकर चलते थे | पर इतन। सब होते हुए भी उनमें कोई नियमबद्ध संगठन था, यह नहीं 
कहा जा सकता । जहाज पहुँचते ही माल के लिए सैकड़ों व्यापारियों का शोर मचाना 
सहकारिता का परिचायक नहीं है३ । 

जहाज पर व्यापारियों का आपस में किसी तरह के इकरारनामे का पता नहीं चलता, 
सिवाय इसके कि जहाज किराया करने में सब एक साथ होते थे। जो भी हो, इतना भी सहकार 
धर्मशाज्रों और कौरिल्य के सम्भूञ समुत्थान की ओर इशारा करता है ४ । 

एक जातक " में कहा गया है कि जनपद में पाँच सौ गाड़ियों ले जानेवाले दो व्यापारियों 
में खाका था । एक दुयरे जातक ६ में कई व्यापारियों के बीच सामेदारी का उल्लेख है। उत्तरा- 
पथ के घोड़े के व्यापारी भी अपना व्यापार सामे में चलाते थे । यह सम्भव है कि इतना भी 
सहकार चढ़ा-ऊपरी रोकने के लिए और उचित दाम मिलने के लिए जरूरी था । 

व्यापारियों का आपस में इकरारनाम का कोर उल्लेव नहीं मिलटा; पर कूटवर्शिज- 
जातक » के अनुसार, सामेदारों का भ्रपस में कोई सममौता रहता था । इस जातक में एक चतुर 
और दूसरे श्रत्यन्त चतुर साकेदार का मंगढ़ा दिया गया है। अत्यन्त चतुर फायदे में अपने सामे 
का अनुपात एक : दो में रखना चाहता था, गोकि दोनों सामेदारों कौ पुँजी बराबर लगती थी । 
पर चतुर अपनी बात पर अड़ा रहा और कस मारकर अत्यन्त चतुर को उसकी बात माननी पड़ी । 

इस थुग में महाजनों के चोधरी को श्रेष्ठि कहते थे। इसका नगर में वही स्थान होता 
था जो मुगल-काल में नगर-सेठ का। राजररबार में और उसके बाहर उसका बड़ा मान था । वह 
व्यापारियों का प्रतिनिधि होता था और, जे कि अनेक जातकों में < कहा गया है, उसका पद 


$, मेहता, प्रीकुण्िस्ट है डिया, ए० २१६ 
२, जा० १, ६८, १०७, १६४ 
३. जा० १, १२२ 

४. मेहता, वही 

है. जा० १, ४०४ 

६, जा० ४, ३२० 

७, जा० १, ४०४ से 

८, जा० १, १३१, २३१ 
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पुश्तैनी होता था । श्रपने सरकारी ओहदे से वह नित्य राजररबार में हाजिर होता था। * मिक्षु 
बनते समय अथवा अपना घन दूसरों को बाँटते समय उसे राजा की श्राज्ञा लेनी पढ़ती थी। इतना 
सब होते हुए भी राजररबार में मेहमान की अपेक्षा व्यापारी-समुदाय में उसका पद कहीं ऊँचा 
होता था। महाजन बहुधा रईस द्ोते ये और उनके अधिकार में दास, घर श्रोर गोपालक होते 
थे। * सेठ के सहायक्र को अनुसेटिठ कहते थे । २ 

जातक-कथाओं से हमें आयात ओर निर्यात की वस्तुओं का पता नहीं चलता, गोकि 
इनके बारे में हम अपना कयास दोड़ा सकते हैं। अन्तरदेशी और विदेशी व्यापार में सूती कपड़े 
का एक विशेष स्थान था। सूती कपड़े के लिए बनारस ४ एक प्रसिद्ध जगह थी। बनारस के 
व्यापारी हसी कपड़े का व्यापार करते थे। जातकों में गन्धार के लाल कम्हलों ५ की तारीफ़ की 
गई है। उड्जीयान ६ तथा शिवि » के शा बड़े बेशक्रीमत होते थे। पठानकोट के इलाके में 
कोदुम्बर < नाम का एक तरह का ऊनी कपड़ा बनता था। उत्तरी भारत ऊनी कपड़ों के लिए 
प्रसिद्ध था, पर जैसा हम देव चुके हैं, काशी अपने सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध धा। इन कपड़ों को 
कासी कुत्तम * ओर कासीय १० कहते थे। बनारस की मलमल इतनी अच्छी होती थी कि वह 
मलमल तेल नहीं सोश्व सकती थी। बुद्ध का रत शरीर इसी मलमल में लपेटा गया था ।१+ बनारस 
में क्ञौम और रेशमी कपड़े भी बनते थे ।१२ वहाँ की सूईकारी का काम भी प्रसिद्ध था ।१३ 

हमें इस बात का पता नहीं है कि भारत के बाहर से भी यहाँ कपड़ा शआता था अथवा 
नहीं । हस सम्बन्ध में हम बौद्ध-साहित्य में श्राये गोशक १४ शब्द की ओर ध्यान दिलाना चाहते 
हैं। वहाँ हसकी व्याख्या लम्बे बालोंवाले बकरे के चमड़े प बनी हुई कालीन की गई है। सम्भव 
है कि यद शब्द ईरानी भाषा का हो। प्राचीन सुमेह में, तहमत के लिए कौनकेस शब्द का व्यव- 
हार हुआ है जिसका सम्बन्ध गोशक से मालुम पइता हैं। यह गोणक एकबातना"५ में बनता था । 
सम्भव हैं. कि कौनकेस स्थलमार्ग से भारत में पहुँचता था। उसी तरह से, लगता है, कोजब जो 
« जा? १, १२०, २६६१, १४६६ 
« जा० ३२१ 
जा० २, रे८४ 
जा० ६९, ४५; ३, रे८६ 
जा० ६. ४७५; महावग्ग ८, १, ३६ 
जा० ४, इे४२ 
जा० ४, ४०१ 
जा० ३, ४०१ 
खा० ६, ४७, १६१ 
१० जा० ६, ९०० 
११. महापरिनिब्धाणसुत्त २१।१६ 
१२. जा० ६, ७७ 
१8४. जा० ६, १४४, १४३१, १४४ 
१४, डाइलास्स ऑफ दी बुद्ध, ए० ११ से 
१३१. बेखापोते, मेसोपोटासिया, पू० १३४ 
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एंक विशेष तरह का कम्बत द्वोता था; मध्य-एशिया से आता था; क्योंकि इसका अनेक बार उल्लेख 
मध्य-एशिया में मिले शज्ञीय कागज-पत्रों में हुआ है। 

अमन्तरदेशी और विदेशी व्यापार में चन्दन का भी एक विशेष स्थान था। बनारस चन्दन 
के लिए प्रतिद्ध था।* चन्दनचूर्ण और तेल की काफी माँग थी ।९ अगरु, तगर तथा कालीयक का 
भी व्यापार में स्थान था।३ 

पिंहल और दूसरे देशों से बहुत किस्म के रत्न आते थे जिनमें नीजम, ज्योतिरत (जेस्पर), 
सूर्यकान्त, चद्धक्ान्त, मानिक, बिल्लौर, हीरे और यशब आते थे ।*४ हाथी राँत का व्यापार 
खूब चलता था । 

जैध्षा कि हम पहले कह आये हैं, महाभारत से तत्कालीन व्यापार पर श्रच्छा प्रकाश 
पड़ता है। राजपूयप्रज्ञ के अवधर पर बहुत-से राजे और गणतम्ज के प्रतिनिषि अपने देशों की 
अच्छी-से-अच्छी वस्तुएँ युधिष्ठिर को भेंट देने लाये थे । इन वस्तुओं के अध्ययन से दम मध्य- 
एशिया से लेकर भारत तक के विभिन्न प्रदेशों की ब्यापारिक वस्तुओं का अच्छा चित्र खींच 
सकते हैं । 

महाभारत के अठुसार, दक्ति ए-सागर के द्वीपों से चन्दन, अगर, रत्न, मुक्ता, सोना, चाँदी, 
ही: और मूँगे आते थे ।५ इनमें से चन्दन, अगर, सोना और चाँदी तो शायद बर्मा और 
मध्यएशिया से आते थे, मोती और र॒त्न सिंहल से और मूँगे भूमध्यसागर से । हीरे शायद बोर्नियो 
से आते थे । 

अपनी उत्तर की दिग्विजय में अजुन को दहाटक९ (पश्चिमी तिब्बत) से और ऋषिकों 
(यूं-ची)* से घोड़े मिले तथा उत्तरकुद्ठ से खालें ओर समूर्‌ । उपयु क्त बातों से यह बात साफ हो 
जाती है कि उत्तरापथ के व्यापार में घोड़े, खालें और समूर प्रधान थे। 

कम्बोज (ताजक्रैश्तान) अपने तेज धोड़ों,: खब्चरों, ऊँटों,' कारचीबी कपड़ों, पश्मीनों 
तथा समूरों और खालों के लिए प्रद्िद्ध था।* ९ 


कपिश या काबुल प्रदेश से शरात्र आती थी । ११ बलूचिस्तान से अच्छी नस्ल के बंकरें, 
ऊंट और खद्चर्‌ तथा फत्त की शराब और शालें आती थों ।१९ 





१. जा० २, दरे१, ९, २०३, रा० ४० 
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हैरात के रहनेवाले द्वारहूर* शराब भेजते थे तथा खारान के रमठ हींग भेजते थे.। स्वांतें 
शत्यादि के रहनेवाले अच्छी नर॑ंत के खच्चर पैदा करते थे ।९ बलख और चीन से ऊनी, रेशमी 
कपड़ों, पश्मीनों और नमदों का व्यापार होता था ।३ उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त से अच्छे हथियार, 
मुश्क और शराब आती थी ।४ 

खतरों श्र तंगणों द्वारा लाया गया मध्यएशिया का सोना व्यापार में एक खास स्थान 
रखता था। सोना ललेवाले पिपीलकों की ठीक-ठोक पहचान श्रभीतक नहीं हो सकी है, पर 
शायद वे मंगोल या तिब्बती थे ।५ 

पूर्वों भारत में आसाम से घोड़े, यशब ओर हाथी रशँत की मूठें आती थीं।* यशब शायद 
बर्मा से आता था। मगध से पश्चीड़ारी के साज, चारपाइयाँ, रथ और यान, कूल और नोर के फल 
आते थे ।५ तिब्बत-बर्मों किरात लोग सीमान्तदेश से सोना, अगर, रत्न, चन्दन, कालीयक 
और दूसरे सुगन्बित द्रव्य लाते थे ।: वे गुलामों तथा कीमती चिढ़ियों और पशुओं का व्यापार 
करते थे। घंगाल और उड़ीया क्रमशः कपड़ों और अच्छे हाथियों के लिए मशहूर थे ।+ 


3. म० भा०, ३४७१३; मोतीचन्द, जियोग्रोफिकल एड एक्नोम़िक स्टडीज परोस 
दी डपायनपव, ए० ६२ 

२, स्० भा०, २४७३१ 

« म० भा०, २।४७।२३-२७ 

» मोतीचग्द, वही, पृ० ६८-७१ 

है. यहो, ए० ८१-८३ 

३. स० भा०, २।४७।३१२-१४ 

७, प्रोतोचन्द्र, वही, ए० ७३-७४ 

मे. बही, एू० ८३ 
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चोथा भ्रध्याय 
भारतीय पथों पर विजेता और यात्री 
( मौयंयुग ) 


ई० पू० चौथी सद्दी से ई० पू० पहली सरी तक भारतीय महापथ ने बहुत-से उलट- 
फेर देखे । ई० पू० चोयी सही में मगघ-स्राप्ताज्य का त्रिकाश्न तथा संगठन और श्रधिक बढ़ा । 
बिम्बसार द्वारा अंगविजय ( करीब ५०० ई० पू० ) से मगव-साम्राज्य के विस्तार का आरम्भ 
होता है। अजातशत्रु ने उतक्ले बाइ काशी, कोपत्त और विदेह पर अपना अधिकार जमाया। 
मगध-साम्र/ज्य इतना बढ़ चुका था कि उसको राजवानी राजशह से हटाकर गंगा और सोन के 
संगम पर स्थित सामरिक महत्त्ववाले पाटलिपुत्र में लानी पड़ी। नन्‍हों ने शाग्रद अस्थायी तौर 
स कलिंग पर भी अधिकार जमा लिया था। पर चस्घगुत मोय ने अपना साम्राज्य भारत के 
उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त तक बढ़ाया। अशोक ने कर्शिंग पर थात्रा बोलकर उसे जीता। 
६० पू० दूसरी सदी में भारतीय यवनों ने पाटलिपुत्र पर चढ़ाई की। उनके बाइ शक और 
पह्ञव महापथ से भारत में घुसे । 

पिकन्दर के भारत पर चढ़ाई करने के सम्बन्ध में यह जान लेना चाहिए कि कबीलों की 
घगावत की बजद से ईै० पू० पाँचवीं सदी के हखामनी साम्राज्य की पूर्तों सीमा सिकुड़ गई थी 
ओर सिन्ध तथा पंजाब के गणतंत्र स्वतन्त्र हो गये थे। स्क्रबोंकॉयह बयान कि भारत और 
ईरान की सीमा सिन्धु नरी पर थी, ठीक नहों ; क्योंकि एरियन के अनुसार ईरानी ज्षत्रपों का 
अधिकार लगमान और नगरहार के आगे नहीं था।" श्री फूशे की राय हैं कि सिकरन्दर के 
साथियों का यह बयान कि वह सिन्ध नही के आगे बढ़ा, -जान-बुमकर भूठ दहै। उनकी राय 
में ई० पू० ३२६ के बसनन्त के पहले जब तिकन्दर तक्तशित्षा पहुँचा उध्के पहले उसने इखामनी 
साम्राज्य की सारी जमीन जीव ली थी। ब्यास नदी पर मकदूनी विपादियों की बगावत, श्री फूरो 
की राय में, इस कारण से थी कि वें हखामनी साम्राज्य के लेने के बाई आगे नहीं बढ़ना चाहते 
थे। [सन्धु नदी के राह्ते से उनके तुरत लौटने के लिए तैयार होने से पता चलता हैक़ि 
हखामनी साम्राज्य का कुछ भाग जीतने से बाकी बच गया था। ई० पू० ३२५ के वसम्त में 
विकन्दर जब सिन्व के साथ पाँच नदियों के संगम पर पहुँचा तो वह बहिस्तान-अभिलेख के अनुसार 
गन्थार का पुनर्गठन कर चुका था।* दिन्धु और असक्नि के संगम तक फंली भूमि में ज्षत्र पों की 
नियुक्ति के बाद दारा का हिंन्दु-बिन्धु-तिन्ध का सूबरा कायम हो गया ।3 





१, फूशे, वही, सा० २, ए० १६१३ 
२. वही) २, ए० १६३०२०० 
३, बही, २, ए०, २०१ 
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उपयु क् राय को स्वीकार करने में लालच तो होती है, पर उसमें ऐतिहासिकता बहुत 
कम है। इसका बिलकुज प्रमाण नहीं है कि हखामनी व्यास तक पहुँच गये थे। पौराणिक 
आधार पर तो यद्दी कहा जा सकता है कि स्लेड तिस्धु के पश्चिम तक ही सीमित थे। एरियन 
भी इसी बात को मानता है। पर यह बात सत्य हो सक्रती है कि विकन्दर अपनी विजयों से 
हखामनी क्षत्रपिश्रों का पुनरुद्धार कर रहा था। पंजाब और ढिन्ध में हृवामनी अवशषों को 
नगर्यता भी इस बात को तिद्ध करती है कि दारा प्रथम की सिन्ध-विजय थोड़े दिनों तक ही 
कायम रही । 

पिकन्दर ने भ्रपनी ज्िजययात्रा खोरास। न लेने के बार ३३० ई० पू७ में आरम्भ की । 
हमें पता है कि दारा तृतीय किक्ष तरह भागा और उिकन्दर ने केसे उसका पीछा किया। अ्रपनी 
इथ यात्रा में उध्ने दो विकन्दरिया--एक एरिया में ओर दूसरी द्वगियाना में--स्थापित कीं । 
अरखोदिया में पहुँचकर उसने तीसरो थिकन्दरिया बसाई और चौथी पिकन्दरिया की नींव 
उसने दिंदुकुश के बाद में डाली । इन बातों से यह मतलब निकलता है कि उसने अफगानी पह।ड़ 
का पूरा चक्र दे डाला और साथ-दही-साथ मार्गों की किलेबंदी भी कर डाली । 

जिकनरर के समय हरात में रहनेवाले कबीले दिरोडोट्स के समय वहाँ रहनेवाले कबीलों 
से भिन्न थे। एरियन के अनुसार सरगी लोग जरा अथवा हलमंद के दलदलों में रहते थे। 
अरिआस्पी शायद शऊस्तान में रहते थे। जो भी हो, पिंकन्दर को कन्धारियों से कोई तकलीफ 
नहीं मिली । उपने उनके देश से उत्तरी रास्ता पकड़ा जिसकी अभी खोज नहीं हुई है । इस 
रास्ते पर बर्बर कबीले रहते थे जिन्हें एरियन भारतीय कहता है। श्री फूशे के अनुसार ये हिरो- 
डोट्स के सत्तवाद अथवा अआरधुनिक हजारा रहे होंगे । 

जैठा कि दम ऊपर कह आये हैं, पिकन्दर के रास्ते के पड़ाबों का ठीक-ठीक पता नहीं 
चलता । हमे यह पता है कि श्आाज दिन काबुल-हेरात का रास्ता गजनी, कन्धार और फारा 
दोकर चलता है , पर यह कहना मुश्किल है कि सिकन्दर भी उन्हीं पड़ावों से गुजरा । अर्त- 
कोन और अरिय की सिकन्दरिया हेरात के आध-पास रही द्वांगी । पर द्वांगिकों की प्राचीन राज- 
धानी दक्लिन की ओर जरंग की तरफ थी। इससे यद्द पता चलता है कि प्राचीन पथ हलमन्द 
नदी को गिरिश्क में न पार करके ब्विनी के बेस्तई अथव्रा अरबों के बुस्त जिस अब हंलमन्द 
और अरदन्दाव के ऊपर गालबिम्त कहते हैं, पार करता था। यहाँ अरब्ोतिया शुरू होकर 
हेलमन्द और उसकी सद्दायक नरियों की निचली घारियोँ उसमें श्रा जानी थीं। इसकी प्राचीन 
राजवानी शोर वतिकन्दरिया शाप्रद हेलमन्द के दार्यें किनारे पर थी, गोकि आधुनिक कम्थार उसके 
बायें किनारे पर है जिससे होकर मुस्लिम-युग में बढ़ा रास्ता काबुल को चलता था। पर 
युत्रानच्वांड_का कहना है कि अरखोंतिया और कपिश के बीच का रास्ता अरगन्शब के साथ-साथ 
चलता था। जागुड में पुरातत्त्व के निशान मिलने से उस बात की पृष्टि होती है। भ्रनेक 
प्राकृतिक कठिनाइयों के कारण यह रास्ता बन्द हो गया । 

यहाँ यद्द कयास किया जा सकता है कि अफगानिस्तान के भध्यपवत को पार करने के 
लिए उसने पूरब की ओर कदम बढ़ाये | तथाकथित कोहकाफ पहुँचकर उसने एक और पसिकन्दरिया 
की नींव डाली जो शायद परवान में स्थित थी " और जहाँ से बाद में उतने बलख और भारत 
जाने के लिए सेनिक बेस बनाया। 


है] फूशे, गै, बहो, भाग ३, पू७ ३०३ 
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तिकररर ने ई० पृ० ३२६ के वसन्त में अपनी चढ़ाई शुरू की । बाम्यान का रास्ता बह 
नहीं ले सकता था ; क्योंकि दुश्मम ने उसपर की सब रसद नष्ट कर दी थी । इसीलिए उसे खावक 
का रास्ता पकइ़ना पढ़ा। सम्भव है कि पंजशीर धाटी का रास्ता छोड़कर उसने सालंग और 
काओशान का पासव्राला रास्ता लिया। जो भी हो, उसे दोनों रास्तों से अन्दर पहुँचना जरूरी था । 
यहाँ से तिकन्दर उत्तर-पश्रिमी रास्‍्ता लेकर हैबाक के रास्ते खुल्म पहुँचा जहाँ से ताशकुरगन होता 
. हुआ वह बजख पहुँचा । लेकिन _मजारशरीक के दक््िन में एक पगडंडी है जो खुल्म नदी के 
तोड़ों से भीतर घुसती हुई बज्ञ व पहुँचती है । यह रास्ता लेने का कारण भी दिया जा सकता है। 
हमें पता है कवि अद्ास्प फे बाई बलख के रात्ते विकन्दर ने ओरनोस ( 07708 ) 
जिपका अथ शायद एक प्राकृतिक हिला होता है, जीता ।" इस जगह की पहचान बलख आय पर 
काफिर किले से की जा सकती है। हमें पता है कि सिकन्दर बिता किसी लड़ाई-कंगड़े के बलख 
पहुँचा और वहाँ उसे जबरदस्ती वंक्चु की ओर जाना पढ़ा। दो बरस बाद श्रर्थात्‌ ३२७ 
६० पू० के वसन्‍्त में उसने सुग्धघ पर चढ़ाई की । चढ़ाई करने के बार वह बतख लौटा । उसे पूरे 
तौर से खत्म करने के बाद उसने भारत का रास्ता पकड़ा और लम्बी मंजिलें मारकर बाम्यान के 
दरें से दस दिनों में हिन्दूुकुश पार कर लिया । 

एरियन हमें बतलाता है कि कोहकाफ के नीचे सिकन्दरिया से सिकन्रर उपरिशयेन के 
सूबे की पूर्वों सीमा पर चला गया। वहाँ से मद्दापथ के रास्ते |वह तीन या चार पढ़ावों फे बाद 
लम्पक अथवा लमगान पहुँचा । यहाँ वह कुछ दिनों तक ठहरा और यहीं उसकी मुलाकात 
असमान भागों में बाँट दिया। एक दल को उसने काबुल नदी के उत्तरी किनारे पर के पहाड़ों में 
भेजा। सेना का अ्रधिकतर भाग, पेरिडिकास की अधीनता में, काबुल नदी के दाहिने किनारे से 
होता हुआ पुष्फरावती और सिनन्‍्धु नरी की ओर बढ़ा। उसी समय सिकन्दर ने अथेना देवी को 
वलि भेंट दी और निकिया नाम का नगर बसाया जिसके भग्नावशेष की खोज हमें मन्दरावर श्र 
चारबाग को अलग करनेवाले रास्ते पर करनी चाहिए ।* 

सेना का प्रधान भाग काबुल नही का उत्तर किनारा पार करके तथा नगरहार में कुछ 
ओर सेना लेकर एक किले पर टूट पड़ा जहाँ राज। हस्ति ने उसे रोकने का हथा प्रयत्न किया । 
यहाँ काबुल और लगाडई नदियों के कूमर भें एक स्थान प्रांग है जहाँ चारसद्दा के भीटों में प्राचीन 
पुष्करावती के श्रवरोष छिपे हैं। इस नगरी को परार्त करने में कुछ महीने लगे । तिक न्दर भी 
अपनी सेना से वहाँ आरा मिला था। पुष्करावती को परा-ठपरिशयेन (लमगान और दिन्धु के बीच 
ईरानी गन्धार) के कुछ भागों से जोड़कर एक नई जत्रपी का संगठत किया गया। यहाँ से, 
महापथ होऋर वह सिनन्‍्छु भरी पर पहुँचा, पर कारणव्श, उसने नदी को उदभाएड पर पार नहीं 
किया । ठसने अपने सेनापतियों को पुल बनाने की आज्ञा दी, पर वसन्‍्त की बाढ़ के कारण पुल न 
बन सका । जब यह सब बलेड़ा हो रहा था उसी समय सिकन्दर औनोस में छिपे कबीलों से भिड़ 
रहा था। ऐसा करने के तिए उसे ऊपर बुनेर की ओर जाना पढ़ा। इसी बीच में सिकनरर के 
सेनापतियों ने उए्ड ओर अम्ब के बोच पुल बना लिया। यहाँ से तत्नशिला तीन पद्ात्रों 
का रास्ता था। | 

१ वही .घूृ० २०३ 

२. वही एू० २७०३ 
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सिकन्दर को उदड्जीयान ( कुनार, स्वात, बुनेर ) के काफितों के साथ खूती लड़ाइयाँ 
लड़नी पढड़ीं जिनमें उस एक बर्थ लग गया। पर कुनार पार करते ही वह बाजौर के अस्पसों, 
पंजकोरा के गरियनों तथा स्व्रात के अस्पक्नेनों पर टूट पड़ा । पिकन्दर की इन लब्ाइयों में दो 
जगहें प्रसिद्ध हैं, एक दे न्याय, जहाँ से उतने दायोतिज्॒य की नकजञ की, और दूसरी ओनॉंस, जहाँ 
उसने दहेराकत की भी मात कर हित । ओनों व को पहचानने का बहुत-से विद्वानों ने प्रयत्न क्रिया 
है। पर ऑ ऐल स्टाइन इसे पिन्त्र से स्वरात की अवग करनेवाती चट्टान मानते हैं । 
सिन्‍्व पार करके विकरन्रर तक्षशिता पहुँचा जहाँ आंभि ने उसका स्वागत किया । इसके 
बार वहाँ उसका दरबार हुआ | पर भेजम के पूरब में पोरवराज इस आगन्तुक विपत्ति से शक्रित 
था और उसने सिफन्दर का सामना करने की तेयारो की। उतके आह्वान को स्वीकार करके 
सिकन्दर फौज के साथ भेलम पार करने के लिए आगे बढ़ा । ई० पू० ३२६ के वसंत में आधुनिक 
मेततम नगर के कहीं आव4-पास पौरव-सेना इकटठी हुईं । सिकररर के बेड ने पुहराज के कमजोर 
बिन्दुओं पर धावा बोन रिया । आधशिरी लड़ाई हुई जिपमें पुछ्र हार गया । पर उसकी वबौरता से 
प्रसन्‍न होकर सिकन्दर ने उसका राज्य उस वापस कर दिया। 
पोरव-सेना की द्वार 'के बार महापथ से सिकन्दर आगे बढ़ा। चेनाब के ग्लौचऋायनों ने 
तथा श्रमिमार के राजा ने उध्क्की अवीनता स्त्रोकार कर लो | अधिक फोज आ जाने पर उसने 
चेनाब पार किया और एक दूसरे पौरव राजा को हराया। इसके बाद वह रात्ी की ओर बढ़ा तथा 
चेनाब और रावी फे बीच क। विजित प्रदेश अपने मित्र पुह्ठ को सौंप दिया । अपने इस बढ़ात में 
मऊदुनो सेना द्विमालय के पाइ-पर्वतों के साथ-साथ चन्नी । रावी के पृर्त में रहनेतवाले अद्शों ने तो 
आत्मसमर्पण कर रिया, पर कठों ने लड़ाई ठान दी । वे एक नीचो पहाड़ी के नीचे शकरटव्यूह 
बनाऋर्‌ खड़े हो गये । इस व्युद्र की रचना गाड़ियों की तीन कतारों से की गई थी जो पहाड़ी को 
तीन कता 7 से घेरकर शित्रिर की रक्षा करती थी। * इतना सब करके भी बेचारे हार गये। 
अमृतसर के पास के सौभ प्रदेश के स्वामी सुभूति ने सिकन्दर की अथीनता स्त्रीकार कर ली । 
इसके बाइ पूरब की झोर चतती हुई त्विकर्रर की सेना ब्याव नहीं पर पहुँची। इसके बाई गंगा के 
मैदान में पहुँचने के लिए केवल सतलज नशे पार करना बाकी रह गया । ज्यास पर पड़ाव डाज़े हुए 
सिकनदर ने भगलराज से माव-साम्राज्य की प्रशंसा सुनी ओर उसे लड़ना चाद्या । पर इसी बी व में 
गुरदासपुर के आस-पास उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनफार कर दिया ओर बेबउ दोकर पिकन्दर 
को उसे लौटने को आज्ञा देनी पड़ी । सेना महामार्ग से फेलम पहुँची, पर तिकन्रर ने पिन्धु नदी 
से यात्रा करने की ठानी और अरबसागर से काबुल पहुँचने का निश्चय क्रिया । हेमन्त बेढ़ा तैयार 
करने में गुजरा । यद्द बेड़ा निय्केत के अबीन कर दिया गया और यह निश्चय्र किया गया हि बेंड़े 
की रखा के लिए मेतम के दोनों क्िनारों पर फौजें कूच करें। सब-कुड तैयारी हो जाने पर 
विहन्दर ने विन्त, केतम और चेताव नसों तथा अपने देवताओं को वलि दी ओर बेड़ा खोल 
देने का हुस्म रिया । एरियन के अनुसार? बेड़े की सफतता के लिए गाते-बजाते हुए भारतीय 
नदी के दोनों किनारों पर दौड़ रहे थे। दस दिनों के बाद बेड केलम और चेनाव के संगम पर 
पहुँचा । यहाँ चमंवारी शिवियों ने तिकन्दर की मातहती स्वीकार कर ली । पर कुछ और नीचे 
जाने पर छुदक-मालवों ने लड़ाई छेड़ दी । उन्हें हराने के लिए तिकन्दर ने सेना के साथ उनका पीछा 
किया और शायद मुल्तान में उन्हें हराया, गोकि ऐसा करने में वह अपनी जान ही खो चुका था। 


३, आनाबेसिस, २१२ २. आनाबेसिस, ६।३।९ 
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छुदरकमालव-विजय के बाद मकदूनी बेढ़ा और सेना आंगे बढ़ी। रास्ते में उनसे अंबष्ट 
( 30889778 ), क्षत्रिय ( १8॥077 ) भर बसाति ( (035800! ) से मेंद हुई जिन्हें 
पिकन्दर ने अपनी चतुराई अथव युद्ध से दराया। अन्त में फौज चेनाव और भेलम के 
संगम पर पहुँची । ई० पू० ३५५ के आरम्भ में बेड़ा यहाँ ठहरा । संगम के चीचे ब्राह्मणों का 
गणतन्त्र था। अपने जोर से आगे बदुकर विकन्दर सोरिर की राजतानी में पहुँचा और वहाँ भी 
एक प़िकन्दरिया कौ नींव डाली । इस क्षेत्र को शायद सिकन्दर ने पिन्‍्ध को ज्षत्रपी बना रिया। 
विन्धु-चेनाब-संगम ओर डेल्टा के बीच मूषिक (//५8087708 ) रहते थे जिनकी राजधानी 
शायर अलोर थी। सिकन्दर ने उन्हें हराया। मृषिकों के शत्रु शम्बुकों ( 58377009 ) की 
उनके बाद बारी आई और वे अपनी राजधानी सिन्दिसान में हराये गये। ब्राहणों ने सिकन्दर करे 
साथ घोर युद्ध किया जिससे क्रोधित होकर सिकन्दर ने कत्ले-आम का हुक्म दे दिया। 

पाताल ( 6।8)6 ) जहां सिन्‍्ध की दो घाराएं हो जाती थीं, पहु/चने के पहले 
सिकन्दर ने अपनी सेना के एक तिद्दाई भाग को कन्धार और सेस्तान के रास्ते स्वदेश लोट जाने 
की आज्ञा दी। स्वयं आगे बढ़ते हुए उसने पाताल ( शायद ब्रह्ननाबाद ) को दखल कर जिया । 
बाद में उसने नदी की पश्चिमी शाखा की स्वयं जोंच-पड़ताल करनी चाही । बेड़ा चलान की कुछ 
गड़बड़ी के बाद उस ऊजड़ प्रदेश के निवासियों ने मकइनियों को समुद्र तक पहुँचा दिया । समुद्र झोर 
अपने पितरों की पूजा के बाद विकन्दर पाताल लौट श्राया और वहों अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के 
लिए नदी पर डाक और गोदियों बनवाने की श्राज्ञा दी । 

सिकनदर ने मकरान के रास्ते स्वदेश लौटने का निश्चय किया और अपने बेड़े को तिन्धु के 
मुद्दान स फारस की खाड़ी होते हुए लौटने का हुक्म रिया । अपनी स्थलसेना के साथ वह हब नदी 
की ओर चल पड़ा | वहाँ उस पता लगा ऊक्‍्ति वहाँ के वाशिन्दे आरब ( 87096 ) उपके डर से. 
भाग गये थे । नदी पार करने के बाद उसकी ओरित ( (277098 ) लोगों से भेंट हुईं और उसने 
उनकी राजधानी रंबकिया ( र)७77)23/7270 ) पर जिसकी पहचान शाग्रद महाभारत के वेरामक 
से की जा सकती है, दखल जमा लिया । इसके बाद वह गेद्गोसिया ( बलूचिस्ताम ) में घुसा । बह 
बराबर समुद्री किनारे के साथ-साथ चलकर उस प्रदेश में अपने बेड़े के लिए खाने के डीपो और 
पानी के लिए कुँओं का प्रबन्ध करता रहा । इस भर्यंकर रेगिस्तान को पार करने के बाद तिकन्दर 
भारतीय इतिद्यास से ओमल द्वो जाता है । 

पहले के बन्दोबस्‍्त के अनुसार, नियकंध सिन्घ के पू्वों मुद्दात से ई० पृ० ३२५ के अक्टूबर 
में अपने जहाजी बेड़े के साथ रवाना होतेवाला था, पर पिन्व के पूरब में बतनवाले कग्ी तों के डर 
से वह मम्वृबा पूरा नहीं हुआ । नई व्यवस्था के अनुपार, बड़ा उबर की पत्िमी शाखा में लाया 
गया; पर यहाँ भी घिकन्दर के चले जाने पर.उस मुत्तीब्तों का सामना करना पड़ा जिनसे तंग आकर 
उसने सितम्बर के अन्त में द्वी अपने बेड़े का लंगर उठा रिया ।" बेड़ा 'कराष्टनगर! से कूच करके 
श.यद कराची पहुँचा और वहाँ अनुकूल वायु के लिए पचीत रिनों तक ठहरा रहा । वहाँ से 
चलकर बेढ़ा हब नदी के मुद्दाने पर आया। हिंगोत नदी के मुद्दाने पर लोगों ने उसका मुझांबला 
किया, पर वे मार रिये गये । वहाँ पोँच दिन ठद्द रने के बाद बेड़ा रास मलन द्वोता हुआ भारत की 
सीमा के बाहर चला गया। 





३. स्ावो, १९ | सी । ०११ 
१० 
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भांरत पर सिकन्दर का घावा भारतीय इतिद्ाप की चणिक घटना थी। उसके लौद जान 
के बीत बरत के अन्दर ही चन्रग्रपत मौर्य न पंजाब की ओर अपना रुख फेरा, जिसके फलस्वरूप 
घिकन्दर की क्षत्राियों 'के टुकड़े-ठुकढ़ हो गये । केवल इतना ही नहीं, भारतीय इतिहास में शायद 
सर्वेशधय, विल्यूकत्त के अधिकृत प्रदेश, पूर्वों अकुगानिस्तान में भारतीय सेना घुप्त गई । करीब 
हैं० पू० ३०४ के, अपने साम्राज्य की यात्रा करते हुए ठिल्यूकस महापथ से सिन्धु नदी पर आया 
और वहाँ चन्द्रगुप्त मौर्य से उसकी मेंड हुईं। हमें उस मेंड का इतना ही नतीजा माजूम है कि 
पिल्युकव अपने राज्य का कुछ भाग मोर्यों का देने के लिए तेथार हो गया। स्त्राबो और बढ़े 
प्विनी के अनुसार, विल्युकस ने अरलोतिया और गेद्ोतिया की च्षत्रपियोँ तथा अरिय के चार जिले 
चन्धगुप को दे दिये।" श्री फृशा की राप्र है कि ५०० हाथियों के बदले इस पहाड़ी प्रदेश के देने 
में विल्युक॥ ने कोई आत्मत्याग नहीं रिखिलाया; क्‍योंकि उसने अरिय का सघसे अच्छा भाग 
अपने लिए रख छोड़ा । सेशृकियों का मौर्यों के साध अच्छा सम्बन्ध था जिसके फलस्वरूप मेंगास्थ- 
नीज, डायामेकस, दायोनिठस दूत बनकर महापथ से पाटलिपुत्र पहुँचे। 


पर एसी अवस्था बहुत दिनों तक नहीं चली | अशोक की मृत्यु (ई० पू० करीब २३६) 
के बाद मौर्य-साम्राज्य छिज्न-मिन्न होते लगा। से॥कियों की भी वद्दी हालत हुई | डायोडोट ने बलख 
में अपनी स्वतन्त्रता को घोषण कर दी और अर॒सक (87838088) ने ईरान में । अन्तिओघ 
(9700०१७४) ने इन बगावतों को इबाने का ढथा प्रयत्न करते हुए बतख पर घधावा बोल 
दिया, पर वहाँ युथीसम (£।007ए097708) ने अपने को बलख के किले में बंद कर लिया। 
दो बरस तक घेरा डालने के षाई बर्बर जातियों के हमलों के आगत भय से घबराकर दोनों मे 
सुलह हो गई । इसके बाद श्रन्तिओक ने भारत की यात्रा की जहाँ गन्धार, उपरिशयेन और 
अरखोतिया के अधिराज सुमगसेन से उसकी मुलाकात हुए । यह सुभगसन शायद मांयों का 
प्रादेशिक था जो मोय-साम्राज्य के पतन के बाद स्वतन्त्र हो गया था। 


जब भारत के उत्तर-पत्चिमी भाग में ये घटनाएँ घट रही थीं उस्ती समय, जैन-अनुश्न॒ति के 
श्रनुधार, अशोक का पोता सम्प्रति मश्यदेश, गुजरात, दक्खिन और मेंसूर में अपनी शक्ति बढ़ा रह्दा 
था। ऐसी शअनुध्र ति देँ कि उसने २५१ राज्यों को जैन साधुओं के लिए सुगम्य बना दिया । १ 
उसने अपनी शक्ति बढ़ान के लिए अपने सैनिकों को जैन साथधुश्रों के वेष में आन्ध्र, द्वाविड, 
मद्ाराष्ट्र, वुद्धक (कु) तथा सुराष्ट्र-जैस सीमाप्रान्तों को भेजे |४ उपयुक्त बातों से पता चलता 
है कि अशोक के बार ही शाप्रद मद्गाराष्ट्र, खराष्ट्र और मेंसूर मौय-साम्राज्य से अलग हो गये थे 
जिससे सम्प्रति को उन्हें फिर स जीतने को आवश्यकता पड़ी । आन्ध्र तथा द्वाविड़ में सेना भेजकर 
उसने दक्ति! में अपना साम्राज्य बढ़ाया । 





१. कंडिज हिस्ट्री, भा० १, ए० ४३१ 
३, फूरे, वही, भा० २, ए० २०८-२० ६ 


३, जगदीशचन्द्र जेन, द्वाइफ इन पुशेंट ह'डिया ऐजड डिप्क्टेड बाइ जेन केनन्स, 
पृ० २१०, बसरबई १६४७ 


है, बही, ए्‌ृ७ ३६ 
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उपयुक्त कथन से पता चतता है कि शाप्रद जैत-साहित्य के २४१ राज्य मौर्य-साम्राज्य 
की भुक्कियाँ थीं।* इन देशों की ताज्षिका निःनलिब्वित है। 


राज्य अथवा भुक्ति राजधानी 

* ) मगध राजगृह 
३ श्रंग चम्पा 
३ वंग तामलित्ति (ताम्रलिप्ति) 
४ कलिंग कंचणपुर 
५ काशी वाशारसि (बनारस) 
६ कोसल साक्रेत 
७ फुरु गयपुर अथवा हस्तिनापुर 
८. कुसद्ठा सोरिय 
६ पंचाल कंपिल्लपुर 
१० जंगल श्रहिछत्ता 
११ सुराष्ट्‌ बारवइ, द्वारका 
१२ विदेह मिहिला, मिथिला 
१३ वच्छ (वत्स) कोसम्बी 
१४ संडिल्ल नंदिपुर 
१५. मलय भद्दिलपुर 
१६ व (म) च्छ वेराड 
१७ वरणा अछ्ड्ा 
१८ दशगणा (दशा) मत्तियावई (स्त्तिकावती) 
१६ चेदि सुत्तिव 
२० सिन्धर-सोवीर बीइमय (वीतिभय) 
२१ सूरसेन महुरा (मथुरा) 
२२ भंगि पावा 
२३ पुरिवद्ध मासपुरी 
२४ कुंशाला सात्रत्थी (भ्रावस्ती) 
२४. लाट कोडिवरिस (क्रोटिवर्ष) 
२५३ कैगई अद्ध सेयविया 


उपयु क्व तालिका से पता चत्तता है कि मोय-युग में बहुत-से प्राचीन नगर नष्ट हो चुके थे 
और उनकी जगह नये शहर बस गये थे । कपिलबंस्तु का इस तालिका में नाम नहीं मिलता | यह 
भी बताना मुश्किल है कि मगध की मौर्यक्ालीन राजधानी पाटलिपुत्र की जगह प्राचीन राजधानी 
राजग़द का नाम क्यों आया है। शायद इसका यह कारण दो सकता है कि मौर्य-युग में भी 
राजगृह का धामिक और राजनीतिक महत्व बना था। अंग की राजधानी चम्पा ही बनी रही; 
पर वेग की राजधानी ताम्रलिपति इसलिए दो गई कि वहीं महापथ समाप्त होता था और उसका 


१, बृद्द० करपसूत्र साथ्य, ३२६३६ से 
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इस्दरगाह अंतरदेशीय और अ्रम्तरराष्ट्रीय व्यापार के तिए पतिद्ध था। अशोक द्वारा विजित कलिंग 
की राजधानों कंचनपुर का पता नहीं चलता; पर यह एक बन्दरगाह था जिसके साथ लँका का 
व्यापार चलता था ।* बहुत सम्मव है कि यहाँ कलिंग की राजधानी दंतपुर से तात्यय हो जिसे 
टालूमी ने पलुर कह्दा हैं, जो श्री लेवी के अनुसार, दन्तपुर का तामिल झूपान्तरमात्र है। काशी 
की राजधानी बनारस ही बनी रही । लगता है, प्राचोन कोसल तीन अुक्षिय्रों में बाँट दिया गया 
था। खास कोव्वल की राजवानी साफेत थी, कुणाला को राजधानी श्रावस्त्रीथी और सांडिल्ल 
(शायद संडीला, लखनऊ के पास) की राजबानी नन्दिपुर थी | कुरदेश की राजधानी पहले की 
तरह हृष्तितनापुर में बनी रही। कुशातर्त यानी कान्यकुब्ज की राजथानी सोरिय यानी 
आधुनिक सोरों में थों। दक्षिण पंचात की राजधानी कम्पिल्लपुर ग्रानी आधुनिक कम्पिल में 
थी । उत्तर पंचान की राजधानी अहिछुत्रा थी! प्राचीन सुराष्ट्र की राजधानी द्वारावती भी 
ज्यो-की-त्यों बनी रही। विदेदह की राजवानी मिथिला यानी जनकपुर थी। वेशाली का उल्लेख 
नहीं आता । वन्‍्सों की राजबाती कोशाम्बी भी ज्यों-की-त्यों बनी रही । मत्स्यों की राजधानी वेराड 
में थी जिसकी पहचान जयपुर में स्थित बैराट से, जहाँ अशोक का एक शिलालेल मिला है, 
की जाती है। वरणा यानी आधुनिक बुलन्दशहर की राजवानी को अन्छा कहा गया हैं जिसका 
पता नहीं चलता। पूर्तों मालवा यानी दशार्ण की राजधानी मझत्तिकावती थी। पश्चिमी मालवा 
की राजधानी उज्जयिनी का न जाने क्यों उल्लेख नहीं है। वुन्देलखण्ड के चेद्ियों की राजधनी 
शुक्किमती शायर बान्दा के पास थी । सिन्धु-सोवीर की राजधानी वीतिभयपत्तन (शायर भरा) में 
थी। मथुरा सूरसेनप्रदेश की राजधानी थी। अ'गदेश ( हजारीबाग और मानभूम ) की 
राजघानी पाव थी तथा लाटदेश (हुगली, हबड़ा, वर्दवान और मिदनापुर का पुर्वो भाग) की 
राजधानी कोटिव्ष में थी। केक्यश्रद्ध की राजधानी शायर श्रावस्ती और कपिलबस्तु 
के मभ्य में नपालगंज के पास थी। 

उपयु क्त राजधानियों की जाँच-पड़ताल से पता चलता हैं कि महाजनपथ बसे ही चलता 
था, जैसे युद्ध के समय में । कुरत्तेत्र से उत्तर-उत्तर होकर जानेवाले रास्ते पर हस्तिनापुर, श्रहिछत्रा, 
कु गाना, सेतव्या, श्रात्रस्ती, मिथिला, चंपा और ताम्रलिप्ति पढ़ते थे। गंगा के मेंदान के दक्षिणी 
रास्ते पर मथुर', कम्पिल्ल, सोरेय्य, साक्रैत, कोश्वाम्बी ओर बनार॒ध पड़ते थे। बाकी राजधानियों 
के नाम से भी मालवा, राजस्थान, पंजाब तथा मुराष्ट्र के पथों को ओर इशारा हैं । 


२ 


ऊपर हमने मौय-युग में प्राचीन जनपथों के इतिहास की ओर दृष्टिपात किया है। 
भाग्यवश कोरिल्य के अर्थशास््र में प्राचीन महापथ और समुदी मार्गों के बारे में कुछ ऐसी बातें 
बच गई हैं जिनका उल्लेख दूसरी जगहों में नहीं होता । अरथशासत्र से पता चलता है कि असन्‍्तर- 
देशीय और अन्तरराष्ट्रीय व्यापार की सफलता का अधिक श्रेय सार्थवाहों की कुशलता पर निर्भर 
रहता था, पर साथंवाह भी अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे । राज्य ने उनके लिए कुछ ऐसे 
नियम बना दिये थे जिनकी अव्द्देलना करने पर उन्हें दशड का भागी होना पढ़ता था । 
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अन्तरदेशीय और अस्तरराष्ट्रीय व्यापार के कुशलतायूवंक चलने के लिए चुस्त राजऊर्म, 
सेना का आयानी के साथ संचालन और सड़कें आवश्यक थीं। रथ-पथ ( रथ्या ), बन्दरों को 
जानेवाले राजपथ ( द्ोशमुख ), सूबों की राजधानियों को जानेवाले पथ ( स्थानीय ), पढ़ोसी राष्ट्रों 
में जानेबाले पथ ( राष्ट्र ) ओर चरागाहों में जानेवाले पथ ( विवीतपथ ) चार दण्ड, यानी 
२४ फुट चौड़े होते थे। सयोनीय (१ ), फौजी केम्प ( व्यूह ), श्मशान और गाँव की सड़कें 
शराठ दण्ड, यानी, ४८ फुट चौड़ी होती थीं। सेतु और जंगलों को जानेवाली सइकें २४ फुट 
औड़ी होती थीं । सुरक्षित हाथीवाते जंगलों की सइकें दो दराड यानी १२ फुट चोड़ी होती थीं। 
रथपथ ०४ फुट चोड़े होते थे । पशुपथ केवल ३ फुट चोड़े होते थे । * 

अर्थशान्न से यह भी पता चत॒ता है कि किते में बहुत-परी सइके ओर गलियाँ होती थीं। 

किले के बनने के पहले उत्तर से दक्खिन ओर पूरब से पश्चिम जानेतराली तीन-तीन सड्कों के 
स्थान निर्धारित कर रिये जाते थे। 

आथशासत्र में एक जगह स्थल ओर जलमार्गों की आपेक्षिक तुलना की गई है। प्राचीन 
आचायों का उदाहरण देते हुए कौटिल्य का कहना है कि उनके अ्रनुपार स्थलमार्गो की श्रपेक्षा 
रुमुद्र और नरियों के रास्ते अच्छे होते ये । उनकी अच्छाई माल ढोने में कम खर्च होते से ज्यादा 
फायदा होने की वजह से थी । पर कोटिल्य इस मत से सहमत नहीं थे। उनके अनुसार जलमार्गो 
में स्थायित्व नहीं होता था तथा उनमें बहुत-सी अड़चनें और भय थे । इनकी तुलना में स्थलमार्ग 
सरल थे । समुद्री मार्गों की कठिनाइयाँ दिखाते हुए कौटिल्य का कहना है कि दूर समुद्र के रास्ते 
की अपेब्ा किनारे का रास्ता अच्छा था; क्‍योंकि उप्पर बहुत-से माल बेचने-घरी रनेवाले बन्दर 
( पस्यपत्तन ) होते थे । उसी क्रम से, नदी के रास्ते समुद्र की कठिनाइयों के न होने से सरल थे 
तथा कठिनाइयाँ आने पर भी आसानी से उनसे छुटकारा पाया जा सकता था। प्राचीन आचार्यों 
के अनुवार, हैमवतमा्ग अथवा बसख से हिन्दकूश होकर भारत का मार्ग दक्षिणपथ, यानी, 
कौशाम्बी-उज्जेन-प्रतिष्ठान, के रास्ते से अच्छा था। पर कौंटिल्य इस मत से भी सहमत नहीं थे; 
क्प्रोंकि उनके अनुसार हैमवतमार्ग पर सिवाय घोड़ों, ऊनी कपड़ों ओर खालों को छोड़कर दुसरा 
व्यापार नहीं था, पर दक्तिणपथ पर दभेशा शंत्र, ही”, रत्न, मोती और सोने का व्यापार चलता 
रहता था। दक्षिणपथ में भी वह रास्ता अच्छा समका जाता था, जो खदानवाले जिलों को जाता 
था, और इसलिए व्यापारी उसका बराबर व्यवहार करते रहते थे । यह रास्ता कम खतोबाला 
ओर कम्व्च था तथा उसपर माल आसानी से खरीश जा सकता था। कौरिल्य बेलगाड़ी के 
रास्ते ( चक्रथ ) ओर पणगर्डंडी ( पादपथ ) में चक्रथथ को इसलिए बेहतर मानते थे कि इसपर 
भारी बोक आसानी से ढोये जा सकते थे । भ्रन्त में कोंटिल्य इस नतीजे पर पहुँचते दैं कि सब 
देशों और पब मोसिमों करे लिए वे सड़क अच्छी हैं जिनपर ऊँट भर खब्चर आसानी से चल सके। 

मार्गों के बारे में ऊपर की बहस से पता चलता है कि बलख और पाटलिपुत्र के बीच और 
पाटलिपुत्र और द्षिण यानी प्रतिष्ठान, के बोच राजमार्ग थे जिनपर होकर देश का अधिक व्यापार 
चलता था । शायद कट्टर ब्राह्मण होने की वजह से कोटिल्य को समुद्यात्रा रुचिकर नहीं थी; पर 
अर्थशात्र की सर्याद मानकर उन्होंने समुद्यात्रा के विरुद्ध धार्मिक प्रमाण न देकर केवल उसमें 
आनेवाली विपत्तियों की ओर ही संक्रेत किया है । 
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भारतीय सड़कों के बारे में युनानी लेखकों ने भी थोड़!-बहुत कहा है। चम्रगुपत के दरबार 
में पिल्यूकत के राजदुत मेगास्थनीज ने उत्तर भारत की पथ-पद्धति के बारे में कहीं-कहों कुछ कहा 
है। एक जगह उसका कहना है कि भारतीय सहकें बनाने में बढ़े कुशत थे । सहके बनाने के बाई 
हर दो मील पर स्तम्भ लगाकर वे दूरी ओर ठपमार्गा की ओर संकेत करते थे ।" एक दूसरी 
जगह उसका! कहना है कि राजमार्ग पर पहनेवाले पड़ावों का प्रामाणिक खाता रखा जाता था।* 
रास्ते में यात्रियों के आराम का प्रबन्ध होता था। अशोक के एक अभिलेश्व से पता चलता है 
कि यात्रियों के आराम के लिए राजा ने रास्तों पर कुँए खुदवायें थे ओर पड़ लगवाये थे । ३ 

पाटणिपुत्र में नगर के छू: प्रबन्धक बोर्डों में दूसरा बोर्ड विदेशियों की खातिरदारी का 
प्रबन्ध करता था। उनके लिए वह ठद्रते की जगह की व्यवस्था करता था ओर विदेशियों के 
: नौकरों की मारफत उनकी चाल-चलन पर बराबर निगाह र॒बता था। जब व देश छोड़ते थे तब 
बोर्ड उनको पहुँचवाने का प्रबन्ध करता था और अभाग्यत्रश यदि उनमे से किसी की झृत्यु हो गई 
तो उसके माल की उसके रिश्तेदारों के पास मिजवरान का प्रबन्ध करता था। बीमार यात्रियों की 
सेबा-टहल का भी वह प्रबन्ध करता था और मृत्यु हो जाने पर उनकी अन्तिम किया की व्यवस्था 
का भार भी उसपर था ।४ 

श्रब यहाँ प्रश्न उठता है कि मौर्य-युग में भारत का किन-किन देशों से व्यापारिक और 
सांस्कृतिक सम्बन्ध था। जैसा हम ऊपर देख आगे हैं, बलख के साथ पाटलिपुत्र का व्यापारिक 
सम्बन्ध था । बहुत-से दूसरे रास्ते भी पाटलिपुत्र का सम्बन्ध दूसरी राजधानियों और बन्दरगाहों से 
जोहते थे। समुद के किनारे के रास्तों स भी भारतीय बन्दरगाहों में काफी व्यापार चलता था। 
पूर्वी समुद्रतट पर ताम्रलिप्ति और पश्चिमी समुद्र तट पर सहकच्छ के बन्दरों से लंका और स्व्र्णभूमि 
के साथ व्यापार होता था। हमे इस बात का पता नहीं कि इस युग में जहाजों स भारतीय फारस 
की खाड़ी में कहाँ तक पहुँचत थ । पर्‌ इस बात की पूरी सम्भावना हैं कि उनका इस रास्ते से 
होकर बाबुल के साथ व्यापारिक सम्बन्ध था। अथंशालत्र में सिकन्दरिया से आये हुए मुगे के 
लिए अलसन्दक शब्द का व्यवहार हुआ है, पर शायद यह शब्द बाद में अथंशास्त्र में घुछ गया। 
इस बात में बहुत कम सन्देह हैं कि भारतीयों को लालसागर के बन्दरगाहों का पता था, गोकि वे 
अरबों की वजह स, जिनके हाथ में उस प्रदेश का पूरा व्यापार था, बहुत कम जाते थे। स्त्राबो५ 
इस सम्बन्ध में एक विचित्र घटना का उल्लेख करता हैं जो मौर्य-युग के कु ही काल बाद घटी । 
उसके अनुसार, मित्र के राजा यू ग्ेटिस दितीय के राज्यकाल में, विजीकस के निवासी यूडोक्सस ने 
नील नदी को छान-बीन के लिए एक यात्रा की। उसी ससय यह घटना घटी कि अरब को खाड़ी 
के किनारों के रक्षक यूरेंगेटिस के सामने एक भारतीय नाविक को लाये और बतलाग्रा कि उन्होंने 
उसे एक जहाज पर अधमरा पाया था। उसके बारे में अथवा उसके देश के बारे में उन्हें कुछ पता 
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नहीं था; क्योंकि सिवाय अपनी भाभा के वह दुसरी कोई भाषा नहीं बोल सकता था । राजा का उँय 
नाविक के प्रति आकर्षण बढ़ा और उसने उसे थुनानी पढ़ाने का बन्शेबध्त कर दिया। थूनानी भाग 
में कुछ प्रगति कर लेने के बाद उस नाविक ने बतलाय। कि उत्तक जहाज भारतीय समुदी ऊफिनारें 
से चला था; पर रास्ता भूलकर वह मिस्र की ओर आ पड़ा । रास्ते में उके और साथी भूज- 
प्यास से मर गये । इस शर्त पर कि उसे अपने देश लौट जाने की आज्ञा दे दी जायगी, उधने 
युनानियों की भारत का राघ्ता श्िखिला देने का वादा छिय्रा । भिश्ल से जो लोग भारत भेजे गये 
उनमें यूडॉक्सस भी था। कुछ रिनों के बाइ बह दत्त सऊुराज्ञ अपनी यात्रा समाप्त करके बहुमूल्य 
रत्नों ओर गन्ध द्रव्यों के साथ मिश्न लौट आया। 
अथशास्त्र* के अध्ययन से यह पता लगता है कि राज्य को देश के जलमार्गो 

का पूरा खग्रात रहता था ओर उनकी व्यवस्था के लिए हो नौशाध्यक्ष की नियुक्ति ह्वाती 
थी। * इस कर्मचारी के जिम्मे समुद्र में चलनेवाले जहाजों (समुद्र तंयान ) तथा नदी 
के मुहानों, मीज्ों इत्यादि में चलनेवाली नात्रों का खाता होगा था। बन्दरगाहों 
स चलने के पहले समुदी यात्री राजा का शुल्क्रमांग अदा कर देते थे।राजा के निज के 
जहाजों पर चतनेआाले यात्रियों को महसूल ( यात्रावितन ) भरना पढ़ता था। जो लोग राजा 
का जहाज शंब और मोती निकालने के लिए व्यवहार करते थे वे भी नाव का भाड़ ( नोकादह्वाटक ) 
अदा करते थे | उनके ऐसा न करने पर उन्हे इत बात की स्वतन्त्रता थी हि वे अपनी ना4वें 
काम में ले आवें। नोकाध्यक्ष बड़ी सख्ती के साथ पण्यपत्तनों में चननेवाले रीत-रवाजों 
( चरित ) का पालन करता था और बन्दरगाहों के कर्मचारियों की निगरानी करता था। जब 
तूकान से टूटा-हटठा ( मठबाताहत ) जहाज बन्दर में घुतता था तो नोकाध्यक्ष का यह कत्तब्य 
होता था कि वह यात्रियों और नात्रिरों के पति पेंत्रिक स्नेह रिखलाये । समुद्र के पानी से खराब 
हुए मात के ढोतेवाले जहाजों पर या तो कोई शुल्क नहीं लगता था और अगर लगता भी था 
तो आबा । इध बात का खयाल रखा जाता था कि थे जहाज ह्विर मौसम में ही अपनी यात्रा कर 
सके । समुद्र के किनारे के बन्दरों की छूनवाले जहाजों को भी वहाँ के शुल्क अदा करने पढ़ते थे । 
नोकाध्यक्ष की इस बात का अधिकार था कि बह डाकेमार ( हिंश्विका ) जहाजों का नष्ट कर दे 
ओर उन जहाजों को भी, जो बन्ररगाह के आचारों और नियमों का पालन नहीं करते थे । 

मशहूर व्यापारियों और उन विदेशी यात्रियों को, जो अक्सर अपने व्यापार के लिए इस 
देश में आते थे, नोंकाभ्यक्ष बिना किसी विष्न-बाधा के उतरने देता था; लेकिन जिनके बारे में ओरत 
के भगाने का सन्देंद्र होता था, डाकू, डरें-घबराय हुए आदमी, बिना असबाब के यात्री, छुद्यवेश 
में यात्रा करनवाले नये-नय संन्थासी, बीमारी का बहाना करनवाले, बिता खबर रिये कीमती माल 
ले जानवाले, छिपाकर विष ले जानेवाले तथा बिना मुद्रा ( श्र्थात्‌ पासपोद ) के यात्रा करनेवाले, 
गिरफ्तार करवा रिये जाते थे । 

गर्मा और सो में , बड़ी-बड़ी नर्सियों में, बड़ी-बड़ी नावें एक कप्तान (शाकक) के अधीन, 
निर्यामक, खेनवाले ( दात्रग्राहक ), गुनरल ( रश्मिग्राहक ) और पानी उलीचनेवाल ( उत्सेचक ) 
के अधिकार में रख दी जाती थों। बरवात में, बढ़ी हुई नरियों में, छोटी-छोटी नावें चलती थीं । 

बिना आज्ञो के बाठ उतरना अपराध समभका जाता था और उप्के लिए जुर्माने की 
व्यवस्था थी । पार उतरनेवालों से महसूल वसूल किया जाता था। मछुए, माली, घसकटे, 
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स्वाले, डाक ले जानेवाले, पेना के लिए माल-असधाब ढोनेवाले, दलदल के गाँवों में बीज इत्यादि 


ढोनेबाले तथा अपनी नावें चलानेवाले लोगों को पार उतरने का भाड़ा नहीं देना पड़ता था। 
ब्राह्मणों, परिमाजकों, बच्चों ओर बूढ़ों को मी पार उतरने के लिए कुछ नहीं देना पढ़ता था । 


पार उतरने के लिए महसूल की निम्नलिखित दरें थीं। छोटे चौपायों और बोम ढेनेवालों 
के लिए एम माष, विर और कन्धों पर बोक ढोनेवालों, गायों श्रौर धोह़ों के लिए दो भाष, 
ऊँटरों और मैंदों के लिए चार माष, छोटी गाड़ी के लिए पाँच माष, ममली बैलगाड़ी के लिए 
छह: मात्र, सग्गेंड के लिए सात माष, ओर मल के एक बोक़ के जिए चौथाई मार । 
दल-दल के पा बसे हुए गाँत्रवातों को घाट उतारनेत्राले माँकी उनस खाना-पीना और 
वेतन पाते थे । मामी लोग शुल्क, गाडी का महसूल (आतित्रादिक) और कड़क का भाड़ा (वर्तनी) 
सोमा पर वसूल कर लेते थे। उनको इस बात का भी अधिकार था कि वे बिना मुद्रा (पासपोर्ट) के 
चतनवातों का मान-अउठबाब जब्त कर लें । 
नोकाध्यक्ष को नात्रों की मरम्मत करके उन्हें श्रच्डी हालत में रबना पडता था। अधिक 
भार से, बे-प्रॉठम चतने से, बिता माफ़रियों के और बिना मरम्मत के नात्रों के हब जाने पर 
नोकाध्यक्ष को हरजाना भरना पढ़ता था। आपषाद़ तथा कार्तिक महीत के पहले सात दिनों मं न 
नावें नदी में उतारी जाती थीं । 
घाट उतारनेवाति माँमियों के हिसाब-किताब की कड्टी निगरानी होती थी और उन्हें 
प्रतिदिन की आपरनी का ब्योरा समकाना पढ़ता था । 
मोर्य-युग से लेकर मुगल-युग तक बिना मुद्रा (यानी पासपोर्ट) के कोई यात्रा नहीं करता था। 
दा देने का अ्व्रिकार मुद्ाध्यक्ष * का था। लोगों को मुद्र। देते के सिए बह उनसे प्रतिमुदा एक 
माष वयुल करता था। समुदई अथवा जनपदों में जाते-आते--रोनों समय--पुद्रा लेनी पड़ती थी 
जिसके सहारे लोग ब-खट्के यात्रा कर सकते थे। जनपद अथवा समुद्र , दोनों ही में, त्रिना मुद्रा 
यात्रा करने पर, १९ पण दराड लगता था। नकली मुद्रा से सफर करनेवालों को कड़ा दराड रिया 
जाता था। यद्द दण्ड विदेशियों के लिए तो और कठोर होता था। मुद्दा की जाँच-पड़तान रास्ते 
में विवीवाध्यक्ष (यानी चदागाह का अफसर) करता था। जाँच की ये चौंकियाँ एसी जगदझ्ों मे 
होती थीं जहाँ से होकर यात्रियों को जाना अनिवार्य होता था। 
मुद्रा देन कि तिवाय मुद्राभ्यक्ष का यह भी कतंव्य होता था कि वह सड़कों को जंगली 
दांयियों, जानवरों और चोर-डाकुओं से रदित रखे । निजेत प्रदेश में कूँए खुद्वाना, बाँध बैंतवाना 
रहने की जगह तैयार करवाना तथा फत-फूल की बाड़ियों लगवाना उसके मुख्य कर्तव्य थे । ह 
बन की रखा के लिए कुत्तों के साथ शिक्ारियों की नियुक्ति होती थी । जैसे ही वे दुश्मन 
अथवा डाकुओं के आवागमन की सूचना पाते थे, वेंसे ही पेड़ों अथत्रा पहाड़ों में द्विप जाते थे 
जिसे उनका पता शत्रुओं को सहीं हो । इन जगहों से वे नगाड़ों की चोट से अथवा शं व फूककर 
आगन्तुक विपत्ति की सूचना देते थे। शत्रु के संचर | की सूचना पाते ही वे राजा के पालतू कबूतर 
(एदकपो १) के गले में मुदा बॉधकर समाचार भेज देते थे अबत्रा थोड़ी-थोड़ी दूर पर धूओँ करके 
भावी विपत्ति को ओर इशारा कर देते थे। 
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कुद्रोभ्यज्ञ उस्यु क्व बातों के अतिरिक्त जंगलों तथा हाथियों के सुरक्षित स्थानों की रा 
करता था, सड़कों की मरम्मत करता था, चोरों को गिरफ्तार करता था, व्यापारियों को कणाता 
जा, गायों की रक्षा करता था तथा साथों के लेन-देन की निगरानी करता था। 

प्लोर्य-युग में झ्रिक व्यापार चलने से राज्य को शुल्क से बढ़ी आमदनी थी | शुरकाध्कल 
जड़ी कहाई से चुगी वसूल करता था। ध्वजाएँ फहराती हुई शुल्कशालाएँ नगर के उत्तरी 
और पूर्तो द्वारों पर बनी होती थीं। जैसे हो व्यापारी नगरद्वार पर पहुँकते थे, बसे ही, शुल्क 
वसूल करनेकते चार-पॉँव कर्म चारी उससे उनके नाम, पते, भाग की साप और किस्म तथा 
अभिशान-मुद्दा पहले कहों लगी आरि का पता पूछते थे। अमुद्गित अस्तुओं पर बुशुनी चुगी 
लगती थी तथा नऊती मुरर लगाने पर चुगी का अठगुना दसड भरना पढ़ता थ।। हूटी अबवा 
प्रिटी हुईं मुहरों के लिए व्यापारियों को चौबीप घरारे हवालात में बन्र राज्ना जाता था। राजमुद्ा 
अ्थत्रा नामसुद्दा के बइलने पर, प्रति बो क सवा प के द्िसान से दराड लगता था। 

इथ सब जोंच-पड़तातों के बाद ब्यापारी अपना माल शुटक्शाशा की पताका के पांस रख देते 
थे और उसकी तायदार और दाम बताकर उसे ग्राहकों के हाथ बेबने का एतान करते थे । अगर 
निश्चित मूह॒य के ऊपर दाम चढ़ता था तो बढ़े दाम पर लगा शुल्क राजा के खजाने में चंजा जता 
था। गदरे मइसुल के डर से माल का दाम कम कहने पर और उसका पता चत जाने पर व्यापरी 
को शुल्क का अठगुता दस्ड भरना पढ़ता था। उतना दही दण्ड माल की मिकृशर कभ बताने 
अथवा कीमती साज्ञ को घथ्िया मात की तह से छियाने पर लगता था। मास का दाम बढ़ाइरं 
कहने पर॑ उचित मूल्य से अविक की रकम ले ली जाती थी अयथंत्रा मामूली शुर्क का अठगुनच्िरिद 
लंगता था। माल न देवने पर, अनदेले मात पर की चुगी का तिगुना दुयड खुद शुल्काध्यश् को 
भरना पड़ता था । ठीक-ठीक तौलने, नापने और ओंकने के बाइ माल बेचा जा सकता था। शुर्क 
बिना भरे अमर व्यापारी आगे बढ़ जाता था तो उसे मामूली चुगी का अठखुता दर लगता था। 
विवाह अंथवा दयरे घामिक उत्सवों के सामान पर चुगी नहीं लगती थी। जो लोग चोरी से 
माल ले जते थे शववा बयान से अविक मात, पेटी की मुहर तोइईफर और ठप्तमें ग्रधिक मात 
लाकर, ले जाने की कोशिश करते पकड़े जाते थे, उनका न केफ्ल मात ही ज॑-त कर जिया जाता 
शा, बल्कि उन्‍हें मड़रा जुर्माना मी किया जाता था। 

आगर कोई आदमी अविदित घस्तुएँ जेंसे हथियार, धातुएँ, रथ, रत्न, अभे और पशु 
खाने की कोशिश करता था तो उसका मात जब्त करके सरे-अ्रम नोौलाम कर रिया जाता था । 
लगता है, उपयु क्ष वस्तुओ्रों के क्रम-विक्रय्म का अधिकार राज्य को था और इसशिए उनके आदत 
की ऋाशा लहीं थी। 

शुल्क के अलावा भी व्यापारियों को बहु त-से छोटे-मोटे कर और दान मरने पढते थे । 
सीमा का अधिकारी अन्तःपाल प्रति बोक के लिए सवा फल सड़क का कर बतुल करता था। पशुषओं 
के ऊपर कर आधे से चौथाई फ्श लक होता था। इन करों के मक्ले में अन्त/फ्लस के भी कुछ 
कत्त व्य दोते थे । उदाहरण के शिए अगर डिसी ब्यक्ारी का मात उसके प्रदेश में छुट जाता तो 
उसे उधका इरमाना अरसा भढ़ता आा। अन्तःपाल निदेशी आाखों का सुप्स्कना करने के आद ओर 
उंगपर अपनी झुदरें अमतकर शुल्काध्यक्ष के कास चशान कर देता जा । ज्यक्पररी के जुदागेव मं एक 


3, बही, प० ६२१-१२३ 
$६4 


[ ६२ ] 


शुप्तचर द्वारा माल की किस्म और मिकदार के बा में राजा को भी खबर भेज दी जाती थौ । 
अपनी सर्वज्ञता जताने के लिए राजा यह खबर शुल्क्राध्यज्ष के पास भेज देता था शौर बह 
व्यापारियों के पास्न यह समाचार भेज देता था। यह व्यवस्था इसलिए कौ जाती थी कि व्यापारी 
आठे बयान न दे सके। इस सावधानी के बाद भी अगर चोरियों पकड़ी जाती थीं तो साधारण माल 
पर शुरक् का अठगुना दराड भरना पड़ता था और अच्छा मात तो जब्त ही कर लिया जाता था। 
नुकसान पहुँचनिवाती वस्तुओं के आग्राग की मनाही थी। पर ऐसी उपयोगी वस्तुएँ, 
जैसे बीज, जिनका झिती प्रदेश में मिलना कठिन था, बिना किसी शुल्क के लाई जा सकती थीं । 

सब माल पर--जेंसे बाहरी (वाद्य, जिलों में उत्पन्न ) , भ्रान्तरिक ( अभ्यन्तर, नगरों में 
बने ) श्र विदेशी ( आतिथ्यं)--आयात-निर्यात के समय शुल्क लगता था फल-कूल और सूखे 
गोश्त पर उनके मूल्य का छुठा भाग शुर्क में देता पड़ता था । शंत्र, हरा, मोती, मूँगा, रत्न 
तथा हारों पर विशेषज्ञों की राग्र से शुल्क निर्धारित किया जाता था। क्षौम, दरताल, मेनतिल, 
सिन्दुर, धातुएँ , वर्शधातु, चन्इन, अगरु, कठुक , खमीर ( किश्व ), आवरण , शराब, द्वाथीदाँत, 
खालें, सूती और रेशदार कपड़े बनाने के लिए कच्चे मान, आस्त्रण, परदे (प्रावरण) किरिमदाना 
( कृमियात ) तथा भेड़ और बकरे के ऊन भौर बाल पर शुल्क उनके दामों का $७ से इ८ तके 
दोता था । उसी तरह कपड़ों, चौपायों, कपास, मन्बद्धव्य, दवाओं, काठ, बाँस, वल्कल, चमड़ों, 
मिट्टी के बरतनों, अनाज, तेल, नमक, ज्ञार तथा भुजिया चावल पर शुल्क उनके मूल्य का इ७ से 
ई८ तक होता था। 

कः उपयुक्त शुल्कों के अतिरिक्त व्यापारियों की शुल्क का पॉँचवों भाग द्वारकर के रूप 

में भरना पढ़ता था, पर यह कर्‌ माफ भी किया जा सकता था। 

मोर्य-युग के व्यापार में व्यापार के अ्यक्ष ( परयाष्यज्ञ )' का भी एक विशेष स्थान था । 
पण्याभ्यक्ष का व्यापात्यों के साथ घना सम्बन्ध होता था । उसका यह कर्तव्य होता था कि जल 
और स्थज्ञ के मार्गों से आनेत्राले मात की माँग और खपत का विवार कोे। वह माल के दामों की 
घटती-बढ़ती का विचार करके उनके बेचने, खरीरने, बॉटने और रखने की स्थितियों का निश्चय 
करता था। दृर-दवर तक बैँटे हुए मात का बह संग्रह करता था और उनकी कीमत निश्चित करता 
था। राजा के कारबानों में बने मात को वह एक जगह रबता था ; पर आयात में आई हुई 
वस्तुओं को वह भिन्न-भिन्न बाजारों में बट देता था। थे सब माल लोगों को सट्ूलियत के दामों 
पर मिल सकते थे। व्यापारियों को गदरे मुनाके की मनाही थी । साधारण ब्यवह्वार की चीज़ों की 
एकलिविता ( 7707070)9 ) की मनाहदी थी। 

विदेशी माल मँगानेवालों को परायाध्यक्ष उत्साह देता था। नावों पर माल लादनेवालों 
( नाविकों ) और विदेशी मात लानेवालों के कर माफ कर हिये जाते थे जिससे उन्हें अपने माल 
पर कुछ फायदा मिल सके । जिदेशी व्यापारियों पर अदालत में कर्ज के लिए दावे नहों हो सकते थे, 
पर किसी भरे णी का सदस्य होने पर उनपर दावे हो सकते थे । 


ऐसा मालूम पढ़ता है कि राजा के कारखानों में बने माल विदेश भेजे जाते ये ) ऐसे माल पर 


का लाभ रझूचे, चुगी, सढक-मदसुल (वर्तनी), गाड़ी का कर (अतिवादिक), फौजी पढ़ावों का कर 
(गुल्मदेय ) , घाट उतारने का महसूल (त्तरदेय), व्यापारियों ओर उसके साथियों के भत्ते (भक्त) 
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तथा विदेशी राजा को उपद्ाररवरूप देय माल का एक भाग इन सबकी गयाना करके निश्चय 
किया जाता था। 
अगर विदेशों में नगद दाम पर देशी माल बिकने पर फायदे की संभावना नहीं होती थी तो 
परायाध्यक्ष को इस बात का निश्चय करना पढ़ता था कि वस्तु-विनिमय से अधिक फायदे की संभावना 
है कि नहीं । वस्तु-विनिमय के निश्चय कर लेने पर कीमती माल का एक चौथाई हिस्सा स्थल- 
मार्ग से विदेशों को रवाना कर रिया जाता था। माल पर ज्यादा फायदे के लिए विदेशों में गये हुए 
व्यापारियों का यह कत्त व्य होता था कि वे विदेशों में जंगल के रक्कों और जिलेदारों के साथ 
दोस्ती बढ़ावें । अपनी तथा माल की सुरक्षा के लिए ऐसा आवश्यक था । श्रगर वे इच्छित बाजार 
तक नहीं पहुँच सकते थे तो किसी बाजार में, बिना किसी कर के (सर्वदेय-विशुद्ध ) अपना 
माल बैच दे सकते थे। नदी-मार्ग से भी वे माल ले जा सकते थे, पर नदी का रास्ता लेने के पहले 
उन्हें ढलाई का खर्च ( यानभागक ), रास्ते के भत्ते ( पथ-दान ), विनिमय में मिलनेवाले 
विदेशी माल का दाम, नाव का यात्रा-काल तथा बाजारी शहरों (परायपत्तन) के व्यवहार (चरिश्र) 
की जाँच-पड़तात कर लेनी होती थी । नशियों पर बसे व्यापारी शहरों के बाजार-भाव दरियाफ्त 
करने के बार अपना माल उस बाजार में बेच सकते थे, जिसमें अधिक लाभ मिलने की 
संभावना होती थी । 
राजा के कारलानों में बनें मात की मिक्ृरर और किस्म की जाँच के लिए व्यापारियों के 

वेष में गुप्तचरों की नियुक्ति होती थी ।" ये गुप्तचर राजा के कारखानों, खेतों श्रौर खदानों से निकले 
हुए मात्त की पूरे तौर से जाँच-पड़ताश करते थे । वे विदेशों में लगनेवाले शुल्क की दरों, तरह- 
तरह के सड़क-करों, भत्तों, धाट उतरनें के महसूलों, माल ढोने की दरों ( पराययान ) 
इत्यादि की जाँच-पड़ताल करते थे जिससे राजा के एजेंट उसे धोखा न दे सके । राजा के माल 
बेदने में इतनी चौकसी से यह पता चल जाता है कि मौय-काल में राजा पूरा बनिया होता 
था और उसे ठग लेगा, कोई मामूली बात नहीं थी। 

शहर में यात्रियों के ठहरने के लिए, कौटिल्य के अनुसार धर्मावसथ--घमंशालाएँ होती 
थीं ।* इन घमशालाओं के प्रबन्धकों के लिए यह श्आवश्यके था कि वे नगर के श्रधिकारी को 
व्यापारियों और पाखरिडयों के आने की सूचना दें । यन्त्रकार ( काझकार ) और कारीगर अपनी 
कर्मशालाओं में केवल अपने रिश्तेदारों को ठहरा सकते थे । उसी तरद्द व्यापारी भी अपनी 
दुकानों और कोठियों में विश्वासपात्र लोगों को ही ठहरा सकते थे। फिर भी, नगर के अधिकारी 
को इसकी सुचना देना आवश्यक था। यह तन्देदी इसलिए आवश्यक थी कि व्यापारी अपना माल 
असमय में ओर निश्चित जगह के बाहर न बेच सके, न अविहित वस्तुओं का व्यापार कर सकें। 

सोौर्य-थुग में व्यापारियों के अतिरिक्त यात्रियों को भी अपनी जवाबदेही का पूरा ज्ञान होता 
था ।) नगर, मन्दिर, यात्रास्थल, वन, स्मशान, जहाँ कहीं भी वे घायल, शस्त्रों से सुदज्जित, 
भार ढोने से थक्के, सोते अथवा देश न जानेवाले लोगों को देखते थे, उनका कत्त व्य द्ोता था 
'केवे उन्हें राजकर्मचारियों के सुपुर्द कर दें। 
$ सही, ए्‌ृ० १२४ से 
२ बही, १० १६१ 
३ वही, १० १६१ 
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इम पहले देश आये हैं कि, दुद्ध के पूनं, भारत में भी भोरिशी थीं; पर 
उनमें सहकार की भावना अपनी प्रारम्भिक अवस्था में थी। अअथंशास्त्र से पता चलता है कि 
मोरक-युका में प्रषषित्ों दूरी तरद से विकसित हों चुकी यों। व्यापारी और ऋाबः कस्नेकते, दोनों 
ही शेसीरद्ध ( संदरता: ) दो कुके थे। काम छर वेतन-तम्बन्धी कुछ निगम ये जिन्हें न 
माबनेकाहों को ककी सजा दी जाती थी ।* 

कारकर चने के लिए कझे की अच्छी व्यवस्था थी, पर सूद की दर बहुत ऊंची 
की ।६ साथारणखतः १४ प्रतिशत सूद की दर विदित थी, पर कमी-कभी क्य ६० भ्रतिशत 
तक भी पहुँच जाती थी । जंगलों में सफर करनेवाले व्यापारियों को १३० प्रतिशत सूद भरना 
पहता था। सम््री व्यापारियों के लिए तो सुर की दर २४० प्रतिश्बत तक पहुंच जाती थी। 
खूबता है, उत समय के महाजनों का मूलमण था गहरा जोडिम, गइरा मुनाफा ।! 

राज्य के कल्याण के लिए मद्राजन ( धनिक ) ओर असामी ( धारशिक ) का सम्बन्ध 
निश्चित कर दिया गमा था। अनाज पर सूर की रकम ५० प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती 
भी । प्रक्तेपों अर्थात्‌ रेहन की चीओं पर का सूद साल के श्रन्त में मुनाफे का झाधा होता था। 
इन नियमों को न माननेवाले दरुढ के मांगी द्ोते थे। 

लोग महाजनों के यहाँ घन जम। करते थे । जमा की हुई रकम को उपनिधि कहते थे । 
इप रकम पर के सुद की दर भी साधारण व्यवसाय के सुद की दर की तरह होती थी । 
जंगलियों, पशुओं, शत्रु सेना, बाढ़, आग और जहाज हूबने से व्यापारियों को क्षति पहुँचने पर 
दे कर्ज से बेबाक समके जाते थे और अदालत में उसके लिए उनपर कोर दावा नहीं 
कर सकता था।३ 

रेहन रखे माल की सुरखा के लिए ओर भी बहुत-से कावन थें। अपने फायदे के लिए 
महाजन रेहन का माल बेच नहीं सकता था। ऐसा करने पर उसे हरजाना मरना पड़ता था 
ओर उसे जुर्माना भी होता था। पर महाजन के स्वय' श्रार्सिक कछ में होने पर 
उसपर रेइन के माल के लिए दाक दायर नहीं हो सकता था ; किन्तु गिरबी माल के बेचने, 
खोने अयवा दूसरे के यहाँ रेहन रख देने पर महाजन को उध4 माज् के दाम का वैंचमुना दस 
भरना पढ़ता था। 

व्यापारियों द्वारा रात में अथवा जंगल में चुपके-चुफ्फे किया हुआ इकरारनामा कानून 
की नजर में मान्य नहीं होता था। पर जिन व्यापारियों का अधिक समय जंगलों में है बीतता का, 
उनके इकरारनामें मान्य सममके जाते थे | श्रेणि के सभ्य, अकेले में भी, जापस में इकरारनामे 
कर सकते थे । ४ अगर कोर व्यापारी दूत के हाथ कोई माज्त भेजतां था तो उस माल के 
लुए जाने पर, अबवा दूत की झत्यु हों जाने पर, वह व्यागारी दरजाना पाने रत भअ्रधिकारी 
नहीं होता था ।* 
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बूदे अबया बीमार व्यापारी चने जंगलों में अयका जहाओं पर यात्रा करते समय अपने माल 
पर मुहर लाकर और उसे किसी व्यतवारी को सपुदे करके शाम्लि लाम करते ये। उनकी सृत्णु 
दो जाने अर के व्यश्तरीं, जिनके पास उनकी परोहर होती थी, उनके बेटों जबपा माहयों को जाकर: 
मिजवा देते थे और वे उनसे मुद्ित धरोदर ले लेते ये ।* घरोहर न स्हेटाने पर उनकी लाख जाती 
रहती थीं, उन्हें कोही के अपराध में राजर्शड मिलता भा ओर तक, कल मारकर, घरोहर भी 
लौटानी पढ़ती थी। 

व्ञापरिकों की मात के कप-विकय-सम्ब्धी कुछ कयिसों का री पान कसमा फकता 
था* । बेने हुए माल की पहुँच न देने पर बेबनेकले को बारह पण दराढ में भरना पढ़ता था| 
बेचने ओर पहुँच के बौक में मात के खराक होने पर उसे कोई दरूड नहीं लगता था। बाल के 
बनाने की खराबी को पराय रोष कहते थें। राजा हारा जरुत तथा आग अथवा पूर से सराब माल, 
रही माल और बोमार मजदूरों द्वारा बनाये ये माल की बिक्री की जलादही थी । 

माल की पहुँच देने का समय साधारण व्यापारिकों फे लिए चोगीक घंटे, किसानों के शिए तीक 
दिन, गोफलकों के लिए पाँच रिन, और कीमती मात के लिए सात रिन दोता था। खराब दोने- 
वाली वस्तुओं की विकी फे लिए, उसी तरह की सशाब न होनेशली वस्तुओं की किक रोक दी जाती 
थी। इस नियम को न माननेवाले दराड के भागी होते थे। विक्रो किया हुआ कोई माल, जिसने 
इसके कि उसमें खराबी हो, नहीं लौटाया जा सकता था। 

व्यापार की उन्‍नति के लिए कारीयरों और व्यापारियों का म्यिमन आवश्यक था। ऐसा 
पता चलता है कि कारीगरों की भरे शिया कुड रकम अफ्ना भला चाहनेशलों और नक्‍्काशों के पास 
जमा कर देती थीं ताके बह रकम जरूरत पकने पर उग्हें लोटाई जा सक्रे । कारोयरों को अकके 
इकरारनामों को शर्तों फे अनुसार काम करना परतक था । शर्लें पूरी क करने पर उसके केशन का 
एक चौथाई भाव काट लिया जाता था ओर वेतन का वुगुना उन्हें रतक अरना पढ़ता था। 
कारीगरों के विपत्ति में पड़ जाने पर यह नियम लामू नहीं होशा था। मालिक की आज्ञा कमा मास 
तैयार करने पर भी उन्हें दरुड लगता था।3 

व्यापारियों की चालणाजियों से लोगों को गचाने के शिए भी नियक थे ।४ परासाप्यस्त 
जाँच-पढ़ताल के बार दही पुराना माल केकने की आक्म देता भा। तौल और काप ठीक न होने पर 
व्यापारियों को दरंड मिलता था। अ्रन्‍्छे माल की जयह खराब माल मिरों रखने पर ऋषषता माल 
बदल देंने पर गहरी सज्य मिशती थी । के व्यावारी, जो झषने फायदे के लिए कारीमरों द्वारा लाये 
गये माल का दाम कम कूतते ये अथका उनकी बिक्री में कम डालते थे, सबक के भावी होते 
थे। जो व्यापारी दल बाँबकर मात की जरीर-किकी में बापा डालते ये जजनया ययित दाम से 
अधिक माँगते थे, उन्हें मी सजा मिलती! थी। 

दलालों की दशाली कौ रकम उनके द्वारा बिके हुए जाल को देंलकर किकॉरित की 
जाती थी। बेच ने अथवा खरी रनेवालों को ठगने वर दजालों को सभा मिलती थी । 
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नियत मूल्य पर माल न बिकने पर परणयाध्यक्ष उम्रक्ी कौमत बदल सकता था। माल की 
खपत पर रोक द्वोने पर भो दाम बदले जा सकते थे। कभी माल भर जाने पर आपस में चढ़ा- 
कपरी रोकने के लिए पण्याध्यक्ष उसे एक ही जगह से बेचने का प्रबन्ध करता था। खर्च देशकर ही 
माल का मूल्य निर्धारित किया जाता था। 

. संकट के सम्रय राजा नये-नयें कर लगाता था जिसका अबिक भाए व्यापारियों पर पड़ता 
था। उस समय सोना, चाँदी, हीरा, मोती, मूँ गा, घोड़े और हाथी के व्यापारियों में से प्रत्येक को 
४०० पएण देना पढ़ता था | सूत, कपड़ा, धातु, चन्दन तथा शराब के व्यापारियों में से प्रत्येक को 
४०० पण देना पढ़ता था। चना, तेल, लोदा ओर गाड़ी के व्यापारियों को ३०० पण भरना 
पड़ता था। काँच बेचनेवालों और पहले दर्ज के कारीगरों में से प्रत्येक्ष की १०० पण भरना पड़ता 
था । बेचारी वेश्याओं और नटों को तो अपनी आधी आमदनी ही निकालनी पढ़ती थी। पर सबसे 
अधिक आफत सोनारों के सिर पड़ती थी । काले बाजार का उन्हें रुबसे बड़ा धनिक समभकर, 
उनकी पुरी जायदाद ही जब्त कर ली जाती थी ।१ 

उपयुक्त कर तो कानुन से जायज थे, पर राजा कभी-कभी खजाना भरने के लिए अवेध 
उपायों का भी आश्रय लेता था। कभी-कभी वह व्यापारी के छुंद्रवेश में अपने गुप्तचर को 
किसी व्यापारी का भागी शर बनाता था। काफी माल जमा करने के बाद वह गुप्तचर अपने लुट जाने 
की ख़बर उड़ा देता था। और इस तरह जामूस भागी शर की रकम राजा के खजाने में पहुँच 
जाती थी। कभी-कभी गुप्तचर अपने को एक रईस व्यापारी कहकर दूसरों का सेना, चाँई 
और कीमती साल इकट्ठा करता, फ़िर बहाना करके , ले-देकर चम्पत हो जाता था। ९ 
व्यापारियों का वेष धरकर राजा अपने युप्तचरों द्वारा और भी बहुत-से गन्दे काम करवाता 
था। वह उन्हें अपनी फौज को कूच फे पहले ढेरे में भेज देता था। वहाँ वे, जितने माल 
की द्रकार द्वोती थी उसका दूना, राजा का माल बेचकर और बाद में दाम वसूलने का वादा 
करते थे। इस तरह जरूरत से अधिक राजा का माल निकल जाता था। 3 

उपयुक्त विवरण से पता चलता है कि मौययुग में व्यापार की क्‍या हालत थी। 
व्यापार केवल व्यापारियों के द्वाथ में नहीं था, राजा भी उसमें हाथ बटाता था। राजकम चारियों 
का यह कर्तव्य होता था कि उनके मालिक का अधिक-से-अधिक फायदा हो । घोड़े, हाथी, 
खालें, समर, कपड़े, गन्ध-द॒व्य, रत्न इत्यादि उस समय के व्यापार में मुख्य थे । 

अर्थशात्र में चमड़े ओर सम्रों की एक लम्बी तालिका दी हुई है ।४ ये चमड़े और 
समूर अधिकतर उत्तर-पश्चिमी भारत, पूर्वों अफगानिस्तान और मध्य-एशिया से आते थे। इनमें 
से बहुत-से नाम स्थानवाची हैं, पर उनकी ठीक-ठीक पहचान नहीं हो सकती। कान्तानाव, 
अरोह ( रोह, काबुल के पास ), बलख और चीने से हो मुख्य करके चमड़े और समूर आते थे । 

“तरह-तरह की बिनकारी और सुईक्रारी के कामवाली शालें शायद कश्मौर अथवा 
पंजाब से आती थीं। नेपाल से ऊनी कपड़े आते थे । 
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बंगाल, पौंड़ और खुबर्णकुड्या दुुत के लिए मशहूर थे, तो काशी औ पौंड 
क्ञौम के सिए। मगष, पोंड ओर खुतर्णभूमि को पडोरें (पत्रोण्ण ) बहुत अच्छी होटी थों। 

चोन से काफी रेशनी फपड़े आते थे । सूती कपड़ों के मुख्य केद मथुरा, काशी, अपरान्त 
( कोंकण ), कलिंग, बंगाल, वंश ( कौशाम्बी ) और माहिष्पती ( महेधर, मध्यभारत, खणडवा 
के पास ) थे ।१ 

अर्थशास्त्र से पता चन्नता है हि मोर्ययुग में र॒त्नों का व्यापार खूब चत़ता था। बहुत-से 
रत्न और उपरत्न भारत के कोने-फोने-से आते थे और बहुत-से विदेशों से। मोती विंहल, पारव्य, 
पाश ( शाग्रर ईरान ), कुत और चूर्ण ( शायर मुद्चिपट्टन के पास ) तथा बबेर के समुद्र तट से 
आते ये ।९ उपयुक्त देशों की तातिका से पता चतता है कि मोती मनार की खाड़ी, फारस की 
खाड़ी ओर सोमात्नी देश के समुशत5 से आते थे । मुरुचि के उल्ले व से य; पता चतता है कि 
मुद्चि का प्राचीन बन्दरगाह भी मोती के व्यापार के लिए प्रविद्ध था ! 

कीमती रत्न कूट, मूल ( बतूचिस्तान में मुन्ता दर्रा ) और पार-समुद जिससे शायद सिंहल 
का मतत़ब है, आते थे ।? मूता के आय-पाव कोई रत्न नहीं मित्रता, पर शायद प्राचीनकात में 
बलूचिस्तान से होकर ईरानी रत्नों के भारत आने के कारण मूतता भी रत्नों के लिए प्रतिद्ध माना 
जाने लगा था | सिंहल तो रत्नों का घर है ही । 


मानिक और लाल का नाम भी अर्थशास्त्र में है, ४ पर उनके उदगमस्थानों का अर्थ 
शास्त्र में उल्लेख नहीं है । शायद ये रत्न पूर्वों अकगानिस्तान, सिंहत और बर्मा से आते थे । 

बिल्लौर विन्ध्यपर्वत और मालाबार से आता था ।" अर्थशास्त्र में उपक्ने कई भेद रिये 
गये दें. जिनकी ठीऊ-ठोक पहचान नहीं हो सकती । नी तुद्न और जमुनिरययाँ लंका से आते थे । ५ 

अच्छे हीरे सभाराष्ट्र (बरार ), मध्यमराष्ट्‌ ( मध्यत्देश, द्षिणकोसल ), काश्मक 
(अश्मक-शायद यहाँ गोजकुणडा की हीरे की खदान से मतलब है) और कलिंग से शआ्ते थे ।* 


आलकन्रक नामक मूँगा सिकन्दरिया से आता था। सम्भव है कि यह नाम, जिसका 
प्रयोग बार के समय का थोनक है, अयशास्त्र में बार में आया दो। पर हम श्री विलयां लेवी* की 
“ यह राग्र, कि इस शब्द के आने से ही अर्थशाघ्य बाद का सिद्ध होता है, मानने में असमर्थ हैं । 


अर्थशास्त्र से हमकी यह भी पता चलता दे कि इस देश में, मौर्य-युग में गरव-दग्यों की 
बड़ी माँग थी । चन्दन की अनेक किसमें दक्ति भारत, जावा, सुमात्रा, तिमोर और मज्ञयएशिया 





१ वहीं, एृ० ८शे 

३२ यही, ए्‌० ७१-७६ 
' है धही। पू० ७७ 

४ वही, ए० ७७ 

& वही, ए० ७७ 

६ वद्दी, पृ० ८ 

७ यही, पृ० ७८ 

४ मेमोरियल सिद्ययां क्षेबी, ६० ४१३ से 
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तथा आसाम से आती थीं।* अगर की लकही आ्रापाम, मलयश्शिया, हिन्इ-चीन और जावा 
से आती थी १९ 
मौर्यबुग में भारत और उत्तरापय से जोड़ों का बहुन बहा व्याक्र चलता था। मध्यदेश 
में आानेदाले थोझ़ों में रंब्रोज, ( ताजक्रिस्तान ), सिन्‍्दु (मिय्रोंश्रत्तो, पंजाब), सवायुअ (शना), 
बल और सोबीर यानी प्िन्ध के घोढ़े प्रसिद्ध ये । 3 


३ जे७ आई० एस ० छो० प्‌०, ८ ( १८४४० ) पृ० मई-मर 
३ वही पृ» ८१ 
३ अथंशासत्र, १० १४८ 


पाँचयोँ अध्याय 
महापथ पर व्यापारी, विजेता और बर्बर 
(ई० पृ० दूसरी सदी से ई० तीसरी सदी तक ) 


६० पू० दूसरी सदी में मदह्दापण पर फिर एक बड़ी घटना घटी और वह थी बलख के 
युनानियों का पाटलिपुत्र पर धावा। जेंसा हम कह चुके हैं, सिकनदर के भारत से प्रस्थान करने 
के बार मोर्यो का अभ्युदय हुआ। चन्दगुप्त से लेकर अ्रशोक तक मौय भारत के अधिकांश भागों 
के राजा थे। उध युग में युनानियों का भारतवर्ष के साथ सम्पर्क था | पर अशोर के बाद ही 
साम्राज्य दिन्च-भिन्न होने लगा ओर देश कई भागों में बैंट गया। देश की इस श्रवध्था से लाभ 
उठाकर बलख के राजा दिमभित्र ने हिन्दूकुश को पार करके भारतवर्ष पर चढ़ाई कर दी । दिभित्र की 
चढ़ाई पिकन्द्र की चढ़ाई से भिन्‍न थी। सिकन्दर ने तो केवल पर्छिमी पंजाब तक ही अपनी 
चढ़ाइयों को सीमित रखा; पर बलख के यूनानी तो भारत के हृदय में घुसते हुए पाटलिपुत्र तक 
पहुँच गये । इत चढ़ाई का ठीकऋ-ठीक समग्र तो निश्वित नहीं क्रिया जा सकता, पर श्री टान॑ की 
राय में, शायर यह चढ़ाई करीब ईवा-पूर्व १७५ में हुई होगी ।* 

हिन्दुस्तान की चढ़ाई में रिमित्र के साथ उसका प्रत्िद्ध सेनापति मिलिग्द था। बलख से 
जलकर वह तक्तशिला पहुँचा और गन्धार को अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रदेश में उसने 
पुष्करावती की अपनी राजधानी बनाया। अ,आरागे बढ़ने के पहले शायद उसने अपने पुत्र दिमिश्र 
द्वितीय को उपरिशयेन और गनन्‍्यार का शासक नियुक्त किया, और उसने कापिशी में अपनी 
राजधानी बनाई | तक्षेशिला की अविकार में करने के बाद शायद रिम्तित्र की सेनाएँ दो रास्तों 
से आगे बढ़ीं । एक रास्ता तो वही था जो पंजाब से दिल्ली होकर पटना चत्ता जाता था श्र 
दूसरा रास्ता विन्धु नरी के साथ-साथ चलता हुआ उसके मुद्दाने तक जानेवा । रास्ता था। इन्हीं 
रास्तों का उपयोग करके दिमिन्र, अपेलोडोड्स और मिलिन्द ने पूरे उत्तर-भारत के विजय की 
ठान ली श्री टाने की राय में, एक रास्ते से मिलिन्द आगे बढ़ा और दूसरे रास्ते से अपोन्ोडोटस 
झर दरिमित्र आगे बढ़े। शायद दिमित्र ने सिन्‍्धु नदी के रास्ते से आगे बढ़कर सिन्‍्च को फतह 
किया और वहाँ दत्तामित्री ना|म की एक नगरी बसाई जो शायद बहनाबाद के आस-पाव कहाँ रही 
द्वोगी । लगता है, इसके आगे दिमित्र नहीं बदा और सिन्य का शासन अ्रपीलोडोटस के द्वाथ में 
सुपुदं करके वद्द बल की ओर लोट गया। 

मिलिन्द के दक्तिएण-पश्चिम रास्ते से आगे बढ़ने का सबृत युनानी और भारतीय साहित्य में 
मिलता है। मिलिन्द ने सबसे पहले साकल को दखल किया। वहाँ से, युगपुराण के अनुतार, 
यवनसेना मथुरा पहुँची और वहाँ से साक्ेत, प्रयाग और बनारस द्वोते हुए वह्द पाठलिपुत्र पहुँच 





१. डबल्थू-डबल्यू टान, दि प्रीक्स इन बेबिट्रया ऐशड इणिडथा, पृ० ३३३, केम्मिज, १६ १८ 
१२ 
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गई। यवनसना का इस रास्ते से गुजरने का सबसे बड़ा सबृत हमें बनारस में राजघाद की 
शाइयों से मिली हुई कुड मिट्टी की मुद्राओं से मिलता है। इन मुद्राओं पर यूनानी देवी-देवताश्ों 
और राजा के चेहरों की छापें दे; कुछ मुद्राओं पर तो बलखी ऊँटों के भी चित्र हैं। ऐसा माजूम 
पड़ता है कि शायद मिलिन्द को सना बन,रस में ठहरी थी और यहीं से वह पाटलिपुत्न की ओर 
बढ़ी और उसे दस्तगत कर तिया । 


अब हम मितिन्द को पाटलिपुत्र में छोड़कर यह देखेंग कि सिन्ध में अपोलोडोट्स क्‍या 
कर रहा था। दान का अनुमान है कि विनय से, जलमार्ग के द्वारा, अपोलोडोट्स ने कच्छ और 
सुराष्ट्र पर अधिकार जमाया। परिश्षस के अनुसार, शायद अपोत्तोडो:स का रज्य भद्ंकच्छ तक 
पहुँच गया था। कम-से-कस ईसा की पहली शताब्दी तक, मिलिन्द के सिक्के वहाँ चनते थे। भरु- 
कच्छु दखल कर लेने से उस दो लाभ हुए : एक तो भारत का एक बहुत बड़ा बन्दरगाह, जिसका 
पश्चिम के देशों से व्यापारिक सम्बन्ध था, उसके हाथ में आ गया और दूसरा यद्द कि उसी जगह से 
बह उज्जैन, जिरिशा, कॉशाम्बी और पाउशिपुत्रवाली सड़क पर भी आहढ़ हो गया । इसी रास्ते को 
पकइकर उसने दक्षिए राजपूतान में मध्यभिका अथवा नगरी पर जो उज्जैन स ८० भील दृर 
पड़ती है, आक्रमण किया । यह भी सम्भव है कि उसने उज्जैन की भी दखल कर लिया हो।* 


इस तरह हम देव सकते है कि दिमित्र ने तत्षशित्ता, भरुकच्छ, उज्जैन और पाटलिपुत्र 
देखल करके प्राय: उत्तर और पश्चिम भारत की सम्पूर्ण पथ-पद्धति पर अविकार कर लिया। 
श्री टान * का अनुमान हैं कि शायद वह तक्तशिता में बेठकर अपोज्ोडोइस और भिलिन्द 
को उज्जन और पाटलिपुत्र का शासक बनाकर सार भारतवर्ष पर शासन करना 
चाहता था । पर मनुष्य सोचता कुछ हैं और द्वोता कुछ है । रिभित्र कुछ ही वर्षो तक सीर दरिया 
से खम्भात की खाही तक और ईरानी रेगिस्तान से पाटलिपुत्र तक का राजा बना रह सका । उसके 
राज्य में अफगानिस्तान, बजूचित्तान, पूरा रूसी तु।कैस्तान तथा भारत में उत्तर-पश्चिमी सीमात्रान्त, 
दसक्खिनी कश्मीर के साथ पंजाब, युक्कादेश का अधिक भाग, बिद्दार का कुछ भाग, सिन्‍्ध, कच्छ, 
काठियावाड़, उत्तरी गुजरात तथा मालवा ओर दक्खिन राजपूताने के कुछ भाग थे। पर यह 
विशाल साम्राज्य शायद दस बरसे भी टिके नहीं सका और बलख में युक्ातीर के आक्रमण के कारण 
बह करोब १६७ ई० पू० में नष्ट हो गया। फिर भी बलख ओर पंजाब में थूनानियों का प्रभाव 
ईं० पू० तीस तक जारी रहा। 


अभाग्यवश, हम भारतीय यूनानियों के बार में, विवाय उनके सिक्कों के बहुत कम जानते 
हैं। दम केवल यही सोच सकते हैं कि महापथ के उत्तर-पश्चिमी भाग में निम्नलिक्षित राज्य 
शे---मर्ग ओर बदझुशों के साथ बलख, दिन्दुकुश के दक्षिण में स्थित कपिश, उपरिशयेन से अलग 
किया हुआ नोचा मेंदान, जो पहले सिकन्रर द्वारा नगरहार और पुष्कराबती के जिलों से जोड़ 
दिया गया था। बाद में अरखोसिया से छिन्ध की दाई ओर तक्षशिला और साकल दो बड़ी-बड़ी 
राजधानियों थीं। मुद्राशाल्नियों का यह कर्तव्य है कि व भारतीय युनानी सिक्कों के लक्ष॒रों, प्राप्ति 
के स्थानों इत्यादि का अध्ययन करके यह निश्चय करें कि कौन-सा यूनानी र/जा ज़िस प्रदेश में 
राज्य करता था । 


१ बहा, पृष्ठ १२१ 
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६५ पू० दृपरी सही में, स्त्रावो* के अनुसार, हेरात से भारतीय सीमा के लिए तीन राष्ते 
चतते ये। एे रास्ता दाहिंनी ओर जाता हुआ बतव पहुँचता था और वहाँ से हिन्दुकुश होता 
हुआ उपरिशयेत में ओउेस्पन में पहुँचा था जहाँ बतद् से आनेत्ाले राप्ते को दूसरी शावाएँ 
मिलती था | दूधरा रास्ता हेरात के दक्तविन जाते हुए द्वग में प्रोफपात्रिय। की ओर जाता था और 
तीपरा राष्ता पहाड़ों में होहर भारत ओर विन्खु नरी को ओर जाता था। अ्रगर टॉल्मी के 
ओ्रो्ीस्पन ( संस्क्त-ऊर्वस्यानम्‌ ) को पढचान काबुत प्रदेश से ठीक है तो यह रास्ता कोहिस्तान 
की जाता था । श्री कहो की राभ्र है कि कबुर और शओर्तोस्पन दोनों ही काबुत के नाम थे और 
शायद ओरस्पन काबुत्त के अग त-बगल कहीं बसा था। 

जैता हम ऊपर देव आगे हैं, रिमित्र की मृत्यु के बार ही भारत पर बलख का आधिपत्य 
समाप्त हो गया, पर भारत में उप बार भी उसक्ना प्रसिद्ध सेनापति मिशिन्द बच गया था। इसके 
राज्य के बरे में हमें उसके सिक्कों से तथा मिलिन्द-प्श्न से कुछ पता लगता है। शायद उसकी रुत्यु 
१५० और १४५ ९० (० के बीच हुई । 

प्रायः यह माना जाता है कि मिलिन्द का साम्राज्य मथुरा से भरुकच्छु तक फेला हुआा 
था। पायलिपुत्र छोड़ने के साथ द्वी उसे दोआाब छोड़ देना पड़ा। उसके इठते ही पाटलिपुत्र भौर 
साऊेत पर शुगों का अविकार हो गया। लगता है, मथुरा के दक्तिण, चम्बल नदी पर मिलिन्द 
की राज्य - सीमा थी। उत्तर में मिलिन्द के अधिकार में उपरिशयेन था। गन्धार भी उसके 
अभिकार में था। दक्षिश-पश्चिम में उसका अधिकार भदंऊच्छ तक पहुँचता था। 


श्री टार्न ? ते, टॉल्मी के आधार पर, भारत में युनानियों के सुबों पर प्रकाश डालने की 
जेष्टा की है। सिन्वप्रदेश में पाताल नाम का सूबा था ( ७१४५५ ) । पाताल के उत्तर में 
गबीरिया, यानी आभीरदेश पइता था और उसके दक्षिण में राष्ट्र । शायद सुराष्ट्र में उस काल 
में गुजरात का भी कुछ भाग शामिल था। पाताल और रुराष्ट्र के बीच में कच्छ पढ़ता था। 
शायद उस समय कच्छ के साथ सिन्‍्ध का भी कुछ भाग आ जाता था। टॉल्मी का आभीर- 
प्रदेश मध्य-सिन्ध का द्ोतक था। उत्तरी सिन्‍्ध का नाम शायद, ज्विनी के अनुसार ( ६,७१ ), 
प्रसियेन था । इस तरह हम देख सकते हैं कि पंजाब के दक्षिण में युनानियों के पांच सूबे थे जिनकी 
सीमाएँ. आधुनिक सीमाओं से बहुत-कुछ मिलती थीं। उत्तर से दक्षिण तक उनके नाम इस तरह 
थे--प्रसियेन ( ?/'88976 ) , अबीरिया ( 0793 ), पातालेन ( 2889]876 ), 
कच्छु और स॒राष्ट्र न ( 5प7887676 ) । 

एक दूसरे दुकड़े में ( ८।१।४२ ) गंधार के दो सूबों--सखुवास्तेन ( 50938676 ) 
और गोरुऐया ( (+०7५०78 )--ऊै नाम हैं। सुवास्तेन से शायद निचले अथवा मध्य स्वात 
का मतलब है। गोहऐया निचले स्वात और कुनार के बीच का प्रदेश रद्दा होगा जिसे हम बाजौर 
कहते हैं। पुष्कलावती जिसे एरियन ( इंडिका, १।८ ) पिउकेलाइटिस ( 06008]०वं88 ) 
कहता था, गन्धार का एक तीसरा सूबा था । बुनेर और पेशावर के सुबों का नाम नहीं मिलता, पर 
शायद इनमें एक का नाम गान्दराइट्स ( (उठ्गातेठापरा8 ) था। 





१, स्थाबो, १२।१।८--६ 
२, फूछे, वही, सा० १, पृ० १९१३-१४ 
३. टाने, बही, ४० २४२ से 


[ धर ] 


परितिन्धु के पूर्व के युनानी सुनों के बारे में कम पता चलता है । एक जगह ८ हमौ (७४२) 
मेलप के पूरब दो सूबों का नाम देता है--कत्पाइरिया ( (5806776 ) जिसकी पहचान 
दक्षिण कश्मीर से की जाती है, और कुतिद न ( (७)४०7७7७ ) जिसका शायद सिवालिक 
से तात्पय है । इसके बाइ के यूनानी यूबों का पता नहीं लगता। उस काल के गणराज्यों में 
झओवुम्बरों का जो ग्रुरदासपुर और द्योशियारपुर के रहनेवाले थे और जिनका केन्द्र-बिन्दु 
शायर पठानकोट था, एक विशेष स्थान था। उनके दक्खिन में, जलन्धर में त्रिगर्त रहते थे 
और उनके पूरब में सतलज और यमुना के बीच कहीं कुशिन्द रइते थे। पूर्वों पंजाब में योदेय 
रहते थे तथा रितती ओर आगे के बीच में शायद आज नायत । 

पिजिन्द के बाद ही, युनानिय्रों का राज्य भारत से बहुत-बुछ हट गया । उनके राज्य 
को दूसर। धक्का लगने का कारण वे बबर जातियों भी थीं जे। बहुन प्राचीन काल से बलख के 
उत्तर के प्रदेश में अपना अविकार जमाये हुई थीं ओर जो समय-सम्य पर अपने रईस पड़ोश्ियों 
पर घर मारा करती थीं। अपोन्तोडोटड्स ९ से हम पता लगता हैं कि, भारतीय थूनानियों द्वारा 
भारत पर आक्रमण होने के पहले भी, वे अपने पड़ोसी बबर जातियों को रोकने के लिए उनपर 
आक्रमण क्रिया करते थे। इस बात में वे अपने पड़ोवी हृवामनियों के पीछे चलनेवात थे । ये 
हखामनी उत्तर और दक्िवन में अपने राज्य की रक्षा के जिए पामीर और केसिपियन समुद्र के 
बीच में रहनेवाले बबेरों को अपने वश में रकते थे। पर यह बन्रेबस्त बहुत दिनों तक शब्नों, 
तुषारों, हूणों, शेतहृणों और मंगोतों के रोकने में समर्थ नहीं हुन्‍्प्रा। इन बर्ब जातियों के 
सिक्के पाये गये हैं, लेकिन, उनके इतिहास के लिए हमें चीनी इतिहास का सहारा लेना 
पड़ता है । 

भारतीग्र साहित्य में शक और पह लगों के नाम साथ-साथ आते हैं ; क्योंक्रि उनके देश 
सटे थे और दोनों ही ईरानी नस्न के थ, दोनों का धर्म भी एक ही था | ई० पु० ११४ के 
करीब, जब यू-ची शक्कों को बलख की ओर दबा रहे थे, वहाँ का राजा इलिश्रोकल ([76)20७) 
जो पह लबों से तंग किया जा रहा था, अपने को बचाने के लिए वहाँ से हट गया । हृटते हुए 
घलखी युनानियों ने अपने पीछे के हिन्दुकुश-दरें को बन्द करा दिया ओर इस तरह थे कपिश 
और उत्तर-पश्चिमी भारत में एक स्रदो तक ओर बचे रह गये । इस दशा में आकरमशकारियों 
को दक्खिन-पश्चिम का रास्ता पकड़कर हेरात की ओर जाना पड़ा जहाँ मिन्रदाता द्वितीय 
( )/॥॥7७08(3 [] ) की पहन -फौजों से उनको मुठभेड़ हो गई। 

इस घटना के पहले का इतिहास जानने फे लिए हमें यु-चो और शक्तों की गाति-विधि पर 
नजर डालना आवश्यक है। यु-ची पहले गोबी के दक्षिणी-पश्चिमी भाग में काँसू के दक्तिण-पश्चिम 
में रहते थे। है पू० दूसरी सदी के प्रथम पार में, १७७-१७६ के बीच, उन्हें हैए राजा 
माश्रो-तुन से हार खानी पड़ी । हूणराज लाओो शांग के साथ (करीब १७४-१६० ई० पू० ) 
लड़ाई में यू-चियों के राजा को अपनी जान भी गँवानी पढ़ी । इस द्वार के कारण उन्हें अपनी 
मातृभूमि छोड़ देनी पढ़ी । उनमें से कुछ तो एक दल में उत्तर-पूषं की ओर रेक्‍्टोफ़ेन परत 
( ॥२070७४ पिव70७ ) में चले गये और बाद में छोटे यू-ची कहलाये ; पर यू-चियों 
का बढ़ा दल पश्चिम की ओर बढ़ा और सई ( शक ) लोगों को तियेन-शान पव॑त के रुक्तर में 
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हराण । उनसे हारकर कुड शक तो श्र" को ओर चते गये और बाडी यू-चो लोगों में 
मिल जुत गये। पर इत विजय के बाई ही ता-पू-ची लोगों को वू-सुन कबोले से दवारऋर फिर 
आगे बढ़ता पढ़ा और इस तरह वे बतव के पास पहुँच गये और उठे मालिक बन गये। पर शक 
दक्षि। की ओर बढ़ते गये और क्ि-पिन के मालिक बन बैठे । बत्तत की विजय का समय 
ईैं० पृ० १२६ माना जाता है । 


ता-यूबी के लोगों के आगे बढ़ने का यह आवा! हमें चीनी तथ, युनानी ऐतिद्वाप्तिशओों से 
मिलता है; पर भारपत्रश महाभारत के समावव में कुड् ऐसे उल्लेव बच गये हैं जिनसे पता लगता 
है कि म थ-एशिय। की इस उथत-पुवा का भारतीयों को भी पता था। हमे यहाँ पाठकों का ध्यान 
अर्जुन की शिगिजप की ओर रिलाना चाहते हैं ।* यहाँ उतः रिग्विजय के उस भाग से हमारा 
सम्बन्ध है जहाँ वह दरदों के साथ काम्ब्रोजों को जीतकर * उत्तर की ओर बढ़ा और वहाँ बसनेवाले 
दस्युओओं की जीतने के बार लोह, परमझाम्बोज, उत्तर के ऋतिक और परम-ऋषिकों के साथ 
उसका घोर युद्ध हुआ | परम-ऋषिकों को जीतने के बाई उसे आठ बढ़िया घोड़े मिलते । इसके बाद 
उसने हरे-भो श्वेतपर्बत में आकर विश्राम क्रिया । ३ 

उपयुक्त वर्णनों में हमें ऋषिकों और परम-ऋषिकों की भौगोलिक स्थिति के बारे में 
अन्छा पता मिलता है । पर उतकी जाब्॒कारी के लिए हमें श्रज़न के रास्ते की जाँच करनो 
दोगी। वाह्ौकों (म० भा० २२३२१ ) के जीतने के बाद उसने दरों और काम्बोजों को 
जीता । यहाँ काम्बोजों से तात्पय ताजक्रिस्तान की गलचा बोलनेवाती जातियों से है, ओर जैश 
कि हमने एक दूसरी जगह बताने का प्रयत्न किया है; यहाँ कग्बोज से मतनब ताजकिस्ततान से 
है। उतकी राजधानी द्वारका थी जिसका पता हमें आधुनिक दरवाज से लगता है। बलख तक 
अजुन महापथ से गप्रा होगा। बतल्र पार करके उसकी लड़ाई लोह, परम-काम्बोज, उत्तर- 
ऋषिक अथवा बढ़े ऋषिक लोगों से हुईं । श्री जयचन्द के अनुसार परम-काम्धोज जरफ्शों नदी के 
उद्गम पर रहतेताले यागनोंती थे ।५ उन्हीं की खोजों के अनुकार, यदाँ ऋषिकों से तात्पयय यू-ची 
लोगों से है । 

ऋषिकों का यू-वी लोगों से सम्बन्ध रिखलाने का यह पहला प्रयत्न नहीं है। मध्य एशिया 
के शक्कों की भाषा आरा थी और इसलिए उसका सम्बन्ध ऋषिशों से माना जा सकता है, पर 
इस मत से पलियो९ सहमत नहीं है। किन्तु हम आगे चलकर देखेंगे कि ऋषिक से श्रा्षों की 
व्युत्पत्ति यों ही नहीं दाती जा सकती । 





3 जे० ईं० फान छायसन, द बाबू (ए४॥ 7,2:प2 ९7-0८ [९९७ -, दि 'सीवियन 
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२ महाभारत, २।२३।२२१ 
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अपोलोडोटस के श्रतुतार ( स्त्राबो, ११, ५१९ ) बतब जीतनेवाज्ञी चार जातियाँ-- 
अ्रयाई ( )87 ), पतिगानि ( 6297 ), तोबारि (]0०८09४ ) और सकरौलो 
( 382878 थीं )--थीं । ट्रीगस के अनुसार ( द्ोगस, प्रोतोग० ४१ ), वे जातियाँ केवल 
अभधिय,नि ( 8887] ) और सकरौची ( 5508780096 ) थीं। इन शब्दों में श्री टाने* 
अग्रियाई को दी यू-वो का बोधक मानते हैं। प्लिनी को? आर्षी लोगों का पता था। अग्ियानी 
अतियाई का विशेषण रूप है! 

इसी सम्बन्ध में हमें परम ऋषिकों का यूनानी पत्िियानी से सम्बन्ध जोड़ना पड़ेगा । 
जिस तरह से अतिग्राई का रूप असियानी था, उसी तरह पत्रियानी पसाइ ( 887 ) श्रथतरा 
पत्चि ( 268] ) शब्द का विशेषश रूप होगा। युनानी भोंगेलिकों को प्रसाइ ( 2:887] ) 
नामक जाएि का पता भी था। 

अरब हमें देखना चाहिए कि महाभारत में ऋषिकों के बारे में क्या कहा गया है । 
आदिपव (म० भा०, १| ६:। ३० ) में ऋषिकराज को चन्द्र और रिति की सम्तान माना 
गया है । यहाँ हम प्रो० शार्पान्तियर 3 की उस राय की ओर ध्यान दिला देना चाहते हैं जिसके 
अनुसार यु ची शब्द का अनुवा३ “चन्ध कद्ीले! से हो सकता हैं। उद्योगपव ( म० भा० 
४।४।१४ ) में ऋषिकों का उल्लेख शक, पहव और कम्बोजों के साथ हुआ है । यह उल्लेखनीय 
बात है कि महाभारत के भणडारकर श्रोरियेगटल रिसर्च इन्स्टि्यूटवाल संस्करण में ऋषिक 
शब्द का प्राकृत रूप इबिक और इषी दिया हुआ है। एक दूसरी जगह ( म० भा० २।९४।२४ ) 
परमार्षिक शब्द भी आया है। इससे पता चलता है कि मह।भारत को संस्कृत ऋषिक, आर्षिक; 
प्राकृर इषिक और इषीक तथा संस्कृत परम ऋषिक और परमार्पिक का पता था। 

हम ऊपर देख आये हैं कि यूनानियों को अ्सियाई, अस्तिया'नी तथा अ्रषि का पता था। 
अब इस बात के मान लेने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि प्राकृत इपिक-इषीक ही 
युनानी असियाई के पर्याय हैं तथः यूनानी अर्पि संरक्षत आर्थिक का रूप है। परम-ऋषिकों 
का इसी तरह यूनानी प्रसई और पसियानी से सग्बन्ध स्थापित किया जा सकता है। शायद ये 
यु-वियों के कोई कंघीले रहे होंगे। उत्तर-ऋषिक से चीनी इतिहास के ता-युची का भास 
द्वोता है। 

सभापव ( अध्याय ४3-४८ ) में शक, तुखार, कंक, चीन और हूण लोगों के 
नाम उसी तरतीब से आये दे जिस तरतीब से चीनी इतिहासकारों ने उनके नाम रिये हैं । 
एक श्लोक ( म० भा० ९। ४७१६ ) में चीन, हूए, शक्कर ओर ओड्‌ आये हैं, एक दुसरे 
श्लोक ( म० भा० २४७२६ ) में शक, तुखार ओर कंक साथ श्राये हैं तथा एक तौसरे श्लोक, 
( म० भा० २४८१३ ) में शौडिक, कुकर ओर शक एक साथ आये हैं । 

हम ऊपर देश आये हैं कि यू-बी लोगों से खदेड़े जाकर शक्र ऊिस तरह आगे बढ़ते हुए 
कि-पिन पहुँचे । इस करि-पिन की पहचान के बारे में काफी मतभेद है। श्री शावान के अनुसार, यह 
रास्ता यासीन की घाटी द्वोकर कश्मीर पहुँचता था। श्रो स्टेन कोनो के अनुसार (सी० आर० 

१ टाने, वही पृ० २८४ 

३ टामे, वही, पृ० २८२ 

३ जेड़० ढी० एस० कौ०, ०१, १६१७, पृ० शे७र२ 





[| ध४ ] 


आई २, ५० २३ ), कि-पिन प्रदेश का यहाँ स्वात की घाटी से अमिप्राय है जो पश्चिम की ओर 
अरखोधिया तक बढ़ी हुई थी। जो भी हो, ऐसा लगता है कि यवरनों द्वारा गतिरोध दोते पर 
शरझमों ने हेरत का राघ्ता पकद्ठा। यही उस प्रदेश का प्राकृतिक मार्भ था और उसे छोड़कर 
उनका बोजोरवाला राष्ता पकड़ना ठोक नहीं मा [मं पड़ता । 

तुखार भो, ऐसा लगता है, यु-ची की एक शाखा थे। कंहें ( म० भा० २। ४७ २६ ) 
की पहचान सुख्ध में रहनेवाले कां तक्‍्यू लोगों से की जा सकती है। उनपर, दक्षिए में, यू-चो लोगों 
का और पूव॑ में, हों का प्रभात्र था। 

तायुआान ( फरगना ) में बसे शक्कों और कंकों के स्थान निश्चित हो जाते हैं; क्योंकि 
उनऊ़े प्रदेश सटे थे । तुखार शायद उनके दक्खिन में थे । इन बातों से यह निश्चित हो जाता दै 
हि, समभापव॑ में शक, तुक्लार ओर कंकों को साथ रखने स, भारतीयों को ई० प्‌० सदी में उनके 
ठीक-ठीक स्थान का पता था। 

हम ऊपर कह आये हैं हि क्रिव्ष तरह मित्रद्त द्वितीय ( ६० पू० १२९३-२८ ) भौर 
शर्कों की मुठभड़ दो रही थी । गोकि वह श्कों के रोकने में असमर्थ था, क्िर भी, उसने 
उन्हें उत्तर-पू्र॑ में जाने स रोककर उन्हें दंग और सेइस्तान की तरफ जाने को मजबूर किया । 
वहीं से कन्धार के रास्ते शक्र सिन्‍ध में पहुँचे । प्िन्धु नदी के रास्ते से ऊपर बढ़कर उन्होंने 
गन्धार और तक्तशिला को जीत पिया और कुछ ही दिनों में भारत से यवनराज्य को 
उद्ाड फेंका । 

शकों का सेईैस्तान से होकर भारत आने का उल्लेख कालकाचाय-कथानक में हुआ है । 
उस कहानी के श्रनुसार, उज्जन के राजा गर्दमिन्ल के श्रत्याचार से दुखी होकर कालकाचार्य शक- 
स्थान पहुँचे । विनय से थे शकों के साथ सुराष्ट्र पहुँचे और वहों से उज्जेन जाकर ग्दमिल्ल को 
हराया । भारतीय गएना के अनुसार, ई० पु० ४७ में विक्रमादित्य ने शर्कों को उज्जैन से निकाल- 
बाहर किया । 

पश्चिम-भारत के एक भाग पर, ई० पू० पहली सदी में, शायद नहपान का राज्य था 
जिसे गोतमीपुत्र शातकर्णी न हराया । पर ई० पू० ४७ के पहले शक्र मथुरा जीत चुके थे। 
मथुरा के शकों के उन्मूलन के दी कारण विद्दित होते हैं : एक तो, पूर्व से भारतीयों की चढ़ाई, 
ओर दूसरे, पश्चिम में पहलवों की चढ़ाई। वे उज्जैन तथा मधुरा से तथा कुछ दिनों बाद, 
सिंन्ध से निकाल-बाहर कर दिये गये। पर यह कहना कठिन हैं कि ये घटनाएँ साथ ही घर्टी 
अथवा अन्तर स । 


जब भारत में उपयुक्त घटनाएँ घट रही थीं, उस समय भी भारतीय यवन कपिश में 
थे जहाँ से सुग्य ओर बलख की विजय कर लेने के बार वे कुषाणां की निगाह में पड़े । विक्‍कों से 
यह पता चलता है कि अस्तिम यवन हमियोव और कुजूनत कदाफिस ने मिलकर अपने उमय-सम- 
शत्रु शक-पहलवों का सामना किया । इ4 असमान युद्ध में पहलवों ने दक्षिण के रास्ते से ग्ाकर 
यवनों का खातमा कर दिया। शक्ों के विरुद्ध युद्ध करते हुए मित्रदात द्वितीय न श्ररखोसिया ले 
लिया। उप्तके सामन्‍्त सीरेन न रोमनों के साथ युद्ध में अपने मालिक को फँसा देखकर बगावत 
कर दी और स्वत्तन्त्र हो गया। पर कुछ ही रिनों बाद उस प्रदेश में एक दूसरे पहलव राजा 
घोनोनेज का उदय हुआ । उसने अरगन्दाव के रास्ते से कपिश पर चढ़ाई कर दी। सिक्कों और 
अभिलेखों से यह पता चलता है कि ईस्वी सदो के कुछ ही पहले हिन्दूफुश से मथुरा तक का प्रदेश 
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पहुलव अथवा शई-पदलव राजाओं अथवा! उनके कुत्रपों के अधिकार में था। पेरिष्लस के 
अनुसार, शइ-परहलवों का अधिकार तिन्धु नही की धाटी और ग्रुजरात के समुद्दी किनारे पर भी 
था। ऐपा माजूम पढ़ता है कि मठ ( )/806४ ) और बोनोनेज ( ४०॥॥०795 ) के देशों 
के एक द्वोंत के बाई गोन्दोफन ( (507000[257768 ) ने पहुलवों की प्रभुता भारत के 
सौमास्तप्रदेश से लेकर ईरान, अफगानिस्तान और ब(चिह्त न तक बढ़ाई। 

शफ#-पद ववों के बार, उत्तर-परिचिमी भारत कुषाणों के अधिकार में आ गया। उनको 
पहचान चीनी इमिहात के ता-यूची और भारतीय पुराणों के तुवारों से की जानी है। मध्य एशिया 
में घूमने के बाद वे तुलारिस्तान ( सुर्ध का कुछ भाग और बसख ) में बस गये । जैता हम पहले 
देव आये हैं, शातर तुवार ऋषिकों की एक शावरा थी जो शाग्रद ऋतिकों के श्रागे बढ़ने पर 
नान-शान पर्वत में ठहर गई थी और जिन्हें चीनी इतिहासकार ता-यूचौ के नाम से जानते थे । 

कुषा गो की गतिविधि एक दुसरे शक-आक्रमण के रूप में थी। कुजूतकरफित द्वारा 
हिन्द कुशवाता राट्ता पकड़ने के ये कारण हैं कि उस राष्ते में कोई रोक नहीं बच गे थी; 
यत्रनराउ्य का पतन हो चुका था, केवल आपस में लद़ते-मिद्रत शह्व-पदतव-राज्य बच गये थे । 
कुजूनकदफिस ने अपनी तलवार के जरिये या भारतीय शरों की मदर से कपिश और अरबोजिया 
को जीत लिया। अभितेखों स पता चलता है कि ई० पू० २६ में कुजूज राज ज़्मार था और 
६० पू० ७ में वह पंजतर का मालिक था। इसके मानी यह हुए कि इस समत्र तक कुआणों ने 
पहुलवों से प्विन्ध के पूर्व का प्रदेश ले लिया था । ईस्व्री ७ में तक्षशिता उत्के अधिकार में था। 
पर शायद कुष्ा ऐों की यह विजय पक्की नहीं थी ; क्योंक्रि त्रिम कदफिस के द्वारा पुनः भारत- 
विजय का उल्लेब चीनी इतिहास में मिलता है। शायद कुजून का राज्यक्रास ईं० पू० २४ में 
श्रारम्भ हुआ और इसवी सन्‌ के प्रथम पाई में समापर हो गया। 

जैगा हम ऊपर वह आये हैं, तिम कदफिस ने जिसका मध्य एशिया में राज्य था, बिन 
प्रदेश जीत लिया, और जैशा श्री टॉमस का कहना है, उसके बाई मथुरा उसके अबिकार में 
आ गया । प्िक्‍्कों के आधार पर तो विम का राज्य शायर पाटलिपुत्र तक फैला हुआ था। 

विम कदक्िस के बाद कुषाणों का दूसरा वंश शुरू होता है । इस बैश का सबसे प्रतापशाली 
राजा कनिष्क था। कनिष्क केवत एक विजेता ही नहीं था, बोद्धघम का बहुत बड़ा संवक भी था। 
उसके मय में बोद्धबर्म की जितनी उन्नति ओर प्रचार हुआ उतना अशोक के बाद और कभी 
नहीं हुआ । श्रो गिशेमान१ के अनुसार, उत्तरभारत में उसका राज्य पटना तक था। उज्जैन 
पर भी उसका अधिकार था। पश्चिमभारत में भरुकच्छ तक उसका राज्य फेला था। 
उत्तर-पश्चिम में पंजाब और कापिशी उसके श्रषिकार में ये। हिन्दुकुश के उत्तर में भी उसका 
राज्य बहुत दूर तक फेला था। 

तारीम की दून में भी कनिष्क ने अपना अधिकार जमाया, और यह जछरी भी था; क्योंकि 
एसी प्रदेश में वे दोनों मार्ग थे जो चीन को पश्चित से जोइते थे और जिनपर होकर व्यापारी 
और उपदेशक बराइर चंत्ा करते थे। इस मार्ग पर फले हुए छोटे-छोटे राजा अपने को कभी 








१ फॉन खबो, यही, ए० ३११ से 
३ ल्‍्यू ह डियन एटिक्ररो, ७, ने० २-६, १३४४ 
३ झारगिशंमान, कुश|स्स, ए० १४२, वारी १६४६ 
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संगठित भह्दी कर पाते थे और आप में बराबर लड़ा करते | कनिष्क के समय, इस प्रदेश पर 
दो शक्षियोँ ऑँज गड्ढाये हुईं थीं---पश्चिम में कुषाण और पुरब में चीन । उस समय चीन कमजोर 
पड़ रहा था और उसकी कमजोरी का लाभ उठाकर , कुषाण-सेना पूरब में पामीर के दर्रो पर 
आ पहुँची। उप युग में कनिष्क ने चरद्ों भारतीय उपनिवेश बसाये और इस तरह, भारत के 
सात्तिक को दैवियत से, वे दोनों कोशेय्रपै्थों पर कब्जा कर बैठे । 

अब यहाँ उतर उत्तर प्रदेश की खोज करनी चाहिए जिसके लेने के लिए कनिष्क को 
बहुत-पी लड़ाइयाँ लडनी पढ़ीं। श्री गिश नान की राय में यह प्रदेश सुग्ध दै जिसमें मध्यकाल 
तह कुषाणों को याद बच गई थी। काशगर से चलनेवाले उत्तरी कौशेयमा्ग पर सुम्ध तक 
कुताणों ने बहुत-से बसे ही उपनिवेश बनाग्रे जैसे उन्होंने दक््जिनी रास्ते पर बनाये थे। सुम्ध में 
बौद्धवर्म भी शायद कनिष्क के पहले दी पहुँच चुका था और उसका प्रचार मज्दी धर्म के साथ-ही- 
साथ षेख?के हो रहा था। सुख्ध लोगों की सहनशी लता का परिचय दमें इसी बात से मिलता है 
कि उनके प्रदेश में व्यापार करनेवनों में सभी धर्म के माननेदव्ले थे, जैसे जर्थुस्त्री, बौद्ध, मनीखी, 
ईताई इत्पाहि। मज्दबर्स के पालन करनेवाल़ों की इप सहनशीतता से उक्ष्में बौद्धघर्म का भी 
समावेश हो गया । 

सुख्ध में बोद्धध्म के प्रवेश होने पर वहाँ की क्ना पर भी भारतीय कला का बहा अतर 
पड़ा । पिरमिज के पास रुसियों द्वारा खुदाई करने से कई बौद्ध विद्वारों का पता लगा है जिनमें से कुछ 
पर मथुरा की कला का स्पष्ट प्रभाव देव पड़ेता है। वहाँ खरोष्ठी लिपि का भी काफी प्रचार था। 

ऐसा माजूम पड़ता है कि बहुत कोशिशों के बाइ कनिष्क ने इध प्रदेश को भी जीत 
लिया और एक ऐसे साम्राज्य का मालिक बन बैठा जो उत्तर में पेशावर से लेकर बुखारा, 
समरझन्‍द और ताशक्रन्३ तक फेला हुआ था। मे से खोतान भौर सारनाथ तक उसकी सीमा 
थी तथा वह सीर दरिया से ओमान के समुद्र तक फैला हुआ था। इतना बड़ा साम्राज्य प्राचीन 
काल में किर देखने को नहीं मिला । 

उस युग में कृषाएें ओर रोमन-प्राम्राज्य का सम्बन्ध काफी दृढ़ हुआ । कुषाणों के 
झविक्ृत राजमार्गों से चतते हुए चीनी वर्तन, चीन के बने रेशमी कपड़े, दाथीदात, कीनती रत्न, 
मसाले तथा सूती कपड़े रोम को जाने लगे और रोमन-साम्राज्य का सोना कुषाण-साम्राज्य में 
आने लगा । कनिष्क के समय, भारत के घन का अन्दाजा इसी बात से लगाया जा सकता है ऊह़ि 
कनिष्क से अधिक और किसी के सोने के सिक्के आज दिन भी भारत में नहीं मिलते । 

ऐसा लगता है क्नि कनिष्क की शौकीन प्रजा रोमन माल की भी शौंकीन थी। बेग्राम में 
हैके की खुदार से यह पता लगता है कि रोम से भी कुड माल भरत और चीन को जाता था। 
कुषाण-अधिकृत सड़कों से रोम की जानवाले माल का इतना अधिक दाम था कि रोम ने चीन 
से सीथा उम्बन्ध करने का प्रयत्न किया । चीनी ज्लोतों से ऐशा पता लगता है कि रोम के बाइशाह 
मारक4 ऑएलियस ने दुसरी सद्री के अन्त में समुद्री मांगें से एक दूत को चीन भेजा । हम 
आगे चलकर देखेंगे कि भारत और रोम का व्यापार इस कुषाण-युग में क्रितना उन्नत 
हो चुका था । 

कुपाणों का संचतन बहुत तरतीब से होता था। अ्रपनी चढ़ाइयों में वे विजितों से 
उपायन लेकर भी उन्हें छोड़ देते थे। गुन्दुफर के राज्य के वे स्वामी बने, पर ऐसा पता लगता 
है कि विजिशन राज्य के कत्रपों और मदाकत्रपों को उन्होंने ज्यों-का-्त्यों रहने दिया, केवल राजा 
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का नाम बदल दिया। जैसा हम ऊपर देव आये हैं, कुषाण हमेशा मध्य-एशिया की अपनी 
नीति में लगे रहते थे और इसीलिए, वे भारत का शासन ज्ञत्रपों और महाक्षत्रपों द्वारा द्वी कर 
सकते थे । कुपाण-युग में मदह्ापथ पर भी कुछ दर-फेर हुए । इतिहास में सबसे पहली बार, गंगा 
से मध्य-एशिया तक जाता हुआ यह महापव एक राजसत्ता के अधीन हो गया। इस मद्दापथ का 
एक दुकढा कुप्राणों की नई राजवानी पेशावर से होकर खैबर जाता था। तत्षशिला में सरसुब्र _ 
पर, कुषाणों ने एक नई नगरी बनाई, पर इससे महापथ के रुख में कोई विशेष अन्तर नहीं 
पढ़ा । ऐसा मानने का करण है कि कपिश, नगरहार ओर बलख की स्थिति भी नहीं बरली थी । 
व्यापारिक दृष्टि स ये स्थान पहले से भी अधिक सम्द्ध थे | 

उत्तर-भारत पर कुषाणों का राज्य बहुत दिनों तक नहीं चल सका। दूसरी सदी का 
भ्ग्त इंते-होते पूर्वोत्ततर-परदेश मधघों करे हाथ में चला गया, गोकि कुषाणों की एक शाबा-- 
मुह्णड-- बिहार और उड़ौता में तीयरी सदी तक राज्य करती रही । मधुरा में कुषाणों की सत्ता 
उल्घाइने का भ्रेय शायद यौँधियों को है । इतना सब होते हुए भी कुषाणों के वंशवर पंजाब भर 
अफगानिस्तान में बहुत रनों तक राज्य करते रहें। पर इनका प्रभाव तीसरी सदी में ईरान के 
उग्नत द्वोने पर समाप्त हो गया । 

देश के इतिहास में इस राजनीतिक उथत्-पुथल का प्रभाव भारत और दूसरे देशों के 
राजनीतिक और व्यापारिक सम्बन्ध पर नहीं पड़ा । अन्तर्राष्ट्रीय महापथों पर पहले की तरह ही 
व्यापार चसता रद्दा । समुद्दी व्यापार में तो आशातरीत उन्नति हुईं और जैठा हम आगे 
शबलकर देखेंगे, इस व्यापार के प्रभाव से यह देश सोने से भर गया । 

जिस समय उत्तर-भारत में ये राजनीतिक परिवतेन हो रह थे, उस समय दक्षिण -भारत में 
सातवाहन-वंश अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। सिमूक और उसके छोटे भाई कृष्ण के समय तक 
सातवाहन-राज्य नासिक तक फेंल चुक्रा था और इस तरह वे, जैसा कि अपने बार के अभिलेशओं में 
वे कहते हैं, वास्तव में दक्षिणाविपति बन चुके थे । 

नानाधाट में सातवाहन-लेखों के मिलने से पता चलता है कि सातवाहनों के कब्जे में 
बह घाद आ चुका था जिससे होकर जुन्नरवाली सड़क कॉकेण को जाती थी। सातवाहनों की 
इस बढ़ती ने बहुत जल्दी ही उन्हें उज्जेन से पेंठन तक की सड़क का मालिक बना दिया। 
शायद इसी साम्राज्यवाद को लेकर उनकी शु'गों ओर छाइ में, शकों से लड़ाई हुई। 
प्रतिष्ठान से इन जबर्द प्त श्रनुगामियों की पहले उज्जेंब और बाद में विदिशा में गतिविधि का 
इतिहास हमें लेखो और सिक्कों से मिलता है। 

प्रतिष्ठान, जिसे पेठन कहते हैं, हे दराबाद-अदेश के झोरंगाबाद जिले में गोशबरी नदी 
के उत्तरी किनारे पर था। साहित्य के अनुसार यहाँ सातकरणि और उनके पुत्र शक्तिकुमार 
राज करते थे। इन दोनों की पहचान नानाथाठ के अभिलेदां के राजा खातकरशि और शक्तिभ्री 
से की जाती है। प्रतिष्ठान से उज्जेंन और विदिशा होकर पाटलिपुत्र के रास्ते को ताप्ती और 
नर्मश पार करना पढ़ता था। मालव। की विजय का श्रेय शायद अश्वमेध करनेवाले राजा 
शातकशि को था। 

उज्जयिनी के इतिहास के बारे में अधिक मसाला नहीं मिलता, गोकि यद्द कहा जा 
सकता दै कि इसकी राजनीति विरिशा की राजनीति-जेस़ी हो रद्दी होगी। करीब ईं० पू० ६० में 
झिदिशा पर ढस शु ग-वंश का अधिकार था जिसका पंजाब के यव्नराज से राजनीतिक सम्बस्ध 
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था। शायर इस समय उज्जबिनी में सातवाहनों का अधिकार था। पर, ई० पू० ७४ के 
लगभग, उज्जयिनी में शर्कों का भाविर्भाव हुआ और ये शक विकप्रारित्य द्वारा ई० पु० ४७ 
में वहाँ से निकाले गये । 


ईसा की दूसरी शरी का इतिहास तो शक-सातवाहनों की प्रतिद्वगश्द्रिता का है। गौतमौ- 
पुत्र भीसातकर्रि [ शायद १०६-१३० ई० ] के राज्य में गुजरात, मालवा, बरार, उत्तरी कोंकण 
ओऔर नाज्रिक के उत्तर, बम्बई-देश के कुछ भाग ये। गौतमीपुत्र की माता के नासिकवाले 
अभिलेख में असिक, असक, मुलक, सुरठ, कुकर, अपरान्त, अनूप, विरब्भ, आकर, अवन्ति, 
वि, अछवत, परिजात, सह्य, कराहगिरि, मछ, ऐिरिटन, मलय, महि३, सेटमिरि और खकोर 
के उल्लेख से पता लगता है कि मालवा से दक्िवन तक फैले हुए ये प्रदेश गौतमीपुत्र के श्रधीन 
थे। प्रायः ये सब प्रदेश नहपान के राज्य में थे, इसीलिए महाक्षत्रप रुददामा ने इन्हें वापस 
लौटाया । पूना ओर नाविक जिले भी गौतमीपुत्र के अधिकार में थे। लेख में झाये हुए पर्ष॑तों 
के नाम से सातवाहनों की दक्तिणापथ-प्रधिपति की पदवो सार्थक हो जाती है। इसमें स्रन्देह 
नहीं कि गौतमीपुत्र के समय सातवाहनों की शक्ति अपनी चरमदीज़ा तक पहुँच गई थी। 
लेख में कहा गया है कि गौतमरीपुत्र ने ज्षत्रियों का गब॑ कुचल डाला; शक, यान और पह लव 
उसके सामने कुक गये । खबरातों का उसने उन्‍्मी तन करके सातवाहन-फुल का गौरव बढ़ाया ।" 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि लेब्क के क्षत्रिय भारतीय राजे थे तथा शक, यवन और पह लव, 
विदेशी शक, यूनानी ओर ईरानी थे । खबरात से यहाँ क्दरात-वंश से मतलब है जिसमें भूमक 
ओर नहपान हुए । 


वादिष्ठीपुत्र पुलुमाति ( करीब १३७-१५५ ६० ) रुददामा का: दामाद था; फिर भी, 
ससुर ने दामाद को हराकर, उसके राज्य के कुछ अंश जब्त कर लिये। सातवाहन-कुल का 
एक दुसरा बड़ा राजा भीयज्ञ सातकर्शि हुआ रेप्सन के अनुसार, चोलमंडल में मद्रास और 
कड़लोर के बीच, उसके जद्दाज-ढाप के सिक्‍्के मिलते हैं ।९ श्री बी० बो० मीराशी ने? इस भाँति 
के एक पूरे सिक्‍के से यह साबित कर शिया है कि इन सिक्‍कों को निकालनेवाला श्रीयज्ञ सातकर्णि 
था। इस सिक्‍के के पट पर दो मस्तूलोंवाता एक जहाज है तथा उसके नीचे एक मछली और 
एक शंख से समुद्र का बोध द्वोता दै (प्व ० ३ क)। दोनों छोरों पर उभरा हुआ यह जहाज मस्तूलों, 
डोरियों और पालों से छुसज्जित दरिखलाया गया है। इसमें सन्देद्द नहीं कि यह जद्दांज उस 
भारतीय व्यापार का प्रतीक है जो सातवाइनयुग में जोरों के साथ चल रहा था। 


जिस समुद्री तट से जद्दाज-छाप के तिक्‍के पाये गये हैं. वहाँ शायद दूसरी सदी फे मध्य 
में पल्‍लव राज करते थे । उपयु क्व सिक्कों से यह पता लगता है कि यशज्ञक्नी सातकर्णि का राज 
थोड़े समय के लिए पलल्‍्लवों के प्रदेश पर हो चुका था। जहाज-छाप के सिक्कों का प्रभाव हम 
कुछ तथाकथित पल्‍लव और कुर वर पिक्‍्कों पर भी देख सकते हैं | पर श्री मीराशीवाला सिक्का 
आन्प्र देश में गुरुद्र जिले से मिला था जिससे पता चलता है क्नि जदाज-ड्ञाप के स्िक्‍्क्रे उस प्रदेश 


३ रेप्सन, क्वाएन्स ऑफ झान्प्रजञ*"**, पृ०, हह़४्ए से 
२ रेप्सन, वही, पुृ० हडहड--डुट॒टाा 
३ मीराशी, जरनक न्यूमिसमेटिक सोसाइटी, ३, पृ० ४३-३२ 
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में मी जलते थे । चोलमंडल में उपयुक्त तिककों तथा रोमन सिक्कों के मिलने से इस बात का 
पता चलता है कि उच्च यमय भारत का रोम के साथ क्रितना गद्दरा व्यापार चलता श्। 


यहाँ दमें सातवाइनकुल के बाद के इतिद्दास से मतलब नहीं है; पर ऐसा क्ता लगता 
है कि श्रीयश सातकर्शि के बाद सातवाहन-साम्रज्य बैंट गया। तीसरी सदी के श्रत्य तक तो 
उसका श्रस्त द्वो गया तथा उसी से माइसोर के कदंब, मद्ाराष्ट्र के आभीर और श्रान्प्रदेश 
के हृदवाकुकुल निकले । 


ग्रुगट्र जिले के पालनाड तालुक में कृष्णा नदी के दाहिने किनारे पर नागाजु'नी कोरड 
की पहाड़ियों पर बहुत-से प्राचीन अवशेष पाये गये हैं. जिनसे पूर्दी समुद्र तट पर इचवाकुकुल के 
दूयरी-तीसरी सदी के इतिहाठ पर प्रकाश पढ़ता है। अ्रभाग्यवश वहाँ से मिले अमिलेख तीन 
राजाओं यानी माढरिपुत सिरि-विरपुरिसदात, उनके पिता वासिठिपुत चांतमूल और दीरपुरिसदात 
कै पुत्र एहुबुल चांतमूल के ही हैं। पर यहाँ एक बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि अयोध्या के 
इदवाकुओं से सम्बन् जोड़ता हुआ एक राजवंश अपने स्थान से इतनी दुर आकर राज्य करता 
था। ऐवा पता चतता है हि आन्थदेश के इन इच्वाकुराजाओं की कुछ हस्ती थी; क्योंकि 
उनके विवाह-सम्बन्ध उत्तर कनारा के बनत्रास-राजकुत और उज्जयिनी के क्षत्र प-कुक्ष में हुए 
थे ।" ये राजे सहिष्णु थे : क्योंकि उनके स्वग्र श्राह्यणवर्म के अनुयायी होते हुए भी उनके 
घरों की स्त्रियाँ बौद्ध थीं। 


माढरिपुत के चौरहवें व्ष' के एक लेब में सिंहलद्वीप के बौद्ध भिक्ुओं को एक चैत्य 
भेंट करने का उल्लेख है। लें में यह भी कद्दा गया हे कि सिंहल के इन बौद्ध भिक्तुओं ने 
कश्मीर, गंधार, चीन, चिलात ( किरात ), तोसजि, अवरन्त ( अपरान्त ), वंग, बनवासी, 
यवन, दमिल , (प)लुर और तम्बर्पशि को बोद्धधम का अनुयायी बनाग्रा | इनमें से कुछ 
देश, जेंसे कश्मीर, गन्वार, बनवासी, अपरान्तक और योन तो तीसरी बौद्ध संगीति के बाद ही 
बोद हो चुके थे। देशों की उपयुक्त तालिका की तुलना हम मिलिन्दप्रश्न की वेसी ही दो 
तालिकाझों से कर सकते हैं ।९ 

अभिलेख के चिलात--जिनका उल्लेख पेरिप्सस के लेखक और टाल्मी ने किया 
दे--पेरिप्सस के अनुसार, उत्तर के वासी थे। टाल्मी उन्हें बंगाल की खाड़ी पर बताता है। 
मद्दाभारत के अनुयार ( म० भा० २।४६।८ ), उनका स्थान हिमालय की ढाल---समुद्र पर 
स्थित वारिष (बारीताल) और ब्रक्षपुत्र -- बतलाया गया है। इसके यह मानी हुए कि महाभारत में 
किरातों से तिब्बती-बरमी जाति से मतलब दै। वे खाल पहनते थे तथा कन्द और फल पर गुजारा 
करते थे। युधिष्ठिर को उन्होंने छपायन में चमड़े, सोना, रत्न, चन्दन, अगर और दुसरे गन्ध- 
द्य भेंट में दिये | 

लोसलि कलिंग यानी उड़ीसा में था ओर हाथीदाँत के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। 
अपरान्त से कोंकण का, वंग से बंगाल का, घनवासी से उत्तर कनारा का, यवन से स्िकन्दरिया का, 
(प)लुर से कलिंग की राजधानी दन्तपुर का और दमिल से तामिलनाड का मतलब दै। 





३ पृपि० इडि०, २०, ए० ६ 
३ सिल्षिस्दप्रश्न। ए० २२० छर ३३७ 
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उपयु क्व अभिलेख में ही, कराटकसेत के महाचत्य के पूर्वों दर पर स्थित एक लेख का 
वर्णन है। निश्वयपुर्वक यह करठकसेल और ठाल्मी का करिटकोल्सुल (8७।:08809) 
(७।१। १५ ) जिसका उल्लेख कृष्णा के मुद्दाने के ठीक बाद आता है, एक थे। डा० घोगेल 
ने इस कण्टकसेल को नागाजु नी कोणड में रखा था; पर पूर्वों समुदतठ पर कृष्णा जिले के घण्टा- 
साल नामक गाँव से प्राप्त करीब ३००६० के पाँच प्राकृत लेख कर्टकसेल की स्थिति पर अच्छा प्रकाश 
डालते दें । एक लेख में मदह्दानातिक तिवक का उल्लेख होने से यह बात साफ हो जाती है कि 
ईसा की प्रारम्भिक सदियों में घएटठासाल एक बन्ररगाह था। दूसरे लेख में तो षरटासाल का 
प्राचीन नाम कशटकसोल रिया हुआ है" । उपयु क्व बातों से कोई सन्देद नहीं रह जाता कि ईसा 
की शआरम्भिक सदियों में करटकसोल कृष्ण नदी के दायें किनारे पर एक बड़ा बन्दरगाह था जिसका 
लेका के बन्ररों तथा दुसरे बन्दरों से व्यापारिक सम्बन्ध था। 

टाल्मी के अनुसार ( ७। १। १६ ) पल्लुर एक एफेट्रेरियम ( समुद्र-प्रस्थान ) था जहाँ 
से सुवर्णद्वीप के लिए किनारा छोड़कर जहाजवाले समुद में चले जाते ये। पलुर की स्थिति की 
पहचान चिकाकोल और कलिंगप्टनम्‌ के पड़ोस में की जाती है। * 

इसमें सन्देह नहीं कि पूर्वी समुद् तट पर बोंद्धघर्म के ऐश्वय का कारण व्यापार था। 
बोद्धवर्म के अनुयायी अधिकतर व्यापारी थे और उन्हीं की मदद से अमरात्रती, नागाजु नी कोए्ड, 
और जगय्यपेट के विशाल स्तूप खड़े होश्सक्रे । कृष्णा के निचले भाग में घोद्धप्म के हास का 
कारण देश में सब जगह बौद्धवर्म की अवनति तो था ही, साथ-ही-साथ, रोम के साथ व्यापार 
की कमी भी था, जिससे इस देश में सोना आना बन्द दो गया श्रौर बोद्ध व्यापारी 
द्रिदर हो गये । 

जिस समय दक्तिण में सातवाइन-बंश अपनी शक्ति मजबूत कर रहा था उती युग में 
गुजरात और काठियावाड़ पर ज्त्रपों का राज्य था। ये ज्षत्रप पहले शाहानुशाद्दी के प्रादेशिक थे । 
शायद उनकी नश्ल शक अथवा पहुलव थी, पर बाद में तो थे पूरे हिन्दू हो चुक्रे थे । अब यह प्रायः 
निश्चित हो चुका दै कि काठियावाड़ के ज्ञत्रप कनिष्क और उसके वंश के प्रति वफादार थे। पर 
गुजरात, काठियावाइ और मालवा पर शासन करनेवाले ज्षत्रपों के दो कुल्त थे । क्हररात-कुल में 
भूमक हुए जिनके सिक्के गुजरात के समुद्रीतट, काठियावाढ़ और मालवा तक भिलते हैं। नह- 
पान ने जिनकी सातवाहन-कुल से हमेश। प्रतिस्पर्धा रहती थो श्रोर जिनका उल्लेख जेन-साहित्य 
में हुआ है, शायर ११६-१२४ ६० तक राज किया, गौकि उनके समय पर ऐतिहासिकों में काफी ' 
बहस है। शायद नहपान के अधिकार में गुजरात, काठियावाइ, उत्तर-कोंकए, नासिक और ' 
पूना के जिले, मालवा तथा राजस्थान के कुछ माग थे। जैसा हम कह आये हैं, गौतमीपुत्र ने 
इन प्रदेशों में से कुछ पर कब्जा कर लिया था। 

चष्टन उस्र राजकुल का संस्थापक था जिसने ३०४ ई० तक राज्य क्रिया। चष्टन और 
च्ञहरात-वंशों के रिश्ते पर अनेक मत हैं । ऐसा पता चत्ता है कि गौतमीपुत्र सातकर्ि द्वारा 
क्षहरातों फे उन्पुलनन के बाद, शक-शक्कि की ओर से, चष्टन को बचे-खुचे सूबों का ज्षत्रप नियुक्त 


१. ए्‌शोट ह'डिया, नं० ४ ( जनवरी, १३६४६ ), पूृ० ३१३ 
३. आराची, श्रीभायन पड प्रीड़वीडियन, देखो पछुर एयड दंतयुर 
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किया गया और इससे आशा कौ गई कि वह विजित राज्य को वापस कर लेगा। चष्टन और 
उसके पुत्र जयदामा ने इसमें कितनी प्रगति को, इसका हमें पता नहीं है; पर १५० ई० के करीब, 
रुइदामा ने मालवा, काठियावाढ़, उत्तरी गुजरात, कछ, सिन्व्, पश्चिमी राजस्थान के कुछ भाग 
और उत्तरी कोंकए पर अपना अधिकार जमा लिया था। उसने यौधेयों को जीता श्रोर सातकर्णि 
को दो बार हार दौ। बाई के पश्चिमी चृत्रप, जिनके नामों का पता हमें सिक्कों से चलता है, 
इतिद्यास में कोई विशेष महत्तव नहीं रखते | ४०१ ३० के लगभग, चब्गुप्त द्वितीय के राज्यकाल 
में, उनका प्रभाव मालवा और काठियावाड़ से समाप्त हो गया। 


२ 


शर्ों का विन्ध में प्रवेश, बाद में उनका पंजाब, मथुरा और उजोन तक फैलाव तथा 
उत्तर-भारत में कुषाण-राज्य की स्थापना--इन सब घटनाओं से इस देश के वादियों में एकऋ 
राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ जिसके प्रतीक दक्षिण के सातवाहन हो गये। दक्षिणापथ में 
शऊफ-सातवाहन इन्द्र के यह मानी होता है कि कुषाण उस समय वहाँ घुस चुके थे। श्री० सिलताँ 
लेबी ने कुताणों के दक्तिण में घुसने के प्रश्न की काफ़ी खोज-बीन की है।" इस खोज-बीन से 
से पता चतता है कि सामरिक महत्त्व के नगरों ने सातवाहनों की लड़ाई में खूब भाग लिया । 
पेरिप्ठत और टाल्मी से भी इस प्रश्न पर प्रकाश पड़ता है। 

पेरिष्वव ( ५०-५१ ) में दक्षिनाबदेव ( [25[शांगठ 53093 ) अथवा दक्षिणापथ के 
सम्बन्ध में कुड् विवरण मिलता है। उसके अनुधार, बेरिगाजा ( भरुझच्छ ) से दक््खिन में 
बीस रिन के रास्ते पर पैठन और पूरब में दस दिन के राष्ते पर तगर था। इन नगरों के 
वित्राय, पेरिष्ठत ( ५२ ) सूपर [ सोपारा ] और कल्लियेना ( कल्याण ) का उल्लेब करता है। 
कल्याए बढ़े सारगन ( $57ठ3768 ) के सामने तो खुत़ा बन्ररगाह था, पर सन्दन 
( 59/7"03788 ) के राजा बनने पर वह बन्दरगाह यून.नी जहाजों के लिए बन्३ कर दिया 
गया। जो जद्दाज वहाँ पहुँचते थे उन्हें हथियारबन्द रक्षओ़ों के साथ भरुकच्छ भेज रिया 
जाता था। 

करितयेना बम्बरे_के पास, उल्हापत नदी पर, आधुनिक कल्याण है। कल्याण सहाद्दि 
के पाए में बवा हुआ है ओर वहाँ से रो रास्ते, एक नाप्रिक्त की ओर, दूसरा पूना की ओर 
जाते हैं । शव तरद से कल्याण, सातवाहन-साम्राज्य के पश्चिम की ओर, व्यापार के निकरास 
का मुख्य केद् था। पर, जेता हम ऊपर देव चुके हैं, जेसे-जेसे ज्हरात भड्ेच की ओर 
बढ़ रहे थे, बेसे-तेसे दक्तिणापथ के व्यापार को धक्का लग रहा था। पेठन से कल्याण 
तक का राह्ता पेठन और भइ।च के पर्वतीय रास्ते से अस्सी मौल कम है, फिर भी कल्याण 
की अप्रेज्ञा भड़ोचवालो सड़क से यात्रा करने में अधिक सहूलियत थी। कल्याण आनेवाली 
सड़क किसी उपजाऊ प्रदेश से नहीं गुजरती थी। उसके विपरीत, भड़ोच से उजोन की सड़क 
नम श की उपजाऊ घारी से जाती थी। वहाँ से वह्दी रास्ता पंजाब होहर काबुल पहुँचता 
था और आगे घढ़ता हुआ पश्चिम और मध्य-एशिया तक पहुँच जाता था। 


३. पूस. लेयी, कनिष्क ए सातवाइन'“' ''', जूर्नाक् आशियातीक, १६३६, 
जनवरी माचे, ० ६१-११ 
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कैस्याण के व्यापारिक महत्त्व का पता हमें कन्हेरी ओर जुन्नर की लेणों के अभिलेदों 
से मिलता है।* इन लेखों में कल्याण के व्यापारियों और कारीगरों के नाम आये हैं । कल्याण 
के घटते हुए व्यापार का पता हमें टाल्मी से लगता दै जिसने कल्याण का नाम पश्चिमी समुद्र तर 
के बन्दरगाडों में नहीं शिया । टाल्मी के अनुसार, पश्चिमी समुद्तट के बन्ररगाह इस तरतीब में 
पहते थे--सुपपारा ( 89787 ), गोग्रारित ( (508४8 ), इंगा ( [00प8/58 ), बेंरा 
( 397098 ), नरी का मुद्दाना और सेमीला ( 50779]8 )। उपयुक्त तालिका से यह 
पता चलता है कि हगा कल्याण की जगह घन गया था, लेकिन इसको व्यापारिक महत्ता 
बहुत दिनों तक नहीं चल सकी; क्योंकि छुठी सदी में कोसमौद्ष इश्डिकोश्लाइस्टस ((०87708 
[707:07808/68 ) छिर से कल्याण का उल्लेख करते हुए कहता है कि वह भारत के 
छः बड़े बाजारों में एक था ओर वहाँ काँसे, काली लकड़ी और कपढ़े का व्यापार होता था। भरी 
जोन्धूटन इस गा को सालसेट के द्वीप में रखते हैं और उसकी पहचान बसई' के ठीक सामने 
डोंगरो से करते हैं ।९ 

श्री जोन्चटन इस बात पर जोर देते हैं कि जिस तरह दूसरी सदी में कल्याण का नाम 
टाल्मी से गायब हो गया, उत्ती तरह उप काज् के अभिलेखों में भो कल्याण की जगह धेनुकाकठ 
अथवा पेनुकाकटक का नाम आने लगा । कार्ले के अ्भिलेशों से पता लगता है कि धेनुकाकटक के 
नागरिकों ने, जिनमें छः यवन थे, कालें में, तेरह और सत्रह नं० के स्तम्भ भेंट किये । घरमुख का 
दान एक गन्धी ( गान्धिक ) ने किया और उसे एक बढ़ई ने बनाग्रा था। 

जैसा हम ऊपर कह श्राये हैं, यह ध्यान देने योग्य बात है कि इन लेखों में “कल्याण? शब्द 
नहीं आता । इसके मानी यह हुए कि मनाही के कारण यहाँ का व्यापार उठकर पेनुकाकटक चला 
गया था। यवर्नों से यहाँ यूनानी व्यापारियों से श्रभित्राय है जो भारत और रोमन-साम्राज्य के 
बोच का व्यापार चताते थे। लेख में आया हुआ गानिविक--शायद गन्बद्रव्यों का, जिनकी माँग 
भारत के बाहर बहुत अबिक थी--एक बड़ा व्यापारी था। घेतुककंठक का शेलारबाड़ी के एक 
लेख में नाम आता है। कन्हेरी 3 में भी उसका नाम फेत्रल एक बार आया है जिसका श्रर्थ यह 
होता है कि उस समय यज्ञश्री द्वारा कोंकग जीतने के कारण पुनः कल्याण की महत्ता बढ़ गई थी। 
कन्देरी के लेबों में कल्याण के उल्लेब्ों से कोर निष्कर्ष निकालना कठिन है, क्योंकि उनमें से तीन 
लेव ४ ज्ञत्रगों की चढ़ाई के पहले के हैं, भर तीन लेख उस समय के हैं जब कोंकण क्षत्रपों के 
हाथ से निकल चुका था, बाकी दो ( नं० £८६, १०१४ ) शक-राज के दोनों कालों के बीच 
के हैं। श्री जॉन्छन का यह विचार हैं कि घेतुकाकटक की बड़ती तभी तक थी जबतक 
कि वह शक्रों के हाथ में था। सातवाहनों की कॉकरण-विजय के बाद दही कह्याण का व्यापार 
फिर से खुल गया । 

पेरिश्षय श्र टाल्मी के युग में सोपारा फे बनररगाह से विदेशों के साथ व्यापार चलता 
रहा, लेकिन धी>चीरें वह व्यापार कमर होने लगा और अश्रम्त में तो सोगारा बम्बई से ४० मील 





4. ल्यूडसे लिस्ट, नं० ६८०६, श्यूप, ३६८, १००१, १०१६३ इत्यादि 
२, जे० आर० ए० पएूस?, ।३१४१, पृ० २०६ 
३, स्यूडसे सिस्ट) नं० १०२० 


३, दबूढस लिस्ट, मं० १००१, १०१३, और १०४३२ 
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उत्तर में एक नाममात्र का गाँव बच रहा। बढ़े श्विनी ( झृत्यु ७८ शैकवी ) ने इस बात पर गौर 
किया है कि मौउती इतवा का पता लगने से भारत और लालसागर के बीच के व्यापारी उसका 
उतयोग करने लगे ये। इतका नतीजा यह हुआ कि स्याप्रुस की खाड़ी ( आधुनिक रासफर्तक ) से 
चलनेवाले जद्दाज सीधे मालाबार के समुद्री तट में पहुँचने लगे ओर इसकी वजह से मुजिरिस के 
बन्दरगाह की इतनी महत्ता बढ़ी कि उसने दूसरे भारतीय बन्दरगाह्ों को मात कर रिया । 

जैसा हमें पता चतता है, पहली सदी में जब पश्चिप-भारतीय बन्दरगाद्दों में भड़ोच का 
पहला स्थान था तब उपके तिए शक्कों ओर सातवाहनों में काफी लड़ाई-मंगढ़ा होता रद्दा। अपरान्त 
को जिसका भड़ोच एक भाग समझा जाता था, शायद नहपान ने जीता । बाद में गौतमीौपुत्र 
शातकर्णि ने इसे वापत ले लिया । पर फिर रूदद्ामा ने दूसरी सदी के बीच में उसपर अपना 
अधिकार जमा लिया । 

श्रपरान्त के लिए हुई इस लड़ाई पर टाल्मी बहुत-कुड प्रकाश डालता है। नाविक का 
जिला भड़ोच और पैठन के बीच के रास्ते के दर्सो की रखवाली करता था। नहपान ने ४१ और 
४६ वर्षो के बीच इसपर अपना दखल जमाया, लेकिन यह प्रदेश गौतमौपुत्र सातकर्णि के अठारहवें 
राज्यवर्ष में फिर सातवाहन-राज्य में आ गया ओर पुलुभाइवासिष्टिपुत्र, जिसका उल्लेख दाल्मी 
(७१॥५२ ) ने तिरि तुलामाय ( 90 20877805 ) नाम से किया है, फे राज्य में भी 
सातवाहन-साम्राज्य का एक भाग बना रहा * । 

टाल्मी नासिक को श्रपने भ्ररिश्राके ( 2073/:6 ) में, जो श्री पुलुमायि के राज्य का 
थोतक था, नहीं गिनता; पर उसे लारिके ( [,89॥:8 ) यानी लाट-लाटिक में गिनता है । पुलुमायि 
की राजधानी श्रोजेन ( ()2876 ) यानी उजग्रिनी थी। दाल्मी उसके अधिकार में दो और 
जगद्दों को यानी तियागुर ( [45.0प7७४ ) और क्सेरोगेराइ ( १७700७7/७ ) को रखता है। 
श्री लवी ने तियागुर की पहचान चडनोर से की है जिसका उल्लेख गौतमीपुत्र के अभिलेख मे है 
और संटगिरि ही टाहनो का क्सरोगेराइ है। विरिटन ही टाल्मी का विरितल ( छपरा) ) है तथा 
सलय अकोन ( ]/86ए 2६707 ) ( ७१।६४ ), जो भदकच्छ की खाड़ी पर स्थित बतलाया 
गया हैं, लेख का मलय हैं ।९ 

यहाँ यह गौर करने की बात हैं कि लारिके की सीमा पूर्व में नाप्तिक से शुरू होकर पश्चिम 
में भगेच तक जाती थी। इसके उत्तर-पश्चिम में दूसर नगर पड़ते थे। ऐथा मालूम पड़ता है कि, 
जबे ठाल्मी को खबर देनेवले दूसरी सदी के प्रारंन में भारत में थे, उस समग्र तक गौतमीपुत्र 
चड्टन स नातिक वापस नहीं ले सके थ। खबरातों को समाप्त करने के बार गौतमीपुत्र कुछ रिनों 
तक उज्जयिनी के भी मालिक बने रहे । यद्द सब प्रदेश पुनः रुद्दामा के अविकार में चत्ता गया । 

जेन-साहित्य में भड्ोच की लड़ाई के कुड्ठ अवशेष बच गये है। आवश्यक चूरणिकी एक 
कहानी में कहा गया है कि एक समय भरकच्छ में नहवादहण राज्य करता था ओर प्रतिष्ठान में 
शालितराइन । इन दोनों के पास बड़ी सेवाएँ थी। नहवाहण ने, जिसके पास बहुत पैता था, एलान 
करा रिया था कि शालिवाहन की सेना के प्रत्येक श्रिपाही के सिर के लिए में एक लाख देंने को 
सैयार हूँ। शालिवाइन के आदमी भी कभी-कूमी नहवाहण के आइमियों को मार दिया करते थे 

१ छोवी, जरनज़ आशियातीक, ३६४६, ए० ६४-३७ 

३, वही, १० ६२ 
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पेर उन्हें कोई इनाम्र नहीं मिलता था । दर साल शालिवाइन नहवाहण के राज्य पर घाबा बोजता 
था और हर साल यही घटना घटती थी। एक बार शालिवाहन के एक मस्ञी ने उसे सलाह दो कि 
बह धोले से शत्रु को जीतने की तरकीब काम में लाबे। मंत्री स्वयं गुगुत॒ का भार लेकर भरुकच्छ 
पहुँच गया । वहाँ एक मन्दिर में ठद्रकर उसने खबर उड़ा दी फ्ि शालिवाहन ने उसे देशनिकाला 
दे दिया है । नहवाहण उसकी ओर कुक गया और उसने अपने को सम्त बताकर राजा को मन्दिर, 
स्तूप, ताज्ञाब इत्यरि बनवाने की सलाह दी जिससे उसकी सारी रकम खर्च हो गई। बाद में उसने 
शालिवाहन को खबर दी हि नहवाहय के पात अब इनाम देने को कु नहीं है। यद्द सुनकर 
शालिवाहन ने भरुकच्छ पर चढ़ाई करके उसे जमीनरोज कर रिया। 

उपयु क्व कहानी में जो कुठ भी तत्त्व हो, एक बात तो सदी है कि नहपान ने मगिदिर 
इत्यादि बनवाय्रे थें। उसके दामाई उबत्रदात * ने वर्णात ( आधुनिक बनास नदी, पालनपुर ), 
प्रभाव, भदरच्छ, दशपुर, गोवर्धन, सोपारग इत्यारि में दान श्यि थे। उसने मढ़ियाँ ( ओबारक ) 
बनवाई' और भिक्षुओं की सेवा के लिए लेण और जलद्दोणियाँ (पोढ़ी) बनवाई । 

पेरिक्षत ( ४१ ) में शायर नहपान को नंबनोय ( 88708 ) कद्दा गया है। 
बरके (8378]:8 ) यानी द्वारका के बाद भरुऊच्छ की खाढ़ी का बाकी हिस्सा और अरियाके का 
भीतरी भाग नंबनोस के अधिकार में था । 

इस तरह पेरिप्नस के समय में नहपान के राज में अरियाके का अधिक भाग था। और 
कच्छ के समुद्र॒तट के साथ सिस्थ का निचला भांग पदुलवों के अधिकार में था ।३ राजधानी 
मिम्नगर ( ४१ ) थी, उज्जैन तो भीतरी देश की राजधानी थी ( ४८ ) । यूनानी साहित्म में 
अरियाके से पूरे उत्तर भारत का बोध नहीं होता था। ठाल्मी ( ७१।६ ) के भ्रनुसार भ्ररियाके में 
सुप्पर से सेमिल्ला ( चौल ) के दकिवनवाले *ल पठन ( 39]8 ?8॥78 ) का सुमुदृ-तद था। 
सातवाइनों के राज्य में ( ७१८३ ) बैठन, दिप्योकूरा ( सा99/०प7७ ), बालेकुरोप 
( 33]०):०५००७ ) ये और वह उत्तर कनारा में बनवरासी तक फैला हुआ था। इन सबको 
इकट्ठा करके पेरिप्तस का दखिनावदेस श्रथवा दक्षिणापथ बनता था। 

टालमी ने समुद्रतट से भीतर तक फेली सिंध से भड्ोच तक की भूमि को, जिसकी 
राजवानी उज्जयिनी थी, लारिके ( [,37):8 ) कद्दा है। इस तरह अरियाक्रे और लारिके में 
भेर दिखाकर टाल्‍्मी ने यह बतलाया है कि उसके युग में पहले से राजनीतिक भूगोल में परिवत्तन 
दो गया था। | 

हंम ऊपर पेरिप्वेत द्वारा उल्लिवित सन्‍्रनेध का नाम देव चुके हैं । सम्रनेस द्वारा भरुकच्छ 
पर अधिकार होने से हो कल्याण का रोम-्युनानी-व्यापार रुक गया। श्री लेबी के मत से सन्दनेस 
संस्कृत चेंदन का रूप है 3 | चीनी-बोद्ध साहित्य में चान-तन (!८)87-+9ं7) शब्द का प्रयोग 
कुछ राजाओं की पदवी के लिए हुआ हे ।*४ सूत्रालंफार में तो खास कनिष्क के लिए यह शब्द 
आया है । गन्घार और बलों में भी यह परवी कुषाण॑-राजाओं के तिए थी ।५ खूब जाँच-पड़ताले 

३. झावश्यक चूशि 

२. स्यूडसंद्विस्ट, १३३१, ११३२ 

३, चही, ए० ७३-३६ 

३४. चही, पृ० ८० 

औै, यही, पृ० ८३-म३ 
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करके भी लेवी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि पेरिश्ञषय का सनन्‍्दनेस कुपाणा-वंश का थी और 
सम्भवतः वह कनिष्क था। यहाँ यह कह्द देना उपयुक्त द्वोगा कि तारानाथ चन्श्नयाल को ठीक 
कनिष्क के बाद रखता है। यह चन्दनपाल अपरांत पर राज्य करता था जहाँ सुपारा है। ठौऊ 
यहीं पर टाल्मी भ्रियाके का प्रधान नगर रक्षता है ( ७१६ )। जैसा हम ऊपर देव श्राये हैं, 
मद्याभारत में ऋषिक ( यु-ची ) का सम्बन्ध चस्द से क्रिया गया है। शायद कनिष्क के यृ-ची होने 
से ही उसे यद्द पदवी मिली थी । 

पर, लोगों की राय में, कनिष्क का राज्य तो विन्धु नरी से बनारस तक फैला था, फिर 
उसका उल्लेख दक्तिश में केसे हो सकता है। श्री लेवी ने इस बात को सप्र्माण पिद्ध कर शिया दै 
कि पचीय और एक सौ तीय ईकवी के बीच में किसी समय यु-ची लोग दक्विन में रहे होंगे । इस 
शय के समर्थन में उन्होंने यह रिखिलाया है कि पेरिश्ततस के समय में म6ऋच्छ और कोंक्रण के 
समुद्र तट का मालिक एक चन्दन था। टाल्मी में भी हम एक संदन के अरियाऊ्रे का पता सुपारा 
के पास पाते हैं । पेरिप्वत के सन्रनेस ने किध्वी सारंगेस ( 08707 088 ) को समुदतट से 
हटाया । श्ररियाक्रे के बाद के समुद्री हिस्से का नाम एगडरोन्पाइरेटॉन (270707॥ ?७|7३/०४) 
था जो द्रविड़ देश तक फैला हुआ था । यहीं झान्त् के जतडाकू रहते थे | बहुत दिनों बाद तक, 
श्रठारहवीं सदी में भी, यह आंग्रे का अड्डा था जिससे अपने डाकू-जहांज भेजकर वे यूरोपियनों 
के भागों की लूटते रहते थे । 

इसमें कोई आश्चर्य की धात नहीं है कि भ्कच्छ ओर सुपारा पर चन्दन का अधिकार 
होने से उन बंदरों का व्यापार मालाबार में चला गया जिससे मुजरिस के बन्दर की घढ़ती हुई । 
भारत के पश्चिमी समुदतट पर राजनीतिक और शभ्रार्थिक उथल-पुथल से इस देश के लोगों के 
जीवन पर काफी प्रभाव पड़ा। टाल्मी द्वारा दिये गये राजनीतिक विभागों से दम देख सकते हैं 
कि कैसे सिकन्दरिया में व्यापारी अपने व्यापार पर उन परिस्थितियों का प्रभात्र देव रहे थे। 
श्री लेवी की राय है कि देश में इस राजनीतिक उथल-पुथल ने लोगों के हिन्दवीन और द्विन३- 
एशिया के जाने के मार्ग खोल रिये । जाव्रानी अनुश्न्‌ ति के अनुसार वहाँ जानेवाले दो तरह के 
आदमी थे; गुजरात से बनिया श्राये तथा कलिंग के बन्दरगाहों से क्लिंग । 

दाल्मी (ज४॥३ ) में आन्य्न का उल्लेख केपआनडाइ सीमुरडोन ( (0998 &7- 
केवां 550770ए70007 ) में श्राता है जो सिंदल के पश्चिमी किनारे पर था। टाल्मी 
( ७४॥१ ) से हमें यह भी माजुम होता है कि प्राचीन समय में सिंहल का नाम सीमुरडौन था, पर 
टाल्मी के काल में उसे सलिके ( 58]£6 ) कहते थे । टाल्मी के इस विचार का आधार क्षिनी 
है (६।२४४ से )। एनीयस क्षोकैमसस ( 6मप्यांपघ8 ?]00808 ) नामक रोमनों को 
झधीनता में रहनेवाला एक करग्ाहक जब लालसागर का चक्कर मार रहा था तो मौसमी हवा में 
पड़कर बह सिंहल पहुँच गया और वहाँ उससे प्लोडियस ( ईंखवी सन्‌ ५१-५४ ) के पास दूतकार्य 
करने को कह्दा गया । यहाँ उसे पता लगा कि लंका की राजधानी पलैसिमुराइस ( ?8]वां2 
ग्रगापततठ008 ) थी । सिमुरदूस से यहाँ समुद का तात्पय है । इसी आधार पर आर सिमुराइस 
की खाड़ी से आन्धरों के खात का तत्पय॑ था जिस तरह पलैसिमुर्छ्ृव से मलय समुद्र में घुसने 


के रास्ते से। आराड्रों सिमुएडौन से हमें सातवाहनों की त्रिसमुद्राधिपति पदवी सामने आा 
जाती है ।* 
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हम ऊपर देख आये हैं कि किय तरद उत्तर, दक्खिन और पश्चिम में सातबाहन फैले 
हुए ये। पर अभाग्यवश हमें दूर दक्खिन के तामिल राज्यों का पता नहीं लगता गोकि 
कुछ प्राचीन कविताओं में प्राचीन राजाओं के उल्तेव हैं। बहुत प्रायोन काल में तामिलगमू , 
यानी तामिलों का राज्य, मदास प्रदेश के अधिक भाग में छाया हुआ था। इसकी सीमा उत्तर 
में समुद्ृतट पर पुलीकट से तिरुपति तक, पूरब में बंगाल की खाड़ी तक, दक्षिण में कन्या- 
कुमारी तक तथा पश्चिम में माही के कुछ दक्खिन बडगर के पास तक थी। उस काल में 
मालाबार भी तामिलगम््‌ का अंग था। इस प्रदेश में पारज्यों, चोतों और चेरों के राज्य ये । 
पाणव्यों का राज्य आधुनिक मदुरा और तिन्नत्रल्ी के अधिक भागों में था। पहली स्रदी में, 
इसमें दक्तिण त्रावनकोर भी आ जाता था। प्राचीत काल में इसकी राजधानी कोक्षकह में 
( तिन्नवली में ताम्नपर्णों नदी पर ) थी। बाद में वह मदुरा चली आई। चोलों का प्रदेश पूव्वो 
समुद्र तट पर पेन्नार नदी से बेल्लार तक था तथा परिचम में कुग॑ तक फेला हुआ था। इसकी 
राजधानी डरैयूर्‌ ( प्राचीन त्रिचनापत्ती ) थी और इसके वश में कावेरी के उत्तर किनारे पर 
बसा हुआ कावेरीपड्टीनम्‌ अथवा पुदार का बन्शरगाह था। चोलतदेश में कांची सी एक 
प्रसिद्ध नगर था। चेर अथवा केरलप्रदेश में आधुनिक त्रावनकोर, कोचीन और मद्रास का 
मालाबार जिला शामिल थे । कोंगु देश ( कोयंबटूर जिला, सेतम जिला का दक्तिणी भाग ) जो 
एक समय उससे अलग था, बार में उसके साथ हो गया। उसको राजधानी पहले बंजी ( कोचीन 
के पास पेरियार नरी पर तिरु करूर ) में थी, पर बाद में वह व॑जिक्कलमू ( पेरियार के मुद्दाने के 
पास ) चली आई। इस प्रदेश में कुछ मशहूर व्यापारिक केद थे, जेसे तोंदई ( किलंदी से 
५» मीत उत्तर ), मुचिरिं ( पेरियार के मुद्दाने के पास ), पलैयूर और वेक्करे ( कोशयप् के 
पास )। 

तामिल देश के प्राचीन इतिहास का ठीक पता नहीं चलता। शायद ईपवी सन्‌ के 
आरम्भ में चोल देश का राजा पेरुनेरकिल्ली था और चेरराज नेडुब्जेरल-आदन्‌ । इन 
दोनों की रूत्यु लड़ते हुए हुई। पेश्नेरकिल्ली के पौत्र करिकाल के समय में चोलों को बड़ी 
उन्नति हुई। उसने चेर और पाशड्यों को संयुक्त सना को एक साथ हराया । शायद उसने अपनी 
राजधानी कावेरीपट्टीनमू बनाई । 

करिकाल की झत्यु फे बाई चोल-साम्राज्य को एक धक्का लगा। नेडमुडुकिल्ली ने 
एक बार पांड्यों और फेरलों को हराया; पर बाद में कावेरीय्टीनम्‌ के बाद से नष्ट होने और 
बगावतों से वह घबराने लगा। इन सब विपत्तियों से चेर सेंगुए वन ने उसकी रक्षा की। चेर 
सेंगुद् वन के समय तक चेरों की प्रभुता कायम थी; पर पांज्यों से द्वार जाने के बाद उनके बुरे 
दिन आ गये । 

दमने ऊपर ईं० पू० दूसरी सदी से ई० तीसरी सदी तक के भारत के इतिद्वास पर 
सरसरी तौर से नजर दौड़ाई दे जिससे पता चलता है कि किस तरद्द व्यापारिक मार्गों 
और बन्दरगमाद्दों के लिए लड़ाइयाँ दोती रहीं । कुषाण-युग की एक विशेषता यह थी कि पेशावर से 
लेकर पाटलिपुत्र और शायद ताम्नलिति तक का महापथ और मथुरा से उजन और शायद 
मभड़ोच तक के पथ्थ उनके कब्जे में थे। पर उनके पतन के बाद मथुरा से बनारस तक का 
रास्ता तो शायद मधों और यौथेयों के अधिकार में आरा गया, पर उसके बाद का रास्ता मुझुडों 
के द्वाथ में रहा । मथुरा-उज न-भद्ोचवाली सड़क पश्चिमी क्ुत्रपों के अघीन थी, पर उसके 
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;लिए उसकी सातवाहनों के साथ कई लड़ाइयाँ हुई । परिचिमी समुद्र तट के बन्ररों पर क्षुत्रपों, 
' धातवाइनों और चेरों के अधिकार थे तथा पूर्वी समुद्रतट के बन्रर कलिंगों, चोलों और 
प्राएव्यों के अधिकार में थे । हस तरह से देश की पथपद्धति और बन्दरों पर बहुत-से राज्यों 
के अधिकार होने से देश के व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा, यह कहना मुश्किल है। पर इतना तो 
“इतिंद्वास हमें बताता है. कि देश में राजनीतिक एकता न होते हुए भी उससे व्यापार पर 
कोई प्रभाव नहीं पढ़ा । हम छठे श्रध्याय में देखेंगे कि रोमनों द्वारा लालसागर के मार्ग का 
उद्धार और मौसमी दवा का पता चलने से भारतीय माल के लिए एक नया बाजार खुल 
गया तथा भारतीय बन्दरगाहों का महप्व कई गुना अधिक बढ़ गया। विदेशी व्यापारी 
भारतीय भाल-मसालों को खोज में यहाँ आने लगे तथा भारतीय व्यापारी और साहसिक सोना, 
रत्न, मसाले तथा सुगन्धित द्वव्यों को खोज में मलयेशिया की पहले से भी अ्रधिक यात्रा करने 
लगे। बाद के श्रध्याय में हम इसी आवागमन की कहानी पढ़ें गे। 


हट अध्याय 
भारत का रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार 


ईपा की पहली दो सरियों में भारत और रोम के व्यापार की बढ़ती हुई। व्यापार की 
उस उन्नति का कारण रोमन साम्राज्य द्वारा शान्ति-स्थापन था जिससे खोजों ओर विकास के एके 
नये युग का प्रारम्भ हुआ। पश्चिम और निकट-पृव के प्रदेशों को एक साथ जोड़ने में एशिया- 
माइनर , अरब ओर उत्तर-पुर्व अफ्रिका के भौगोजिक पहलू भी ठीऊक-ठीक हमारें सामने शा गये। 
निकट-पूर्व के रोमन व्यापारियों ने अपनी शक्कि और पंसे के जोर से अपने व्यवसाय कौ काफी उन्नति 
की । इतना सब होते हुए भी यह अजीब बात है कि रोमन ओर भारतौय, व्यापार में, यशा-करा 
ही एक दुसरे से मिलते थे। उनके व्यापार के बिचत्रई लिकन्दरिया के यूनानी, शामी यहूदी, शआर्मीनी 
अरब, अक्समी ( 7 हुपा768 ), सोमाली तथा पूर्व को जानेवाले स्थलपथ के अधिकारी 
पहुलव थे । 

एशिया-माइनर और अरब-पुरोप, अफ्रिका ओर एशिया की भूमि की कमर करे जा सकते हैं 
जिनसे इशली और भारत के समुद्र तट समान दूरी पर स्थित हैं। भुमध्यणागर और हिन्स्मद्दा 
सागर, फारस की खाड़ी और लाजसागर की वजह से, एक दुसरे के पास आ जाते हैं । लालसागर 
भूमध्यसागर के सबसे पांस दै ओर इसी कारण भारत के साथ व्यापार का यह एक खास 
रास्ता बन गया। 

एशिया-माइनर ओर अरब, स्थत्तमार्गों से भी, भूमध्यतागर और भारत का सम्बन्ध 
जोढ़ते थे। इसी प्रदेश में पश्चिम को जानेवाले भारतीय माल के लेनेवाले और ढोनेवाले तथा 
व्यापारी देखे जा सकते थे। इसी मार्ग पर बहुत-से नगरों की स्थापना हुई जो व्यापार से 
फले-फूले । 

रोमन राज्य एशिया माइनर, शाम ओर मिश्ष पर तो स्थापित हो चुका था; पर 
अरब उनके अधिकार में नहीं था और कोहकाफ़ के कबीले उनकी बात नहीं मानते ये। हम 
. पाँचवें अध्याय में बता चुके हैं कि भारत में शक-सातवाहइन और तामिलगम्‌ के राजे स्थतपथ भौर 
बन्दरगाहों पर केसे अपनी हुकूमत स्थिर किये हुए थे, पर इत राजनीतिक गढ़बढ़ी का सारत के 
विदेशी व्यापार पर बहुत कम असर पढ़ा। व्यापार को उत्साह देने के सिए कनिष्क ने सोने के 
रोमन लिक्कों की तोल भारतीय तिक्‍्कों के लिए अपना ली। थद्द आवश्यक था ; क्योंकि रोमन 
प्िकका उस युग में अन्तर्राष्ट्रीय पिकक्‍्का बन चुका था । 

टठाल्मी वंश के राज्यकाल में सिकर्दरिया थूरोत, एशिया और अकिका के व्यापारियों का 
प्रधान बाजार बन गया। श्रगस्तस के काज़ में एक राष्ता, जहाँ तक द्वो सकता था, लालसागर को 
बचाता था और दूसरा उसकी मुसीबतें केलता था। पहले रास्ते को पकड़ने के लिए नील के 
रास्ते व्यात़री केना ( (9:93 ) और केफ्त ( (७7 ) पहुँचते थे। फिर केना के रास्ते वे 
मुसेश ( (७83७) ) बन्दर ( अवृशफर ) भौर केफूत के रास्ते बेरेनिक्रे ( 3७787:8 ) 
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पहुँचते ये जो उम्मेत केतेफ की खाड़ी के नीचे रासवेनाथ पर स्थित था। इस रास्ते पर 
यात्री रात में सफर करते थे। उनके आराम के लिए इन सड़कों पर चट्टियों, हथियारबन्र रक्तक्रों 
तथा सरायों ओर परमशालाओं का प्रबन्ध था। " ईता की प्राथमिक सरियों में बेरेनिकेषाले रास्ते 
का भद्दत्व हसलिए और बढ़ गया कि जिस प्रदेश से सड़क गुजरती थी उपमें पन्‍ने की खरानें 
मित्त गई थीं। 

जहाज पिकन्दरिया से चतकर सात रिनों में देख्पोलिट ( [7870०00!। ) की खाड़ी 
( स्व्रेज की स्त्रात ) पहुँचते थे जहाँ दूपरे टाल्मी ने अरिस्नो ( 2)0787706 ) की नींव डाली 
थी। वहाँ से वे बेरिनिके और मुसेत के बन्दरगाह पहुँचते ये। मौसमी हवा का भेट न जानने से 
व्यापारी जद्दाज डिनारे-किनारे चलकर कभी-कभी रासफत्तेक को पार करके विश्धु के मुद्दाने पर 
जा पहुँचते थे। रास्ते में वे अदूयुतिस (8०00!8) (अआ्राछुनिक ज्यूला, मसावा) में अफिकी माल 
के तिए ठहरते थे । फिर इसके बाद मुजा ( ]/(७:23 ) ( मोजा ) के पूरब रुकते हुए वे ओपियेलिस 
( (00७4]3 ) ( फैला ) पहुँचकर बावेलमन्दब के डमह्मध्य से हिंन्इसागर में पहुँच जाते 
थे। वहाँ अइन ओर सोझोतरा के खुमात्ी बाजारों में भारतीय व्यापारियों से भेंट उनकी होती 
थी। शआगे चजञकर वे दृदमौत में भारत के साथ व्यापार करनेवाले केन ( (8706 ) 
( दिस्नगोराब ) और मोजा ( खोररेरी ) में ठहरते थे। इनके बाद वे सीधे सिन्‍्घु नदी के बन्दर- 
गाह, बाबरिक पहुँचते थे, जहाँ उन्हें चीनी, तिब्बती और भारतीय माल पमिजता था । फिर 
दकिबन की ओर चलते हुए वे भड़ोच पहुँचते थे। वहाँ बे कात्तीकट से कन्याकुमारी तक फंसे 
बेर-राज्य की सर करते थे। रास्ते में मुजिरिस ( क्रेंगनोर ) और नेलकिंडा (कोद्यायम ) पढ़ते 
थे। इसके बाई भोतियों के लिए प्रसिद्ध पारथ्यदेश की तथा चोलमण्डल को वे सेर 
करते थे । ६ 

भारतीय व्यापार में यमनी, नबाती तथा द्विमरायती लोगों का भी द्विस्सा था और 
इसलिए थे रोम के साथ भारत के सीधे व्यापार के विरोधी थे। सोमाली समुद्र तट के अरब- 
अफ्रिकियों ने इस युग में हृष्श का अक्षुमी साम्राज्य कायम किया। शायद उन्होंने भारतीयों को 
बाबेलमन्देव में ओसेलिस के आगे न बढ़ने के तिए मना लिया। हब्श से सिकन्दरिया तक एक 
स्थलमार्ग चतने पर भी अक्षुमी यूतानियों से अद्य,लिस ( सोमाली बाजारों और सोकातरा ) में 
मिलना पसन्द करते थे। इस प्रदेश में युनानी, अरब और भारतीय रहते थे और भारत से 
आने-जानेवाते यात्री यहाँ ठहरते थे ।? 

शऊ-पहलवों की लड़ाइयों से स्थलमार्ग की कठिनाइयाँ बढ़ गई। इससे बचने के लिए 
झगस्तस को समुद्दी रास्तों की रक्षा का प्रबन्ध करना पढ़ा। हिमरायती और नबाती इस प्रयत्न 
में बाधक पिद्ध हुए । पर मौसमी हवा का ज्ञान हो जाने पर इन सब प्रयत्नों की कोई आवश्यकता 
द्वी नहीं पड़ी । 

हम पहले अध्याय में अन्तिश्रोख से बलख होकर भारत के पथ का उल्लेख कर चुके 
हैं। अ्गस्तस के युग में रोमन व्यापारी सेल्यूकिया से क्ट्रेतपिफोन ( (७४७07 ) पहुँचते 

१. ई० पथ बालिंगटन, दि कामसे विटवीन दि रोशन एस्पाधर एड इण्डिया, 
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थे। फिर वे अतीरिया होऋर कुरिस्तान से मोडिया पहुँ चते थे। वहाँ से बेहिस्तान होते हुंए 
वे तेहरान के पाय से केश्पियन सागर का राध्ता पकड़ लेते थे। यहाँ से रास्ता जिसे के पास 
देकोरेमपाइलोस ( ]80000777908 ) द्ोते हुए अन्तिशोब मार्गियन ( मं ) पहुँचता 
था। यहाँ से रास्ते को दो शाबाएँ हो जाती थों--एक तो दिखुकुश को दक्तिण में छोड़ती हुई 
चोनी कोशेयपथ से जा मिज्ञतो थी ओर दूसरी दक्विन में भारत की ओर घूम जाती थी । 
इन दोनों रास्तों का उपयोग, खास रोम के व्यापारी कम करते थे । प्लिनो भोर टाल्मी के 
अनुसार सर्व से पुर का रास्ता सप्रकरद होते हुए वंज्णु को पार करता था। एक दूसरा रास्ता 
मर्व से बलख जाता था और वहाँ से ताशकुरगन पहुँचता था जहाँ भारत, वंक्षु के काँठे, खोतन 
शोर यारकर३ के रास्ते मिलते ये । यहाँ से यारकनद के कांठे से होता हुआ रास्ता सिंगानहू तह 
चता जाता था। यह पूरा रास्ता चार सो पढ़ावों में बाँटा गया था। 

बतख से हिन्दुस्तान आने के लिए हिन्दूकुत पार करना पड़ता था। वहाँ से रास्ता 
काबुत, पेशाबर होते हुए तत्नशित्ञा, मथुरा और पाटतिपुत्र तक चला जाता था। पर जो 
व्यापारी केवल भारतीयों से ही व्यापार करते थे वे प्रधान राष्ते से मव॑के दक्षिण घूम जाते थे 
ओर आसान मंजिलों में देरात पहुँच जाते थे और वहों से कन्वार। कन्धार से भारत 
के लिए तीन रास्ते थे--( १) दक्षिय-पूर्वों रास्ता, जो पहाड़ों को पार करता हुआ बोलन 
श्रथवा मूला दरें से भारत में उतरता थ४। ( २ ) उत्तर-यवों रास्ता, जो काबुल पहुँचकर कौशेय- 
पथ से मिल जाता था । ( ३ ) लाथबेलावाला रास्ता, जो सड़क या नदी से सोनमियानी की खाड़ी 
पहुंचता था और वहाँ से जल अथवा स्थलमार्ग से भारत "। 

इन स्थल-मार्गों स, कम-से-क्म अगस्तस के समय में तो, कई भारतीय प्रणिधिवर्ग 
रोम पहुँचे । इन प्रशिविवर्गों में कम्-से-कम्र चार के उल्लेख लातिनी साहित्य में मिलते हैं। 
(१) पुरुदेश ( फेलम और ब्यास के बीच में ) का प्रशिविवर्ग अपने साथ रोम को सर्प, 
मोनाल, शेर और यूनानी भाषा में लिखा हुआ एक पत्र ले गया। (२) भड़ोच से श्राये 
प्रशिधिवर्ग के साथ जरमानोत् नाम का एक बौद्ध श्रमण था। ( ३ ) चेर-साम्राज्य का प्रशिषिवर्ग । 
[ रोम में यह प्रतिद्ध था कि मुजिरिस ( क्रैंगनोर ) में अगस्तस के लिए एक मन्दिर बसवाया 
गया था।] (४) पांज्य-साम्राज्य का प्रिविवर्ग अपने साथ रत्न, मोत्री और हाथी 
लाया था।* 

इस तरह हमें पता चलता है कि अगस्तस के समय में भारत और रोम का व्यापारिक 
सम्बन्ध बढ़ा । लेकिन ध्यापार का पलड़ा आरम्भ से ही भारत के पत्त में भारी रहा । इसी के 
फलस्वरूप भारत में रोमन राजाओं के बहुत-से सोने के विक्‍्के मिलते हैं। 

समकालीन लातिनी साहित्य से हमें पता चलता दै कि रोमन साम्राज्य के आरम्भ 
में भारतीय माल का दाम रोमन सिक्कों में चुकाया जाता था। देमें इस बात का पता 
है कि भारतीय सिंह, शेर, गैंडे, हाथी ओर सर्प रोम में कमी-क्रमी तमारों के लिए लाये 
जाते ये। रोमन लोग भारतीय सुर्गे भी पालते थे। भारतीय हाथीदाँत और कछुए की 
खपड़ी का व्यापार गहने बनाने के लिए होता था। रोमन ब्ियाँ भारतीय और चीनी 
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मोती बढ़े चाव से पहनती थीं। जी - बृटियाँ और मताले भी इस व्यापार के मुख्य 
अंग थे। काती मिचे, जटामांती, दातचीनी, कुठ और लायची अविकृतर स्थत्मागे 
द्वारा अरब यात्री लाते ये। दवाओं में उपयुक्त वस्ठुओं के पिवाय सोंठ, गुगुल, बायबिंडग , 
शहर और अगर द्वोते थे। हमें इव बात का भी पता चलता है क्लि रोमन लोग भारतीय 
विल के तेश का भी खाने में उपयोग करते थे। नील का, रंग की तरह, व्यवहार द्ोता था। 
सू ती कपड़े पहनते के काम में लाये जाते थे तथा आबतृस की लकड़ी के साज-सामान बनते थे । 
चावल खाद्याज्ष माना जाता था तथा भारतीय नाबू, आड़, और जर्दातू खाने तथा औषध के 
काम में आते थे । बहुत तरह के कौमती और सावारण रत्न, जैसे होरा, शेष ( ओनिक्स ), 
साईनिक्स , अ्रक्रीक, सार्ड , लोदि गंक, स्फटिऊ, जमुनिया, कोपल, वेड्य, नीलम, माणिक, पिरोजा, 
कोरण्ड ( गार्नेंट ) इत्थारि की रोम में बहुत माँग थी । इन सबका दाम रोम को सोने में चुकाना 
पड़ता था और इससे राष्ट्र के घन का बड़ा अपव्यय द्वोता था। टाइबीरियस ने इस अन्ध।धुन्ध 
खर्च के रोकने का प्रयत्न भी किया था पर उसका कोई परिणाम नहीं निकला ।* 
मौसमी दवा का पता चल जाने पर इटली से भारत तक को यात्रा करीब सोज़द हफ्तों 

में या औसतन छः महीनों में होने लगी । यात्रा सुप्लहाबर ( रासअवूसोमेर ) से, करीब मकर" 
संक्रांति के सपय, जब शअ्रक्रिकं और दक्षिणी अरब से अनुकूत उत्तर-पश्चिमी हवा चलती थी, 
आरम्म होती थी। भारत और लंका की ओर जानेवाले यात्री जुलाई में अपनी यात्रा इसलिए 
आरम्भ करते थे कि लालसागर पहली सितम्बर के पहले पार कर जाने पर उन्हें अरब-समुद्र में 
जहाज के अनुकूल मौसमी हव। मिल जाती थी । 

जिस जहाज से पेरिस के लेखक ने भारत-य्रात्रा की वह यों ही साधारण-सा जहाज रहा 
द्ोगा जिसमें शायद एक गज पर लगा ऊपरी तिकोना पाल लगता था। भारतीय समुद्र में 
सम्य की बहुत पाबन्दी करनी पड़ती थी; क्योंकि उस सपम्रय की जहाजरानी बहुत कुछ व्यापारी 
हवाओं पर अवलम्बित होती थी। जहाज के पाल हवा से भरकर उन्हें आगे चलाते थे । ऐसे 
समय पतवार लगाने की भी बहुत कम आवश्यकता पढ़ती थी । पतवार आड़े और गलही के बीच 
में द्वोतो थी। कर्णंधार गलद्टी पर घने एक ऊँचे मचान पर बैठकर पतवार चलाता था। दिपालुप्त 
द्वारा मौठमी हवा की खोज से पतवार चलाने की क्रिया पर भी कुड् प्रभाव पड़ा । मौसमी हवा 
में हवा के रुख से कुछ हटकर पतवार चलाई जाती थी जिकसे जहाज सीधा न चलकर दक्खिन की 
आर मुड्ठ जाय । जद्दाज चलाने की यह क्रिया कुछ तो पतवार के घुमाव-फिराव से और कुछ पाल 
के हटान-बढ़ाने स साथ ली जाती थी ।* 

रोमन व्यापारियों की यात्रा मा्यत्र-होरमीत्र ( )/७०४ ि077008 ) अथवा बरिनिके 
( पेरिक्ष॥३ ) से शुरू होती थी। यह बन्दर पहली सई में मित्र के पूर्बो व्यापार के लिए अधिद्ध 
था। बहाँ से जहाज उत्तर-अम्रिका के बबेरदेश में पहुँचता था ( पेरिन्षत ४ )। फिर वहाँ से, 
वह जहाज भद्यूलिस पहुँचता था जहाँ आजकल मलावा का बन्द्रगाह है, जो दृब्श और सूडाने के 
लिए एक प्राकृतिक बन्दरगाह का काम देता है। इस प्रदेश के भीतर कोलो ( (१०]0७ ) नाम के 
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शदर में दाथीरात का काफी व्यापार चलता था। यहाँ के बाद जहाज ओष्यिन ( (057 ] 
पत्थर की खाड़ी में पहुँचता था, जियकी पहचान रासहन्फिला के उत्तर हौफेल की खाड़ी से की 
जाती है। यह श्रॉन्सीडियन पत्थर भारत, इग्ली और पुतंगाल में मिलता था और शीशा बनाने 
में उसका काफी उपयोग होता था। 

उपयु क् प्रदेशों में मिल्ली क्चोम, अरसियोन ( 08076 ) के कपड़े, मातूली क्रिस्म 
के रंगीन कपड़े, दोदरी कालरवाली क्षौम को चाररें, बिना साफ किया शीशा, अकीक अथवा 
लोहितांक के असली अथव्रा नकली प्याले जिसे मुत्या प्याले ( ॥(४४१४8 ) कद्दते थे, लोहा, 
पीतत और तोबे की लचीती चादरें आती थीं। इनके अतिरिक्त कुल्हाड़ियाँ, तलवारें, बत॑न, 
विक्‍्के, थोड़ी मात्रा में शराब और जैतून का तेल भी आता था। 

अरियाक़े अयवा खम्भात की खादी के प्रदेश से लात समुद्र के बनररों में भारतीय इस्पात, 
कपड़े, फटके, चमड़े के कोट तथा मलय कपड़े श्राते थे ( परिक्ष0, ६ )। 

होकित की खाड़ी से अरब की खात पूरब की ओर मुह जाती थी, और उसके तट पर 
अ्वलाइटिस ( 0 एव)०5 ) पढ़ता था, जियकी पहचान बारबलमन्देव से उन्नासी मीज् दूर जैला 
से की जाती है। यहाँ तरह-तरह के फिलन्ट शीशे, थेबीज के खटट अभूर का रस, बरबरों के लिए 
एक खास तरह का कपड़ा, गेहूँ , शरूत्र और कुड् राँगे का आयात द्वोता था। यहाँ से ओसिसिस 
और मूजा को हाथी रात, कछुए की खपड़ियोँ और थोड़ी-मात्रा में मुरा और लोहबान जाते थे ।* 

अवलाइटिस से करीब अस्सी मोल पर, ( आधुनिक व्रिटिश सुमालीलैगड में बबेर 
बन्दरगाह ) मालो से, जहाँ से भीतरी व्यापार के लिए आज दिन भी कारवोँ चलते हैं, जद्दाज से 
मुरा और लोहबान का निर्यात द्वोता था । 

मालो से चलकर जहाज मुण्डुस पहुँचता था, जिसकी पहचान बन्ररहैब् से की जाती 
है। मुण्डुस से दो या तीन दिन की यात्रा के बार जहाज मोतिल्लम (]/(089)]५४), रासहन्तारा) 
पहुँचता था। यहाँ दालचीनी का व्यापार यथेष्ट मात्रा में होता था। यद्दाँ के बाद छोटीनील 
( तोकत्रीना ) और केप एज़िफेंट ( रासफ़ोल ) के बाद अकानी ( 20८877386 ) ( बन्दर 
उज्जूल ) पढ़ता था। उसके बाद मसालों की खाड़ी पढ़ती थी, जिसकी पहचान गार्दाकुई को 
खाड़ी से की जाती है। यहाँ लंगर डालने में भय रहता था और हृसलिए जहाज तूफान में तात्ी 
( 78/296 ) ( रास चेनारीफ ) के अन्दर घुस जाते थे। यहाँ से चलकर जहाज पनाश्रो 
( रासवेन्ना ) पहुँचता था जहाँ उसकी दक्षिण-पश्चिमी मौत्मी हवा से रक्षा होती थी। यहाँ 
के बाद ओपोन ( रास द्वान्‍्टन ) आता था, जो गार्दाफुई से नब्बे मील नीचे है। 

उपयुक्त बन्ररगाहों में अरियाके और बेरिगाजा ( भड्दोच ) से गेहूँ, चावल, घी, तिल 
का तेल, शराब, सूती कपड़े और पटके इत्यादि आते थे, ( पेरिज्ग॒त, १४ ) । यहाँ माल लानेवाले 
भारतीय जहाज, केप गा्दाकुई में माल का हेर-फेर करफे, उनमें से कुछ तो किनारे-किनारे आगे 
बढ़ जाते भे ओर कुछ पश्चिम की ओर बढ़ जाते थे। पेरिश्षस ( २५ ) के अनुसार, लालसागर 
के मुहाने पर शोसिलिस उनका अन्तिम लक्ष्य होता था; क्योंकि उसके बाद अ्रर॒ब उन्हें आगे नहीं 
बढ़ने देते थे । पर भारत और गार्शाफुई के बीच का अधिकतर व्यापार भारतीयों के द्वाभ्न में था। 
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कुंड व्यापार अरबों के द्वाथ में था और पहली सदी में मित्र के यूनानी व्यापारियों ने भी इसमें 
कुछ द्वाथ बैंटाया ।* 

ओपोन के बार, दक्षिण में, अ्जानिया (हाजिन समुद्रतट ) के कंगरे पढ़ते थे। 
कगारों के बार छोटे-छोटे बलुए में इन ( सेक अ््॒तवीज्ञ ) और इनके बाई अजानिया के बलुए 
समुदतठ आते थे। आगे सराषियन ( मोगादिशु ) और निकन ( बरावा ) पड़ते थे। अ्जानिया 
नाम श्राधुनिक जजीबार में बच गया है जिसकी व्युत्पत्ति शायद जंग “काला! और “बार” समुद्री 
किनारा से है।* जैशञ हम आगे चतकर देखेंगे,शायद इसी प्रदेश को स'स्क्ृत में गंगण और 
अपरगंगण कहते थे । अजानिया के बाई पिरलाइ ( 2ए73)8! ) के टापू ( आधुनिक पत्ता, मन्दा 
और लामू ) पढ़ते थे । इनके पीछे जहाज चलने का एक सुरक्षित रास्ता था। फिर जहाज औसानी 
( 8पर5ठणांत ) समुद्रतट पर, जिसका नाम दलिण-अरब के ऑऔसन जिले से निकला है, 
आता था । इसी समुइतट पर मेवृयियाव (मोनीकिग्र5 )!पड़ता था । वहाँ से जहाज र्‌हफ्त 
( 8४8./6 ), जिसकी पहचान आधुनिक क्रिलवा से की जाती है, पहुँचता था। अरब 
जद्ाजियों को इस समुद्री झिना! का पूरा पता था । 

ओपोन के बाद अधिकतर व्यापार मुजा के कब्जे में था, जिसका मसाला नाम का बन्दर 
लालसमुद्र पर था। भारतीय माल के लिए रोमन व्यापारी इस बन्दर में न जाकर अदन अथत्रा 
डायोवकोर्डिया ( 08007/06 ) यानी सोकोत्रा जाते थे जहाँ उनक्री युनानी, भारतीय भ्रौर 
अरब व्यापारियों से भेंट होती थी। मोचा में तो रोमन व्यापारी भारत से लौठते हुए केवल ठहर 
भर जाते थे। मोचा अरब व्यापारियों का, जो अपने जहाज भरुकच्छ भेजते थे, मुख्य श्रड्टा था 
(पेरिस २१) | यहाँ से स्वीट रश और बोल बाहर भेजे जाते थे ।३ 

भोचा के बाद बावेलमन्देब का जलडमह्मध्य पार करके जहाज डायोडोरस ( पेरिम 
टाय ) पहुँचता था। इसके बार ओतिशिस की खाड़ी ( शेल्व सैयद के श्रन्तरीप के उत्तर एक 
खाड़ी ) आती थी जो अरबिस्तान के किना( से निकलती है और परिम से एक पतले रास्ते द्वारा 
अलग होती दहै। इस बन्दरगाह के आगे भारतीय नाविक नहीं बढ़ते थे । इसके बार जहाज 
यूडेमन अ'बिया, यानी आधुनिक अदन पहुँचते थे । अदन का बन्दरगाह बहुत प्राचीन काल से 
पूर्वां व्यापार के लिए प्रथ्िद्ध था। यहाँ से भूमध्यसागर के लिए माल जद्दाज पर चढ़ाया जाता 
था । अदन से शायर पूरे यमन का भी मतलब हो सकता है। अदन के बाद जहाज काना 
( द्िस्न गोरब ) पहुँचता था। हिपालुस द्वारा मौसमी हवा का पता लग जाने के बाद यात्री 
अक्सर काना छोड़ देते थे। वे यात्री जो जहाजरानो के मौसम के अन्त में सफर करते थे, मोजा 
में जाड़ा बिताते थे। अदन और मोजा छोबान के व्यापार के बड़े केन्द्र थे। लोबान यहाँ हृदमौत 
ले, जिसे लोबान का देश कहते थे, आता था। यहाँ तुरुष्क और घिकुँझआर के रस का भी 
व्यापार होता था। 

काना के बाद सचसाइटिस ( 58008]/।85 ) की खाड़ी पढ़ती थी, जिसकी पहचान 
रास एलकल्ब और रास हसीक के बीच में पड़नेवाले साहिल से की जाती है। इसके बाद जहाज 
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स्थाग्रु व ( रासफर्तक ) होते हुए डायोव कोरिडिया पहुँचता था, जिसकी पहचान आधुनिक 
सोकोत्रा से की जाती है । डायोसकोरिडिया नाम में विद्वानों को मित्नी देवता होर या खोर का नाम 
मिज्ञता है ओर बहुत सम्भव है कवि सुप्पारकजातक का खुरमाली समुद्र यही हो। सोझोत्रा, 
अब्राहम के आस-पास के सम्रय से ही, अन्तरराष्ट्रीय व्यापार का प्रधान केन्र था। यहाँ मिश्च के 
जह्दाजो अरब, अकरिका, खम्भात को खाड़ी और कच्छ के रन से आये हुए भारतीय व्यापारियों से 
मिलते थे।" 

सोकोत्रा के बार जहाज श्रोम्ताना ( कमर की खाड़ी ), मोज्जा बन्दरगाह ( खोररैरी ), 
जेनोबिया के दापू ( कुरिया मुरिया ), सरापिस ( मसिरा टावू ) होते हुए मस्कत के उत्तर-परिचम 
काशी ( ()8]38 ) ( दैमानियत ) द्वीप पहुंचता था* । काती का नाम आधुनिक कल्द्वात 

नर में बच गया है। यहाँ से जद्दाज अपोल्ोगस ( अफरात पर श्रोबोह्ला का बन्रर ), 

ओम्माना (शायद श्रलमुकब्बेर) होते हुए फारस की खाड़ी में पहुँचता था। फारस की खाड़ी के 
बन्दरगाहों में भारत से तोता और चन्दन, सागवान, शीशम तथा आबनृ9 की लकड़ियाँ 
आती थीं । 

जहाज फारस की खाड़ी में होकर गेड़ोशिया की खाड़ी को, जो रात न्‌ से केप मौंज तक 
फैत़ी हुई है, पार करके ओरी ( (2788 ) अथवा सोनमियानी को खाड़ी पहुँचत। था और 
यहाँ से होते हुए वह सिन्धु के बन्दरगाह बार्बरिकोन में जो श्राज तिन्ध की खाँच से नीचे दबा 
हुआ है, पहुंचता था। 

भारती बन्दरगाहों के विषय में कुछ बतलाने के पहले हमें लालसमुद के व्यापार फे 
बारे में कुछ जान लेना आवश्यक है। इस व्यापार की मुख्य बात यह थी कि श्र और सोमाली 
व्यापारी आपस में समझोता करके भारतीय जहाजों को लालसागर के अन्दर नहीं जाने देते थे, 
जियके फतस्वद्प वे ओपिलिस के आगे नहीं बढ़ पाते थे। लेकिन जल्दी ही अरबों और 
सोमालियों को हब्शी और रोमन व्यापारियों का सुकाबल। करना पढ़ा, जिसके फलस्व्ररप लालसागर 
का रास्ता खुल गया और उव रास्ते होकर जल्दी ही भारतीय व्यापारी श्रद्यूलिस और 
सिकन्दरिया के बन्दरगाहों में सीधे पहुँचने लगे। कम-से-कम मिल्लिन्इप्रश्न से तो यही पता 
लगता है कि भारतीय नाविक़ों को सिकन्दरिया का पूरा पता था। रोम-साम्राज्य के यूनानी 
व्यापारी घोरे-धीरे भारतवर्ष की सीधी यात्रा करने लगे । उनके जहाज अर्‌ब के बन्दगाह्दों पर कम 
रुकते थे । वे केबल अपमिलिस पर रुककर तथा अपने जहाजों में ताजा पानी भरकर सीधे 
भारत की श्रोर रवाना हो जाते थे। पीड़े बढती हुई दक्तिणी-पश्चिमी मौसमी हवा उनके जहाजों को 
सीधे सिन्धु नदी के मुद्दाने तक पहुँचा देती थी। विन्धु के सात मुच्रों में, बीच के मुश्र॒ पर, 
बारबरिकोन का बन्दरगाह था । इस बन्दरगाह का नाम शायर उन बाबरियों की वजह से पड़ा जो 
अब भी सौराष्ट्र में पाये जाते हैं । 

पेरिस ( ३६ ) से पता चलता है कि बार्बरिकीन के बन्दरगाह में काफी तायदाद में 
मद्दीने कपड़े, नक्शीदार छौम, पुश्रराज, तुरुष्क, लोबान, शीशे के बर्तन, चाँदी-सोने के बर्तन और 
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थोड़ी मात्रा में शराय भी श्राती थी। इस बन्दरगाह से कुष्ट, गुगुत, लिसियम, नलद, पिरोजा, 
लाजवर्द, चीनी कपड़े, सूती कपड़े, रेशम और नील बाहर भेजे जाते ये । 


बार्बरिकोन से जहाज भरुकच्छु की ओर चल पड़ते थे। भारत के ठत्तर-पश्चिम्री प्रान्त 
का नाम पेरिश्षत के अनुसार अरियाके और टॉल्मी के अनुसार लारिके था। हम पहले देख 
श्राये हैं कि इन प्रदेशों की राजनीतिक और भोगोततिक स्थिति क्‍या थी। कच्छ के रन को 
सिकन्दरिया के यवन ई्रीनन ( 77॥707 ) कहते थे जो संस्कृत ईरिण का रूपान्तर है। आज 
ही की तरह रन का पानी छिंछला था और खिसकते बालू से जहाजरानी में बड़ी मुश्किलें पड़ती 
थीं। बरका की खाड़ी की विपत्तियों से .बचते के लिए जहाज उसके बाहर-बाहर ही रहते थे । 
पर उसके भीतर चले जाने पर प्रचरडः लहरों और :भैंवरों के थपेड़े में पड़कर वे नष्ट हो जाते 
थे। कुछ जगहों में नुकीले और पथरीले तल होने से या तो लंगर जमीन पकड़ ही नहीं सकते 
थे अथवा जमीन पकड़ लेने पर उनके खिसक जाने का भय बना रहता था ( पेरिश्लस, ४० )। 
बेरीगाजा या भड़ोच तक जानेवाली खाड़ी बहुत पतली थी श्रोर उसके मुहाने पर पानी में छिपा 
हुआ लम्बा पतला और पथरीला कगार था। किनारों को निचाई के होने से नदी में भी जहाज 
चताने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था ( पेरिक्षत्र, ४३ ) इन सब कठिनाइयों से 
जहाजों की रक्षा करने के लिए ट्राप्पगा ओर कोटिम्बा की भाँति बढ़ी-बड़ी नावों में राज्य की ओर 
से नदी के मुद्दोने पर नाविक तैनात रहते थे। ये नाविक समुदतट के ऊपर चलकर 
काठियावाढ़ तक पहुँच जाते थे और जहाजों के पथ-प्र दर्शक का काम देते थे। वे खादी के 
मुद्दाने से ही जहाजों को पानी के अन्दर छिपे कगार से बचाकर निक्रात् ले जाते थे और उन्हें 
भरुऊच्छ की गोदियों तक पहुँचा देते थे। वे ज्वार के साथ-साथ जहाजों को बन्दर में ले 
जाते थे, जियसे वे भाद के समय तक गोशियों और गर्तो में अपने लंगर डाल सकें। नहीं में, 
भद्गोच तक के तीस मीत के रास्ते में बहुत-से गहरे गत पढ़ते थे ( परिप्लल, ४४ ) गहरें ज्वार- 
भारा को वजह से इस खाड़ी में पहले-पहल आनेवालों की जहाज चलाने में बड़ी मुसीबतों का 
सामना करना पड़ता था। ज्वार इतने मोंक्े से आता था कि उसमें फेंसकर जहाज टेढ़े हो जाते 
थे और इस तरह जल में छिपे कगारों में फँसकर नष्ट हो जाते थे। छोटी-छोटी नावें तो एकदम 
उलट जाती थीं ( पेरिप्सस, ४६ )। 


ऊपर कच्छु के रन तथा खम्भात और भड़ोच की खाड़ियों का जो वर्णन पेरिप्लस 
ने दिया है उसके सम्बन्ध में कुड बातें जान लेना आवश्यक है। कच्छ के रन का बलुआ मेंदान 
१४० मील लम्बा और साठ मील चौड़ा है। बरसात में नालियों से समुद्र भीतर आ जाता है 
आर तीन फीट गहरे पानी की चादर छोड़ देता है। लेकिन रन के समतल होने से ऊँटों के 
कारवोँ हर मौसम में यात्रा कर सकते हैं। ये कारवाँ दिन की कड़ी धूप और मगमरीचिका से 
बचने के लिए रात में यात्रा करते हैं । दिशा जने के लिए ये नत्ञत्रों और कुतुबनुमा का सद्दारा 
लेते हैं । ऐतिहासिक काल में शायद कच्छ समुद्री व्यापार का एक भुख्य केन्द्र था। आज दिन 
भी कच्छ के दक्लिनी किनारे पर मारडवी बन्दर का जंजीबार के साथ काफ़ी व्यापार होता है । 

भड़ोच को खाड़ी की प्राकृतिक बनावट के बारे में भी पेरिप्लस से कुछ पता लगता है। 
पापिका ( ?8[07098 ) के अन्तरीप की पहचान गोपीनाथ पाइशट से की जाती है तथा बइओन्‍्स 
( 8380793 ) की पहचान नरम झा के मुद्ने के दूसरो ओर पीरम टाए से की जाती है जो 
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कातू से ढुका रहता है भोर जियके चारों भोर पत्थरों कौ रीफ ६० या ७० फीए तक ऊपर 
उठी हुई है ।* हे 

भड़ोच ओर उज्जन के बोच काफ़ो व्यापारिक सम्बन्ध था ( पेरिप्लस, ४८ ) । उज्जैन से 
भशोच को गुजरात में खफ्नेबाले हर तरद के माल ओर यूनानी व्यापारियों के राम के पदार्थ, 
जसे, अक्ीक, लोदितांक, मतमल, मलय बसरत्र तथा अनेक प्रकार के साधारण कपड़े आते ये। 
उज्जैन तथा उत्तरमारत के पुष्करावती, कश्मीर, काबुल और मध्य एशिया से जदामांसी, कृष्ठ 
ओर गुगुत्त आते थे। 

भड़ोच के बन्शरगाह में विदेशों से भी तरह-तरह के माज्त उतरते थे। इनमें 
विशेष करके इटली, लाओडोस और अरब की कुड शराब, ताँबा, रॉगा, और सीसा; मूँगा 
और पोखराज; एकबित्ता चौड़े लंबे पटके, तुरुष्क, स्वीटक्लोवर्स, फ्लिठ ग्लास, संत्िया, सुरमा, 
चाँदी-सोने के सिक्के, जिनको देशी सिक्कों में बदलने से फायदा दोता था, तथा कुछ औसत 
कीमत फे रोगन होते थे । राजा के लिए चाँदी के कीमती बर्तन, गानेवाले लड़के, महलों के लिए 
सुन्दर स्त्रियाँ, बढ़िया शराब, बारीक कपड़े और अच्छे-से-अच्छे रोगन आते थे ( पेरिप्लस, ४६ )। 

भड़ोच से निर्यात होनेवाली वस्तुओं में जठामांसी, कुष्ठ, ग्रुगुल, हाथीरोंत, अ्कीक, 
लोहितांक, लितियम, सब तरह के कपड़े, रेशमो कपड़े, मतय वस्त्र, सूत, बड़ी पीपल तथा दूसरी 
चीजें, जो भारत के भिन्न-भिन्न बाजालें से यहाँ पहुँचती थीं, मुख्य थीं ( पेरिप्लत, ४६ )। 

सातवाहनों की राजधानी पेठन और दक्िणापथ के प्रसिद्ध नगर तगर ( तेर ) से भदकरक 
का गहरा व्यापारिक सम्बन्ध था। भड़ोच से पेठन की बीस दिनों की यात्रा थी ओर वहाँ से पूरन 
में तगर दस रिनों के रास्ते पर था। एक रास्ता मसुलीपठम्‌ से चलता था और दूसरा विन्नुकोंड 
से। ये दोनों रास्ते हैदराबार के दक्खिन-पुरब में मिल जाते थे। यहाँ से रास्ता तेर, पेठन भौर 
दौलताबार होते हुए मारकिंड (अजस्ता की पहाड़ियोँ) पहुँचता था । यद्दोँ से पश्चिमी घाट की कठिन 
यात्रा आरम्भ होती थी जो सौ मौल चलकर भड़ोच में समाप्त होती थी सातवाहनों के साम्राज्य 
का यही प्रतिद्ध राजमार्ग था जो स्त्रभावतः कल्याण में समाप्त होता था।* जेसा हम ऊपर कद 
आये हैं, क्षत्रपों द्वारा कल्याण का अवरोध होने पर इस व्यापारिक मार्ग को घूमकर भोच जाना 
पड़ा । पेरिप्लस ( ४१ ) के श्रनुसार, पेठन और तेर से बहुत बढ़े पमाने में लोह्दितांक आता था । 
तगर से साधारण कपड़े, सब तरह की मलमलें, मलय वस्त्र और बढुत तरह के माल भड़ोच 
पहुँचते थे । 

वेरीगाजा के अतिरिक्त झ्रास-पास में झुप्पारा ( सोपारा ) ओर कह्लियेन ( कक्याण ) 
व्यापारिक बन्दरगाह थे। पेरिप्नत के समय, कल्याण शायद कनिष्क के अधिकार में था भर 
इसलिए वहाँ व्यापार करने की आज्ञा नहीं थी । यहाँ पर लंगर डालनेवाले युनानी जहाजों की 
कमी-कभी गिफ्तार करके भड़ोच भेज रिया जाता था ( पेरिज्षत, ५३ )। 

कल्लियेन के बाद सेमिलला (बम्बई से दकि वन, चौल), मन्दगोरा ( सावित्री नदी के मुद्दाने 
पर बानकोर ), पालीपडमी ( ?8]8७7०प738,  आधुतिक ढाभोत्त ), मेलिजिगारा 
( भ्राधुनिक जयगढ़ ), तोगरम्‌ ( देवगढ़ ), ओराघ्नबोश्नास ( &५7७7779)088, मालवन ), 


१ कहो, पृ० ३४८२ 
३ ले० झार ० बु० एस०, १३६०१, ए० ३३१७-२३ 
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सेविसकिएनी ( 598800736, शायद बेनगुर्ता की चट्टानें ),एगिडाइ (8०5]08, गोवा था 
आजोदीव ), केनिताई ( (१8३४3७/७७ ) द्वीप ( आयस्टर राक्‍़्स, कारवार के समुदौमार्ग के 
पश्चिम में द्वीप-समूह ), चेरतोनेसत ( (2)8730728प98, कारवार ) तथा खेंत द्वीप ( निन्रान 
या पीजन आइलैंड ) पड़ते थे । इसके बाई ही डमरिकरा या तामिलकम्‌ का पहला बन्दर नौरा 
( कनानोर या होशवार ) पड़ता था। इसके घाद टिस्डिस ( पोज्ञानी ) पढ़ता था। मालाबआर के 
प्रतिद्ध बन्दर मुजिरिस ( (20778 ) की पहचान क्रेंगनोर से की जाती है और शायद नेलकिण्ढा 
ब्रावणकोर में कोट्रायम्‌ के कहीं आस-पास था ( पेरिक्षत, ५३ ) । मुजिरिस में अरबों और थयूनानियों 
के मात से भो जहाज पढ़ें रहते थे। यह बन्दर टिरिडस ( तुरिड ) से ५० मील तथा एक नदी 
के मुहाने से दो मील पर था। नेलकिण्डा मुजिरिस से ५० भील दूर पाराध्यों के राज में पड़ता 
था ( पेरिप्नत, ५४ ) । 

नेलकिण्ड।| के बाद बकरे पढ़ता था, जिसकी पहचान अलप्पी के पास पोरकड से की जाती 
है। यहाँ नेलकिगडा से बाहर जानेवाले जहाज नदी में चचरी पड़ने से माल बेचने के लिए लंगर 
डालते थे ( पेरिष्ठस, ५४ ) । 

उपयु क् बन्दरगाहों में बड़े-बड़े जहाज काज्ी मिर्च और तेजपात लेने आते थे । इनमें 
सिक्के, पोचराज, कुछ पतले कपड़े, में गे, गरला सीखा, ताँबा, रोगा, सीसा, थोड़ी मात्रा में शराब, 
संगरफ, संध्षिया और नाविकों के तिए गेहूँ आता था। उनमें से कोटोनारा ( उत्तरी मात्तावार ) की 
गो तमिर्च, श्रच्छे किस्म के मोती, हाथी शत, रेशमी कपड़े, गंगायदेश से जटामांसी, तेजग्रात, सब 
तरह के पाररशा रत्न, हीरे, नीनम तथा सुव्रणंदीप और तामिलकम से मिली कछुए की खपड़ियाँ 
बाहर भेजी जाती थीं। मित्र से इस प्रदेश में यात्रा करने का समग्र जुनाह का महीना होता था 
( पेरिशस, ५६ )। 

पेरिप्वन के पहले अदन और काना से भारत की यात्रा समुद्रतट पकड़कर चलनेवाले 
जहाजों स की जाती थी । हिपालस शायद पहला निर्यामक था, जिसने बन्दरगाहों की स्थिति और 
समुद्दों की जोंच-पड़ताल करके यह पता लगाया कि किस तरह से नविक समुद्र में श्रपना सीधा 
रास्ता निकाल सकते थे। इसीतिए दक्विन-पश्चिमी हवा का नाम दिपालुस पड़ गया। उसी समय 
से काना और 'केप ऑफ स्पाइसेज” से डमरिका जानेवाले जहाजों का मुँह हवा से काफी हटाकर 
रखते थे। भद्टोव और सिन्‍्ध जानेवाले जहाज किनारे से तीन दिन की दूरी पर चलते थे और 
फिर वहाँ से अनुकूल हवा के साथ समुद्र में काफो दूर जाकर सीबे तामिलकम्‌ की ओर चले जाते 
भे ( पेरिप्नत, भ ) || 

चेरबोध, यानी केरल से बहुत काफी मिर्च आती थी। एक समय केरलकन्याकुमारी 
से कारवार पाइण्ट तक फेला हुआ था, लेकिन पेरिश्नस के समय में इसका उत्तरो भाग केरलों के 
हाथ से निकल चुका था और दक्षिणी भाग ( दक्खिनों त्रावनकोर ) पारडयों के द्ाथ में चला गया 
था। इसलिए तत्कालीन फेरल मात्ताबार, कोचीन और उत्तरी त्रावनकोर तक ही सीमित रह गया 
था। दिगिडिस उसका उत्तरी बन्दरगाह था, लेकिन उसका सबसे प्रत्िद्ध बन्दर मुजिरिस था। इस 
बन्दर में रोमन और अरब जहाज रोम का माल भारतीय माल से बदलने की लाते थे। और 
नकद रुपये देकर मी माल खरीदते ये। शिनी के अनुसार यहाँ पहले-पहल आनेवाले व्यापारी घेरों 
के साथ बिना बोले व्यापार करते थे । यहाँ अगस्टस के समादर में एक मन्दिर भी था। मुजिरिस 
दे दक्खिन नेलकिंडा के जहाज पोरकड में खड़ें होते थे । पेरिश्रव के समय, नेलकिण्डा पार्यों 
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के अधिकार में था और इसे मानने का यह कारण दै कि पाराड्यों को केरलों के प्रति मिर्च के 
व्यवसाय के कारण ईर्ष्या थी। ड्लिनी से यह पता चजञता है कि जो यूनानी व्याग़री नेलकिण्डा 
पहुँचते थे उनसे पारड्‌य यद्द कहते थे कि मुजिरिय में माल कम मिलता है ।" 

पाण्ड्य-साम्राज्य उस समय मदुरा और तिन्नवेली तथा त्रावनकोर के भाग में स्थित था 
तथा मनार की खाड़ी के मोतियों के लिए, जिन्हें कोलकोइ ( (0!0)0 ) ( कोरककै, 
तान्नप्णी नदी फे मुहाने पर ) के अपराधी समुद्र से निकालते थे, प्रतिद्ध था। ऐसा पता लगता है 
हि पेरिक्षत का लेक नेलकिरडा के श्रागे नहीं बढ़ा; क्योंकि उप्के नेलक्रिसडा के आगे के बन्दरों 
तथा दूसरी बातों के विवरण में गदबडी है । ५ 

यहाँ के बाद पेरिष्लेव पाइरोस पर्वत का उल्लेब करता है, जिसकी पहचान वरकल्ली 
समुद्रतट के बाद अंजेंगो की चट्टानों से की जाती है। इसके बाद परालिया ( कुमारी अन्तरीप 
' से आदम के पुल तक ) और बलीता ( वरकल्ले का बन्दर ) पड़ते थे । कन्याकुमारी उस समय 
भी तीर्थ था। वह विद्ध पीठ माना जाता था और लोग वहाँ स्नान करके पवित्र जीवन व्यतीत 
करते थे ( पेरिश्षवक, ५८-५६ )। तामिलकम्‌ में सबंस बड़ा राज्य चोज़ों का था, जिसका 
विस्तार पेन्नार नदी और नेल्लोर से पुदुकोद्टो तथा दक्षिण में बेगह नदी तक पड़ता था। 
इसकी राजधानी अरगह ( ररैयूर, जो सातवीं सदी में नष्ट दो गया ) त्रिचनापतली का एक 
भाग था तथा अपनी बढ़ित मलमल और पाक जत-डमरूमध्य के मोतियों के लिए प्रतिद्ध 
था। चोल-मरडल का सबसे प्रत्िद्ध बन्दर कावेरीपद्टीनम्म अथवा पुहार ( ठाल्मी का कमर ) 
कावेरी नदी की उत्तरी शाखा के मुहाने पर था। चोलमण्डल के दूस( बन्ररों में पोडडके 
( पारिडचेरी ) और सोपत्मा थे। पारिड्चेरी के पाध अरिकिमेंड को खुदाई से पता चलता 
है कि ईसा को पहली सदी में बह एक फलता-$लता बन्दर थार । सोपत्मा की पहचान तामिल- 
साहित्य के सोपट्टिनम्‌ से और आजकल मद्रास श्रौर पारिडचेरी के बोच मरक णम सेकी 
जाती दै३ । इन बन्ररगादों में दो शदतीरों से बने संगर नाम के दुक्कड चलते थे। सुवर्णद्वीपी 
और गंगा के मुहाने के बीच चलनेवाले बड़े जद्दाजों का नाम कोज्रिंडया थाई । 

उपयु क् संगर जहाज खोबले लट्ठों से बनी दो नात्रों को जोड़कर बनते थे। इनकी 
बगलियों में तख्ते और वंश ( ०प/7४9987 ) द्वोते थे। ये दोनों नावें एक चबूनरे से, जिसपर 
एक केबिन बना द्ोता था, जुटी रहती थीं। मालाबार के समुद्र तट पर चलनेवाली एक तरह 
की मजबुत नावों को अब भी जंगर कदते हैं । शायद इस शब्द को ब्युत्पत्ति संस्कृत संघाट से 
है ( पेरिग्रस, ६० ) । शायद इस शब्द का चीनी जंक से कुछ सम्बन्ध था। 

कोलरिडयां शायद मलयाली शब्द है जिसके मानी जहाज द्वोते हैं। श्रीराजेन्र« 
लालमित्र" इस शब्द की ब्युत्पत्ति संस्कृत कोलान्तर पोत से मानते हैं । शायद ये बड़े जहाज 
कोरके से विदेशों को जाते थे । 

चोलमण्डल में चलनेवाले जहाजों के भारोपन का पता हमें यज्ञञ्नी शातकरें। के उन 


३ बासमिंगटन, वही, ४० २८-२६ 
२. ऐन्शेयट इणिडिया, १६४६, पु० ३२४ 


६. के० १० नीजकयठ शास्त्री, दि चोलज, पृ० ३) ए० ३०, मवास, १६१९ 
9, शॉफ, वही। ए० २३३ 
५, पुणिटविवदीज झोॉफ उड़ीसा, 3, ११< 
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विक्‍्कों से चलता है जिनपर दो मस्तूल होते थे। इन जहाजों के नीचे एक शंख और मछली 
सुमुद् के प्रतीक हैं । दोनों छोरों पर ढभरा हुआ यह दो मस्तूलबाला जद्दाज डोरियों और मालों 
से सुसज्जित होता था* (आ० ३ क-ठ)। इस तरह के सिक्के शायद कुछ बाद तक चलते रहे । 
इध जहाज का मुकाबला मदास की मौसाला नाव से किया जा सकता है। इस बेड़े का पेंशा नारियल 
के जई से विले तख्तों का द्वोता है। पेंदा कम-से-कम अत्तकतरे से पुता ( ०8०)४०० ) 
और चिपटा द्वीता है। यह जहाज अपने से अ्विक बड़े जहाजों की अपेक्षा भी लहरों की चपेट 
सह सकता है । 

पेरिप्वव को सिंदल का कम ज्ञान था। सिंहल का तत्कालीन नाम पालिपिमुरद्ध था, 
पर प्राचीन काल में उसे ताप्रोबेन कहते थे। यहाँ से मोती, पारदर्शों रतन, मलमल और कछुए 
को अपदियोँ बाहर जाती थीं ( पेरिक्षस, ६१ )। श्षिनी ( ६२२।२४ ) ने सिंइल की जहाज- 
रानी का अच्छा वर्णन किया है । उसके अनुसार “सिंहल और भारत के बीच का समुद्र छिछ्लला 
है, कहीं-कद्दी तो उसकी गहराई १५ फुट से अविक नहीं हे, पर कहां-कहीं खालें इतनी गहरी 
हैं के उनकी तहों को लंगर नहीं पक सकते। इसीलिए उस समुद्र में चलनेवाले जहाजों में 
दोनों ओर गलहियाँ होती हैं जिससे उनके बहुत ही सैंकरी नरियों में घूमने की आवश्यकता ही 
नहीं पहती । इनका वजन ३००० अम्फोरा द्वोता है। समुद्रयात्रा करने में ताप्रोब्ेन के जहांजी 
नक्षत्रों की गति नहीं देखते, वास्तव में उन्हें ध्रुव नहीं रिखाई पड़ता। जहाजरानी के लिए 
बे अपने साथ कुछ पक्षी ले जाते दं जिन्हें वे समय-समय पर उड़ा देते हैं. और उनकी भूमि की 
ओर उड़ान के पीछे-पीछे चलकर किनारे पर पहुँचते हैं| उनकी जहाजरानी का समय केवल 
आर महीनों का होता हैँ। वे मकरसंक्राति के बाद सौदरिन तक, जब उनकी सर्‌दी होती है, 
समुद्रयात्रा नहीं करना चाहते ( दक्खिन-पश्चिमी इवा जून से अक्टूबर तक चलती हैं )।” 

यद्द बात साफ हैं कि हईसा की प्रथम सदी में पुराने ढंग की ऐसी यात्रा कम लोग ही 
करते होंगे; क्योंकि संस्कृत-बीद्ध-साहित्य के अनुसार, जिसका समय ईसा की प्रथम सदियों में 
पड़ता है, निर्यामक अपने जद्दाज नच्तत्रों के सहारे चलाते थे । 

भारत के पूर्वो समुद॒तट पर चोलमरण्डल के बाद, नगरों और बन्द्रगाहों का उल्लेव 
परिप्रस ( ६२ ) में केवल सरसरी तौर से हुआ है। बह हमारा ध्यान मसालिया यानी मसुली- 
पथन्‌ की ओर खींचता ह॑ और दइमें बताता है कि वहाँ की मलमल बड़ी मशहूर थी। दोसारेने 
( तोसलि ) श्रर्थात्‌ उड़ीसा हाथीराँत के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। 

पेरिश्षस (६३-६५) से गंगा के मुहाने और उसके बाद के प्रदेश के घारे में भी कुछ सूचना 
मिलती है। गंगा-प्रदेश से पेरिश्षस का मतलब शायद तामलुक और बंगाल के कुछ और जिलों से, 
खासकर हुगली से है। इस प्रदेश में भी चीन भ्रौर द्दिमालय के तेजपात का, चीनी रेशम और मलमल 
का रोजगार द्वोता था। यहाँ खुबरणंद्वीप से कछुए की खपड़ियाँ मी आती थीौं। गंगा-प्रदेश के 
उत्तर में चीन और उसकी राजधानी थीनी ( शायद नान-किड, ) का उल्लेख है। यहाँ से जल 
और थल से रेशम, चीनी, कपड़ा और तेजपात का निर्यात होता था; पर चौनी व्यापारी इस देश 
में बहुत कम झाते थे। उनकी जगद बेसाती, जो शायद किशत थे, ताल में एक बार चीन हे 
तेजपात लाते थे ओर उसे गंगठटोक के पास चुपचाप बेच देते ये । 


3, रेप्सन, काम्नन्स झॉफ आांध्रज, 2० हरराए से मोराकी, फर्श ऑफ दि 
ध्यूमिसमेटिक सोसाइटी, ३, पृ० ४३-४२ 
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ऊपर के विवरण से पता चलता है क्लि ईसा को पहली सदी में भारतीय जद्दाजरानो कौ 
काफी उस्नति हुईं। बहुत प्राचीन काल से भारतीय जहाजों का सम्बन्ध मलय, पूर्वों अक्रिका 
और फारस की खाड़ी से था, पर, अरबों की रोक-थाम से वे उसके झंगे नहीं बढ़ते ये। पहली 
सदी में क्षतपों की आशा से कु बढ़े जहाज फारस की खाड़ी की शोर जाते थे। भारत के उत्तर- 
पश्चिमी समुद्रतट से जद्दाज उत्तर-पूर्वों अफ्रिका के साथ गार्दाफुई तक बराबर व्यापार करते थे; 
लेकिन इसके शिए भी अरब और अक्तुतियों की आज्ञा लेनी पड़ती थी। इस सदी तक अरब 
पश्चिम के व्यापार के अविकारी थे। इसलिए भारतीय व्यापारी ओसेलिस के आगे नहीं बढ़ते थे, 
गोकि अक्ु भी उन्हें ओपिशिस के बन्शरगाह का उपयोग कर लेने देते थे। भारतीय समुदतट 
पर तो उन्हें व्यापार करने की पुरी स्त्र्तत्रता थी। बेरिगाजा से कुड बड़े जहाज अपोलोगोग 
और ओम्माना जाते ये और कुछ सोमाजी बन्दरगाहों ओर अथ,लिस तऊ पहुँच जाते थे । कोटिम्बा 
और ट्रष्पगा जहाजों के जद्दाजी भड्ोच के ऊपर जाकर वहाँ से विदेशी जहाजों का पथ-प्रदर्शन करके 
उन्हें भड़ोच लाते थे। सिन्‍्ध में बारबरिकोन बन्दर में जहाज अपना माल नावोों पर लादते थे । तापिल 
का भाल विदेशों के जिए कोचीन के बन्दरगाहों से लद॒ता था, पर कुछ युनानी जद्दाज नेलकिण्डा 
तक पहुँच जाते थे। पिंहल के समुद्द में तेतींव टन के जद्ज चलते थे जिनक्री बजह्ट से गंगा के 
मुद्दाने से सिंहत तक की यात्रा में बड़ी कमी आ गई थी ( प्लिनी, ६८२ )। चोलमरडल में 
जहाज बड़ी कसरत से चतते थे। मालाबार के समुद्र तट से जहाज कमरा, पोड़चे और सोपत्मा के 
बन्दरगाहों में पहुँचते थे । चोलमणडल के उत्तर में, सातवाहनों के राज्य में, दो मस्तूलवाले जहाज 
बनते थे। इसके उत्तर में तामलुक की जद्दाजरानी भी बहुत जोरों पर थी । 

उस युग के यूनानी जहाज काफी बड़े होते थे और इनके साथ सशख्र रक्षक्ों के दल भी 
दोते थे। एक समय ऐसा आया कि भारतीय राज्यों ने न केवल सशक्त विदेशी जहाजों का भारत 
के समुद्र तट पर आना रोक रिया; बल्कि इस बात की आज्ञा भी जारी कर दी कि हर विदेशी व्यापारी 
केवल एक जहाज भारत भेज सकता है १। इस श्ाज्ञा के बार मिल्रो व्यापारी अपने जहाज 
और भी बढ़े बनाने लगे और उनमें सात पाल लगाने लगे। उनके जद्दाजों पर, जिनका वजन 
दो सौ से तीन यौ टन तक होता था, काफी यात्री भी सफर करते थे ९। 

मिक्ष और भारत के व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ने से भारत में बहुत-से रोमन नागरिक बंसने 
लगे । पहली सदी के एक रोपन पेपिरस में इशिडकन नामक एक स्त्री का पत्र है जो उसने अपनी 
सद्देली को लिखा था। इश्डिकन शायद भारत में रहनेवाले किसी युनानी कौ भारतीय पत्नी थी । 
तामिलकम्‌ में रहनेवाले यूनानी अतली रोमन न होकर रोमन प्रजा थे। रोम और भारत के 
व्यापारिक सम्बन्ध के बारे में हम इतना कह सकते हैं कि रोम ओर भारत के बीच का व्यापार 
युनानी, शामी और यहूदी व्यापारी चलाते थे ओर उनमें से बहुत-से भारत में रहते भी थे । 
पारिडचेरी के पास वीरमप्टनम्‌ की खुदाई स यह पता चलता द्वै कि वहाँ रोमन व्यापारियों का 
बढ़ा अड्डा था । 

मौसमी दवा का पता लग जाने पर भारतीय जद्दाजरानी ने क्या ठसग्नति की-« 
इसका ठीक पता नहीं चलता, पर इतना तो अवश्य हुआ कि भारतीय व्यापारी अ्रक्रिका 


१. फाइक्ोस्ट्राटोस, अपोक्तीनियल ऑफ टायना, दे, ३४ 
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है पूदों समुशतट को दासचीनी भेजने के लिए बढ़े जहाज बनाने लगे। रोमन-साम्राज्य 
स्थापित द्वोने पर तो इस देश को व्यापारिक मनोदृत्ति में काफी अभिश्वद्धि हुई। 
जैध्षा इम आगे चतकर देखेंगे, इस युग के भारतीय साहित्य में भो चीन से सिकन्दरिया तक 
के प्रधान बन्ररगादों ओर देशों के नाम आने लगे। मौसमी हवा का पता चल जाने से 
अरबों का व्यापारिक अधिकार टूट गया ओर बहुत-से भारतीय मित्न जाने लगे। वेस्पेसियन की 
गह्दी के समय्र डियन क्राइस्ोपरोम् ने विकन्दरिया के बन्दर में दूसरे व्यापारियों के साथ भारतीय 
ड्यापरियों को भी देवा । उसका यह भी कहना था कि उसने भारतीय व्यापारियों से भारत की 
झजीब कहानियाँ सुनी थीं और उन व्यापारियों ने उससे यह भी कहा था कि व्यापार के लिए जो 
थोड़े-से भारतीय भिश्ष आते थ उन्हें उनके देशवासी नीची निगाह स देखते थे । लगता दै कि इस 
युग में भी गौतस-धममसूत्र को, जिसके अलुतार समुद्र यात्रा अविहित है, माननेवाले इस देश में थे । 
एक लेख से, जो बेरेनिक्रे के पास रेडिविया में पान के मन्दिर से मिला दे, पता चलता है कि भारत 
झोर सिकरन्ररिया के बीच यात्रा करनवाला एक खुबाहु नामक यात्री था। पर रोम में तो 
पिवा दूत, दास, मदहावत और बाजीगरों के दूसरे भारतीय कम जाते थे" । 


दूसरी सदी में भारतीय पथ-पद्धति और व्यापार में जो हेर-फेर हुआ उसका विवरण हमें 
थाल्मी के भूगोल से मिलता है । दाल्मी हमें उत्तर-पश्चिमी भारत में कुषारों के अधिकृत प्रदेशों 
के नाम देता है। सिन्धु के सप्तमुखों का उल्लेख आता है। पाताल भी तब तक था। पर 
बर्षर यानी बाब्रिकोन के बाजार, मोनोग्लोस्सोन में चला गया था। इसके बाद भीतरी शहरों 
का उल्लेख है। मथुरा और कश्मीर के श्रटठारह नगरों का उल्लेश्व है। गंगा की घादी का कम 
वर्णन है; क्योंकि वहाँ तक रोमन यात्री नहीं पहुँचे थे। टाल्मी द्वारा पश्चिमी समुद्रतठ के वर्णन 
से हमें पता लगता हैं कि समिला ( चौल ) साधारण बाजार न रहकर भड़ोच की तरह पुटभेदन 
( एम्पोरियम ) बन गया था। शायद इसका कारण रुई के व्यापार में बढ़ती थी। चष्टन का, 
उस समय, नो भीतरी शहरों पर अ्रधिकार था। राजधानी उज्जेन में थो और शायद बहाँ तक 
यूनानी व्यापारी पहुँच जाते थे। सात नगरों का एक दूसरा समूह जिसमें पेरिश्षस के पैठन और 
तगर भी हैं, पुलुमायि द्वितीय ( करीब १३८-१७० ह० ) के श्रधिकार में था। नासिक के लेखों से 
पता चलता है कि रमनझों ने नासिक में गुकाएँ बनवाई। युनानी व्यापारी शायर सार्डोनिक्स 
पर्वत ( राजपिप्पला ) से भी आगे गये होंगे । थे हीरे की खानों तक भी वे पहुँचे होंगेर । 

टाल्मी ने कोंकण को जल-डाकुओं का प्रदेश कहा है। उसमें के अनेक नगरों का उसने 
उल्लेख किया दै। नित्र (पिजन आइलेगड ) एक बड़ा बन्दर. था। ऐसा पता चलता है 
कि जल-डाकुश्रों का उपद्रव, जो पेरिक्षत के समय में कल्याण से पोन्नानी नदी तक फ़ेला हुआ था, 
टाल्मी के समय शायद रुक गया था। पर हम दढ़ता के साथ ऐसा नहीं कह सकते। 


ठाल्मी तामिलकम्‌ के राज्यों का भी काफ़ी उल्लेख करता है। उससे हमें पता चलता 
है कि दूसरी सदी में भी मुजिरिस केरल का एक ही विद्वित बन्दर था। नेलकरिर्डा ओर बकरेस 
आज दविद्वित बंदरगाह नहीं रह गये थे । ग्गिडस तो समुद्र तट का एक शहर मात्र बच गया था। 
इस प्रदेश के चौदद शहरों में पुन्नाट ( शायद सेरिंगापटम, अथवा कोड्,र के पास कोई स्थान ) 


१ बही; घू० ७६-- ७८: 
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से बैग निकलता था। करूर जिसे एक समय जी अथवा करुदूर कहते थे और अब जो 
ऋ गनोर के पास करतूर कहलाता है, टाल्मी के समय में चेरों को राजधानी थी। ऐसा माज़ूम 
पढ़ता है कि कोयम्बट्र की वेडूय की खानें दामिलकम के सब लोगों के लिए समान भाव 
से खुली थीं ।" 

हम ऐसा कयास कर सकते हैं कि चेरों के हाथ में काली मिचे के व्यापार का एकापिकार 
था, पारडयों के हाथ में मोती का और चोलों के हाथ में बेहय॑ भ्ौर मलमल का। टाल्मी के 
अनुसार, प! रुड्यों का राज्य छोटा था और उसके समुद्रतट पर दो बन्दरगाह एलानकोरोस या 
एलानकीन ( क्विजन ) और कोलकोइ थे। पाएड्यों की राजघानी कोह्टियारा ( कोट्ठारु ) में 
थी। कम्याकुमारी भी उनके अधिकार में थी । राज्य फे अन्दर सबसे बड़ा शहर मदुरा थार । 


टाल्मी के कन्याकुमारी और कह्लिंगिकोन की खाड़ी ( कालिमेर की खाड़ी ) के बाद भारत 
के पूर्वी समुद्ृतट के यात्रा-विवरण से पता चलता है क्रि रोमन और यूनानी वहाँ खूब यात्रा 
करते थे और उस समय चोलों का पतन हो रह्दा था। चोलों की राजधानी ओरध्यूरा ( उरैयूर ) 
में थी। टाल्मी के अनुसार चोत फिरन्दर बन चुके थे। शायद इसका कारण पाणड्यों द्वारा उरैयूर 
का समुद्रतट और पाक-जलडमरुमध्य पर, जहाँ से मोती निकलते थे, कब्जा हो 
जाना था। टाल्मी के दूसरे चोल बन्ररों में निकामा ( नेगापटम्‌ ), चाबेरी ( कावेरीपट्टीनमू ) , 
सुबुरा ( क्डलोर १ ) , पोड़चे ( पारिडचेरी ) , मेलांगे ( कृष्णपटनम्र ) थे । सातवाइनों के 
समुद्रतट पर मंसलोस ( मसुलीपटथ ) , करटकोदुस्सूल ( घरटासाल ) और अगलोसिंगी 
( कोरिंग : ) के बन्दर पड़ते थे। टाल्मी को आन्ध्र के बहुत-से शहरों का भी पता था।३ 


गंगा की खात के बहुत-से शहरों का नाम भी टाल्मी ने दिया है; लेकिन उसमें पलुर 
( दंतपुर, कलिंग की राजधानी ) और तिलोग्रामन नाम के दो शहर हैं, पत्तन एक भी नहीं । 
टाल्मी पलुर को गंगा को खात के मुहाने पर समुद्रश्रस्थानपद्टन ( व०शशापंघा) ) के 
उत्तर में रखता है जहाँ से उुवर्णद्वीप केलिये जहाज समुद्र का किनारा छोड़कर गहरे समुद में चले 
जाते थे। श्री सिलवाँ लेवी के अनुसार ४ पलुर यानी दन्तपुर चिकाकोल और कलिंगपटनम्‌ के 
पढ़ोस में कीं था। रूष्णा नदी के बाद के समुद्दी तट का टाल्मी में उल्लेख नहीं है; क्‍योंकि 
मौसालिया (#ष्णा नदी ) के मुहाने को छोड़ने के बाद जहाज सीधे उड़ीसा चले जाते थे। 

अडमस नदी की पहचान सुवर्ण रेखा अथवा ब्राह्मणी की संक साखा से की जाती है जहाँ 
मुगलकाल में भी हीरे मिलते थे। सबरी ( शायद सम्भलपुर ) में भी हीरे मिलते थे और जहाँ 
से तेजपात, नलद, मलमल, रेशमी कपड़े ओर मोती बाहर जातें थे। शायद यूनानी लोग व्यापार 
के लिए वहाँ जाते थे। टाल्मी इस प्रदेश के उनन्‍नीस शहरों के नाम देता है जिनमें गंगे (तामलुक) 

ओर पालौबोध ( पाटलिपुत्र ) मुख्य थे।" 
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टाल्मी सिंहल का, जिसे वह सलीचे कद्दता है, काफी वर्शान देता है। उससे हमें पता 
चलता है कि वहाँ से चावल, सोंठ, शक्कर, बेह्य, नीलम और सोना-चाँदी बाहर जाते थे । उस 
समय सिंदल में मोहटन ( कोक्ेले ! ) ओर तारकोरी (मनार) दो बढ़े बन्दर थे। टाल्मी के पहले 
रोमन यात्री सिंदल बहुत कम जाते थे। टाहमी के बाद रोम और भारत का व्यापारिक सम्बन्ध 
ढीला पड़ गया । इसलिए सिंहल और रोम का व्यापारिक सम्बन्ध सीधा नहीं रह गया। पर जैसा 
कि कासमस इरडकोश्लायस्टय से पता चलता है, छठीं सदी में सिंहल भारतीय समुदी व्यापार 
का मुख्य केन्द्र बन गया था १ । 
भारत और रोम के साथ समुद्री व्यापार की कहानी पूरो करने के पहले हम उसके खतरों 
की श्रोर भी इशारा कर देना चाहते हैं । जहाजों को तृफानों का भय तो बना रहता ही था; पर 
समुद्री जानवरों का भय भी कम नहीं था। श्विनी ( ६।२ ) ने भी इस ओर इशारा क्रिया है। 
हिन्दमहासागर में सोड-फिश और ईल का वर्सान है। ये विशालकाय जीव बहुधा घरसात में 
निकलते थे । सिकन्दर के जहाजों को भी इन भयंकर जीवों का सामना करना पड़ा था। चिल्लाने 
ओर शोर मचाने से सी ये जीव भागनेवाले नहीं ये । इसलिए इन्हें भगाने के लिए नाविकों को 
बह्लमों का सहारा लेना पढ़ा। उस समय का विश्वास था कि इन समुद्री जीवों में कुछ के सिर धोड़े, 
गधे भौर बैल के सिर की तरह होते थे। हिन्दमहासागर विशालकाय कब्चुओं के लिए भी प्रसिद्ध 
था। भारतवासियों का भी समुद्र के इन अतौकित जानवरों की सत्ता पर पूरा विश्वास था; क्योंकि 
पहली सदी और इसके पहले के अद्ध चित्रों मे भी हम इन विनित्र प्रकार के जीवों का चित्रण 
देख सकते हैं । इन समुद्री अलंकारों से भी यह पता चजता है कि समुद्दी व्यापारियों का प्राचीन 
स्तूपों के उठवाने में बड़ा हाथ था ! 


अपने भूगोल के सातवें खंड के दुसरे अध्याय में टाल्मी गंगा के परली ओर के देशों 
का वर्णन करता है। भारत के पूर्व में यात्रा करते समय, यूनानी व्यापारियों की इच्छा माल पैदा 
करनेवाले देशों के साथ सीधा सम्बन्ध स्थापित करने की होती थी। श्सके अतिरिक्त मलय- 
प्रायद्वीप से आनेवाली कछुए की खप़ियों की, जो इरावदी के मुहाने पर मिलती थीं, रोम में बड़ी 
माँग थी। ठाल्मी के समय तक कुछ यूनानी व्यापारी वहाँ रहने लगे थे ओर उन्हीं के दिये 
समाचारों के आधार पर उसने वहाँ का भूगोल बनाया । इस प्रकार परि-गंग-प्रदेश को सीमा 
कट्टिगारा ( शायर केंडन ) तक थी। यात्री पलुर से चत्तकर साडा (शायद सेंडोबे के उत्तर थाडे) 
पहुँ चते थे और वहाँ से केप नेप्रेस होते हुए मलग्र-प्रदेश में पहुँच जाते थे । इस यात्रा का एक 
दूसरा भी मार्ग था, जिसके द्वारा यात्री मसुलीपटम जिते के अलोसिंगी (कोरिंग) से कुछ ही दूर 
हटकर बंगाल की खाड़ी पार करके मलय पहुँच जाते थे। मलाया के आगे जबी ( कोचीन- 
चाइना के दक्षिणी पिरे के कुछ ही पास ) पहुँचने तक सिकन्दर नामक यात्री को धोस दिन 
लगे और कुछ ही दिनों बाइ वह कट्टिगारा पहुंच गया । दाल्मी के इदृत्तर भारत के भूगोल में 
इसलिए बड़ी गश्बड़ी पड़ गई है कि उसने, भूल से, स्थाम की खाड्ी के बाद का समुद्रतद दक्खिन 
की शोर समक लिया और इसलिए चोन पश्चिम में आ गया । गंगा के सीधे पूरब में बाराक्यूरा 
का बाजार था जो शायद चटगाँव से दक्खिन-पूरब ६८ मील पर पढ़ता था। इसके बाद रजतभूमि 
पकती थी ( आराकान और पेगू का कुछ भाग ), जिसमें बेराबोन्न ( ग्वा १ अथवा सेंडोंबे ) और 
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बेसिंगा ( बसेन; पालि वेसग ) थे । सुवर्णभूमि में दो बन्शर तकोता ( स्थाम में तकोपा ) और 
सबंग ( स्तुग अथवा थातुग ) पते थे। सबरकोंस की खात मलक्का के डमख्मध्य के मुहाने 
से लेकर मतंबान की खात का भाग था । पेरियूलि खात की पहचान स्थाम की खात से की जाती 
है। इसके बार बृहत्‌ खात” चीनी 'समुद है। दक्षिण स्याम और कग्बुज में डाकुओं का 
निवास था। थिपिनोबास्टी ( बेंकाक के पास बुगपासोई ) नाम का एक बन्दर था।* 

दक्षिण से द्वीपान्तर के सीधे रास्ते पर यात्री निकोबार, नियास, सिबिरु, नसाऊद्धीप और 
इबाडियु ( यवद्वीप ), जहाँ काफी सोना मिलता था और जिसकी राजधानी कानाम-आरगायर 
था, पहुँ चते थे । यवद्वीप की पहचान सुमात्रा अथवा जावा से की जाती है ।९ 

तीसरी सदी में, हम रोम-साम्राज्य के पतन की कहानी पढ़ते हैं। इस साम्राज्य की 
पथ-पद्धति पर अनेक उपद्रव छठ खड़े हुए। भारत का रोम से समुददी रास्ता बंद हो गया और 
फिर से सब व्यापार अरब और अचक्षुमियों के “हाथों में चला गया। ससानियों का फारस की 
खाड़ी तथा स्थल-मार्गो पर चलनेवाले रेशम के व्यापार पर पूरा अधिकार हो गया। बाद के 
लातिनी साहित्य में पुन: भारतदर्ष बास्तत्रिंकता सनहटकर कथा-साहित्य के क्षेत्र में झा गया। 

हम ऊपर रोम के साथ व्यापारिक सम्बन्ध की व्याख्या कर आये हैं। भारत से रोम 
और रोम से भारत कौन-कौन-से माल आते थे, इसका भी हमने कुछ प्रसंगवश वर्णन कर रिया 
है । इस व्यापार में जितने तरह के माल होते थे उनका सांगोपांग वर्णन शोफ ने अपने 
“दि पेरिप्तसस आफ दि एरिश्रियन सी? और वॉरमिंगटन ने “दि कामर्स बिट्वीन दि रोमन एम्पायर 
एण्ड इरिडिया? ( घू० १४५-२७२ ) में कर रिया है। इस बारे में भारतीय साहित्य प्रायः मौन 
है । इसलिए हमें लातिनी साहित्य से इस बात को जानना आवश्यक हो जाता है कि इस देश के 
आयात-निर्यात में कौन-कौन-से माल होते थे | 


निर्यात 


दास--भारतीय दास रोमन-साम्राज्य की स्थापना के पहले भी रोम पहु“चते थे । 
टाल्मी फिलाडेल्फोस के जुलूस में भारतीय दायों के प्रदर्शन का उल्लेख है। थोढ़े-से दास 
सोकीतरा भी पहुँचते थे। रोम में कुड् भारतीय महाबत ओर ज्योतिषी भी रहते थे । 

पशु-पक्षी--भारतीय पशु-पत्ती स्थलमार्ग से रोम जाते थे। पर इनकी संख्या बहुत कम 
होती थी । रोमन लोग प्िवा सुग्गों और बन्दरों के भारतीय पशु-पक्ती केवल प्रदर्शन के लिए 
मँगवाते थे । लेम्पोस्क्य से मिल्ली एक चोटी की थाली प्रो० रोस्तोवत्जेफ के श्रनुसार" दूसरी या 
तीसरी सदी की है (आ० ४)। इस थाली में भारतमाता एक भारतीय कुरसी पर, जिसके पावे हाथी 
दाँत के हैं, बेठी हैं । उनका दाद्िना द्वाथ कटक-मुद्रा में है, जिसका श्र्थ स्वीकृति होता है, और 
उनके बायें हाथ में एक धनुष है। वे एक महीन मलमल को साड़ी पहने हैं और उनके जूड़े स 
ईश् के दो ठुकड़े बाहर निकले हैं । उनके चारो ओर भा०्तीय पशुपत्षी, यथा--एक सुग्गा, मुनाल 

१ वही; ए० १२७-१ २८ 

३ वही, पृ० १२८-१ २६ 


4 रोस्तोवोत्जेफ, दि एकोनाप्रिक हिस्ट्री ऑफ दि रोमन एस्पायर, कझ्ष० >एा! का 
का विवरण, आक्सफोरड, ३३२६ 
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(8ए०॥2४-(०७]) और दो कुत्ते ( रोस्तोवोत्जेफ के अनुसार, बन्दर ) हैं। उनके पर के 
नीचे दो भारतीय पशु-एक पालतू शेर और एक चोता पड़े हैं। इस थाली से पता 
लगता दै कि रोमनों को भारत की चीजों से कितना प्रेम था। भारतीय सिंह तथा लकढ़ बच्चे 
पदुलवदेश में जाते थे। भारतीय दूत कभी-कभी शेर मेंट करते थे। 

रोम में शायद भारतीय शिकारी कुत्ते मी आते ये। देरोहोट्स के समय , एक दरानो 
राजा ने अपने भारतीय कुत्तों के लिए चार गाँव की उपज अलग कर दी थी। ई० पू० तीसरी 
सदी के एक पेपिरस से पता चतता है कि जेनन नामप्र के एक यूनानी ने अपने भारतीय कुत्ते की 
मृत्यु पर दो कविताएँ लिखी थीं जिमने अपने मातिक की जान एक जंगली सुअर से बचाई थी। 
केकय देश के महल के कुत्तों का वर्णन रामायण में है। गैंडे ओर द्वाथी भी भारत से 
कभी-कभी श्राते थे । 

भारत से रोम, कम-से-कम, तीन तरह फे सुग्गे आते थे। दूसरी सदी में आराकान के 
काक्रातुए भी वहाँ आते थे । गेहुँअन साँप और छोटे अजगर भी लाये जाते थे । 

प्लिनी ओर पेरिक्षस से हमें पता चलता है कि चीनी खालें, समूर और रंगीन चमड़े 
विनय के बन्दरगाह से बाबेरिकोन से बाहर भेजे जाते थे। उत्तर-पश्चिमी भारत से पूर्वी 
अफ्रिका जानेताले सामानों में बकरों की खालें होती थीं। शायद इक्षमें कुछ माल तिब्बत का भी 
होता रहा दो । 

कश्मीर,भुटान और तिब्बत की पश्म शात्त बनाने के काम में आती थी। इसे मारकोफोरम 
लाना कहते थे । यहाँ मारकीकोीरम का मतलब शायद काराक्रोरम से है। केवल बिना रंगा पश्म 
रोम जाता था। शायद आरम्भ में मुश्क भी रोम को जाता था। रोम में भारत और शअ्रफ्रिका 
के हाथी राँत का व्यवद्दार साज सजाने के लिए होता था। यूनानी लोग भारतीय हाथीराँत का 
व्यवहार मूर्तियों में पदच्चीकारी के लिए भी करते थे। रोम में हाथीदोंत मूत्ति, साज, पोथी की 
पटरियाँ, बाजे और गहने बनाने के काम में आता था। भारतीय द्वाथीराँन जल और धल-मार्यों 
से रोम पहुँचता था । परिज्ञस के समय, अफ्रीकी द्वाथीदाँत का व्यवहार अद्य लिस में होता था; 
पर भारतीय हाथीरोत भद्ुकच्छ, मुजिरिस, नलक्रिशश और दोसेरेन से बाहर जाता था। 
लगता है, हाथी रात की बनी मूर्त्तियाँ भी कभी-कमी भारत से रोम पहुँच जाती थीं। ऐसी ही 
एक मुत्ति पाम्पियाई की खुदाई से मिली है । 

हिन्दसागर के कछुए की खपदियोँ अच्छी मानी जाती थीं। पर सबसे अच्छी खपड़ियाँ 
सुवरणंद्वीप से आती थीं। रोम में इससे बेनीयर बनाप्रा जाता था। खपड़ियाँ मुजिरित श्रोर 
नेलकिगडा में आती थीं। सिंहत और भारत के पश्चिमी समुद्दी तट के आगे के द्वीपों से भी 
खपड़ियाँ आती थों ओर उन्हें यूनानी व्यापारी खरीदते थे। 

रोमन लोग साधारण तरह के मोती लालसागर से और मिख के अच्छे मोती फारस की 
खाड़ी में बहरैन द्वीप से लाते थे, पर रोम में अविकतर मोत्री भारत से आते थे। मनार की खाही 
मोतियों के लिए 7्रतिद्ध थी । पेरिप्तस और प्लिनी दोनों को पता था कि मोती के सीप पाणडयदेश 
में कोतके से निकलते थे और इनऊफे निकातने काम अपरावियों से लिया जाता था। ये मोती 
म॒दुरा के बाजारों में बिकते थे। उरैयुर और कावेरीपट्टीनम्‌ में बिकनेवाले मोती पाक- 
जलइमख्मध्य से निकलते थे। यूनानी व्यापारी मनार की खाड़ी और पाक के अच्छे मोतियों के 
साथ-साथ तामलुरू, नेलकिरडा और मुजिरिस के सावारण मोती भो खरीदते थे। भद्गोच में 
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फारस की खाड़ी से भी अच्छे मोती अति थे। रोम को रैगीती औरतों को बराबर मोतियों की 
चाह बनी रहती थी। मोती के सीयों का तयोंग पद्चीझ्रारी में होता था। 

छठों सदी में दक्तिश-भारत से बाहर शंल जाने का डल्लेल मिलता है। मनार की 
खाड़ी के शंत्र से ग्रब भी बरतन, गहने, बाजे इत्यादि बनते हैं । हमें इस बात का भी पता हैं कि 
कोरके और काब्रेरीपट्टीनमू के शंत्ञ काटनेवाले प्रसिद्ध थे । 

रोम में चोनो रेशमी कपड़े ईरान के रास्ते कौशेय मार्गों स आते थे। पेरिक्नव के समय में, 
विनय के बन्‍्दरगाह बाबरिकोन से रेशमी कपड़े रोम भेजे जाते थे । पर अग्रिक कीमत के कपड़े 
बनख से भड़ोच पहुँचते थे। मुजिरिस, नेलक्रिएड। और माताबार के दुसरे बाजारों में रेशमी कपड़े 
गंगा के मुद्दाने से पुत्रों समुद्र तट पर होते हुए आते थे। शायद इस तरह के चोनी कपड़े या तो 
समुद्र के राघ्ते आते थे अथवा युज्ञन ओर आसाम के राष्ते ब्रह्मपुत्र के साथ-साथ बंगाल की 
खाड़ी पर पहुचते थे अथवा विगान-ऊ्ू-तान-ची।उ-ह-रहासा-चुग्बी घाटी और फिक्िम के रास्ते 
बंगाल पहुँ चते थे । 

लाह शायद भारत, स्थाम और पेगू से आती थी। भारत से जानेवाली वनस्पतियों 
का जड़ी-बूटियों की तरह रोम में प्रयोग होता था | यातायात की कठिनाश्यों से उनकी कीमतें 
बहुत बढ़ जाती थीं । 

भारत से रोम के व्यापार में काली मिर्च का सुख्य स्थान था। मिर्च का निर्यात मालाबार 
के बन्दर मुजिरिस, नेलकिस्डा श्र दिरिडिस से द्ोता था। तामिल-साहित्य से हमें पता चलता 
है कि किस तरह सोना देकर यूनानी व्यापारी मिच खरीदते थे। बड़ी पीपल का निर्यात भड़ोच 
से होता था । 

मिर्च के अ्रतिरिक्त सोंठ और इलाबची भी रोम को जाती थीं। दालचीनी का प्रयोग 
रोमन लोग मसाला तथा धूप इत्यारि के लिए करते थे। यह चीन, तिब्बत ओर, बर्मा से 
आती थी । अरब लोग दालचीनी की उपज छिपाने के लिए पहले उस अरब श्रौर सोमालौलैशड की 
वस्तु बताते ये। तेजपात जिसे यूनानी में मालाबाध्रम कद्दते थे, शायर चीन से स्थलमार्ग 
दोकर भारत में आता था और फिर रोम जाता था जहाँ उसका प्रयोग मसाले की तरह द्वोता 
था। नलद ( जटामांठी ) का तेल रोम में अलबास्टर के बोतलों में बन्द रखा जाता था। 
पेरिप्नस के अनुसार पुष्करावती से भमह्ठोच आनेवानी जटठामांसी तीन तरह की द्वोती थी। पहली 
किस्म अडक से आती थी, दुसरी हिल्दुकुश से और तीसरी काबुत से। जटामांसी के तेल के 
साथ यूनानी व्यापारी लेमन ग्राय और गिंगर ग्रास के तेत भी शामिल कर लेते थे। बाबंरिकोन, 
तामलुक, मुजिरिस और नेलकिए्डा से जानेवाला तथाकथित जडामांसी का तेस इसी तरद का होता 
था। कश्मीर में होनेवाले कुठ का व्यवहार रोम ने मलहम, दवाओं और शराब को सुगन्धित करने 
के लिए होता था। यह पाताल, बारबरिकोन ओर स्थलमार्गों से बाहर भेजा जाता था। 

झ्िनी के समय में रोम में मातत अथवा उससे भी दूर देशों के बने शेवरकों की मोंग 
थी। ये शेवरक अबिकतर जटामांसी की पत्तियों अथवा अतर में भिंगोए हुए रंग-बिरंगे 
रेशमी कपड़े की चिद्धियों से बनते थे। मद्गावध्तु ( २, ४० ४६३ ) में इस तरह के शे वरकों को 
गम्बमुकृठ कद्दा गया है । इन्हें मालाकार बेचते ये । 

सारत से लवंग भी जाती थी। ग्रुगुत्ञ का निर्यात धाबरिकोन और भड़ोच से द्वोता था। 
सबसे अच्छा गुगुल बलख से आता था । सफेर डामर ओर द्वींग विचत्रइयों द्वारा रोम पहुँचती 
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थी। नील का निर्षात बाबरिक्रोन से होता था। लीवियम ह्विमालय के रेजिन बारबेरी से निकला 
हुआ एक पीज्ा रंग द्वोता था। इसे ऑँट और गैंड़ों के चम्रढ़ों में मरकर बाबरिकोन और भड्टोच 
से घादर भेजा जाता था ।मारत से तिल का तेल तथा शक्कर पूर्वों अफ्रिका के बन्दरगाहों 
में जाती थी । 

हम देश्व आये हैं कि भारत से सूती कपड़े बहुत प्राचीन काल में बाहर जाते थे। मौसमी 
हवा की जानकारी के पहले यहाँ से बहुत कम सूती कपड़ा बाहर जाता था। पर इसका पता 
चल जाने पर भारतीय कपड़ों की माँग विदेशों में बहुत बढ़ गई थी। भारत कौ मलमल रोम 
में विख्यात थी । पेरिप्तत्त के अनुसार, सबते अच्छी मलमल का नाम मोनोंचे था। संगमों- 
तोंगेने एक मामुली तरह का खद्र था। ये दोनों तरह के कपड़े मलय (मोलोचीन ) के साथ 
भड़ोच से पूर्वों अफ्रिका भेजे जाते थे । उज्जैन और तगर से भी बहुत कपड़ा भड़ोच आता था 
और वहों से श्ररब जाता था। ये कपड़े मिश्ष भी जाते थे। पिन्ध से भी एक तरह की मलमल 
का निर्यात होता था। त्रिवनापत्ती की अरगरिरिक मलमत मराहूर थी। पिंहल और मसली- 
पटम्‌ में भी अच्छी मलमलें बनती थीं। पर सबसे अच्छी मतमल बनारस अथजा ढाका की होती 
थी। लातिन में इन्हें बेंट्स टेक्सट/इलिस यानी हवा की तरह का वस्त्र अथवा नेबुला कहते थे । 
मेमफिस ओर पानोपोतिस के रंग-जिरंगे कपड़ों में भारतीय अलंऊारों का स्पष्ट प्रभाव देव 
पढ़ता है । 

भारत से रोम की दवा तथा इमारती काम के जिए तरह-तरह की लकड्ियाँ जाती थीं । 
पेरिक्षस के अनुसार, भड़ोच से अपोलोगत और ओम्माना को चन्एन, सागवान, काली लकड़ी 
और आबनूस जाते थे। फारस की खाड़ी पर सागवान के जहाज बनते थे; काली और गुन्ताबी 
लकड़ी से साज बनते थे। पहले ये लकड़ियाँ भड़ोंच से जाती थीं, पर बाद में ये कल्याण 
से जाने लगीं। भड़ोच से चन्दन बाहर जाता था। पूर्वी भारत, असम, चीन और मलाका के 
अगर की बादर में बहुत खपत थी । मकर नाप्र को एक दूसरी लकड़ी भी बाहर जाती थी | 

भारत से नारियल का तेल, केले, आइ, खूपानी, नींबू, थोड़ा चावल और गेहूँ बाहर 
जाते थे। 

अरबों न निम्नलिध्षित वघ्तुओं का भी निर्यात भारत से करना शुर् कर दिया था-- 
कपूर , दर का सह, गिनीग्रेन्त ( ककुनी ), जाग्रफत, नारियल, इमली, बहेड़ा, देवदार का निर्यात, 
पान-सुपारी, शीतलचीनी, कालीयक इत्यारि । 

प्लिनी ने भारत को रत्नथात्री कहा है। रोमनों को रत्नों की बड़ी चाह थी और भाएत 
ही एक ऐसा देश था जो उन्हें अच्छे-से-अच्छे रत्न भेज सकता था। इन रत्नों में हीरे का जिशेष 
स्थान था। कुछ रिनों तक तो केवल राजे ही उसे खरीद सकते थे। पहली सदी में रोम को 
झुजिरिस और नेलकिए्ड। से हीरे आ्राते थे । टाल्मी के समय, लगता है, महाकीपल और उड़ीसी 
के हीरे रोम पहुँचते थे । ५ 

सार्ड और लोहिंताक् का लोगों को साधारणत: पता था। रोमन-साम्राज्य में इन 
पत्थरों का व्यवहार कम द्वोने लगा। ड्लिनी के अनुसार, भारतीय साड दो तरह के होते 
ये--द्वायसेन्थाइन सार्ड और र॒तनपुर की खान के लाल सार्ड । पेरिज्ञत के अनुयार, यूनानी व्यापारी 
साढ़े , लोहितांक और अक्रीक भड़ोच से खरीदते थे। रोमन अक्सर उन्हें क्रिरमान के पत्थर 
मानते थे; लेकिन ज्विनी का कहना है कि मिल्ष भेजने फे लिए थे उज्जैन से भड़ोच लाये जाते ये । 
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यहाँ हमें इप बात का पता जतता है कि झ्िंस तरह पहुलव और अरब इस व्यापार को ड्िपाये 
हुए ये और किलर तरह पेरिश्ठ। में पहले-पहल हम इस बात का पता पाते हैं कि मिरिहिना के पात्र 
भारत में मिलते थे। लोदितांक के बने प्यालों का दाम रोम में कयास के बाइर होता था। 

प्राचीनकाल में सबसे अच्छा श्रकौक रतनपुर से आता था। तपाये हुए अकोछ भौ रोम 
जाते थे। अगस्टस के युग में ओनिक्स और साडडोनिक्स की काफ़ी माँग थी । इनसे प्याले, खू'गार 
के उपकरण ओर मूत्तियाँ बनती थों। साडनिस्स के प्याले तथा जार बनते थे । पहली छदो में 
निकोशों ( ओ्ोनिक्त, जिपमें एक काली तह पढ़ती थी ) की माँग बढ़ गई थी । 

कालव्िडनी, सेबया, हरा कराइसायेस, श्वास्मा, जहरमुदरा, रक्तमणि, देलियोटरीप, ज्योतिरस 
( जेश्लर ), लाव ज्योतिरय ( हेमिटाइटित ), कसौदी पत्थर, खन्‍्भात और सिंहल की लहसुनियोँ, 
बेलारी की एवं वुरीन, विंदज को जमुनियाँ, भारत भर प़िंहल का पीशा और सफ़ेर रफटिक, 
बिल्लौर, सिंहत का कोरणड, विंहत, कश्मीर और बर्मा का नीलस,  बर्मा, सिंहल और स्थाम 
के मानिक, बरछर्शों का लाल, कोइ'बटूर का बेड्य और पंजाब का अकुझआमरीन, बदख्शों का 
लाजवर्द श्रोर गानेंट और सिंदत, बंगाल और बर्मा की तुरमुली भारत से रोम को जाती थी। 

जैवा हम ऊरर देव आये हैं, भारत में बाहर से बराबर दास-दासी श्ाते थे। पेरिश्नस के 
अनुसार, भड़ोच में राजा के अन्त:पुर के निए लड़कियाँ भेंट की जाती थीं। अपने साज-यामान 
के साथ गानेत्राते लड़के भी भारत भ्राते थे । 

परिप्तस के अनुसार, भूमध्यतागर का मूँगा बारबरिक्रोन, भरकच्छ, नेलकिंडा और भुजिरिस 
के बनररों में आता था। मूँगाइतने अविक परिमाण में मारत श्ञाता था कि ख्लिनों के समय में 
भूमध्यसागर से वह करीब-करीब समाप्त हो चुका था। भारत में यूनानी व्यापारी मँगे के बदले 
में मोती लेते थे । 

रोम-साप्राज्य के प्ूत्रों भाग से भारत में कपड़ों के आने के भो उल्लेव् हैं । परिश्ञस के 
अनुसार, छछ पतला असली ओर नऊज्ी क्षौम तथा मिम्च के कुछ अलंकृत दोम बाबेरिकोन में 
बाते थे। भगेच आनेतराले कपड़ों में यरसे अच्छा कपड़ा राजा के लिए होता था तथा चटक रंग 
फेंटे, शायद, दूसरों के लिए। असिनोय, स्पेन, उत्तरी गाल और शाम से भी कपड़े भारत अति थे । 

भारत के पश्चिमी व्यापार में शराब का भी एक विशेष स्थान था। लाभोडीची और 
इदली को शराबें अक्रिका भर अरब के बन्दरगाहों को भेजो जाती थीं। थोड़ी-सी नामाजुम 
किस्म की शराब बाबेरिकीन बन्दर को आती थी । इठली, लाभ्रोडीची, और शायद अरब की 
खजूरी शराब भड्दोच श्राती थी ; पर वहाँ इ2ली को शराब लोग विशेष पसन्द करते थे । भड़ोव 
आनेवाली शराबें मुजिरिस और नेलकिर॒डा भी पहुँचती थीं। 

भारत में द्रवतुरुष्क, भरकच्छ और बारबरिकोन में दवा के लिए आता था । 

भारत में स्पेन से सीता, साइत्रस से तॉबा, लुफ्रिठानिया भौर गलेशिया से रॉगा, क्रिरमान 
और पूर्वों श्ररव से अंजन तथा फारंस और किर्मानि ते मेनसिल और संखिया झाता था। 

रोम के बने कुड दीपक और मूत्तियाँ भी भारत को आती थीं। श्रझमिरि को खुदाई में 
कुछ ऐसी ही मूर्तियाँ मिली हैं । रोमन-साम्राज्य में कुछ शीशे के बरतन भी आते थे। कुछ बेन्याफ़ 
शौशा म्युजिरित भर नेलकिएडा में दपेण और बरतन बनाने के लिए भी आता या। 


सांतवाँ अध्याय 
संस्कृत और बौद्ध-साहित्य में यात्री 
(पहली से चौथी सदी ईस्वी) 


जेपा हम छछे श्रध्याय में देव चुरे हैं, भारत के जल और स्थल-पथ्थों तथा व्यापार के 
इतिहाघ के लिए हमें विदेशों सादित्य का आश्रय लेना पढ़ता है; पर जेन, बौद्ध भर संस्कृत- 
साहित्य में भी इस सम्बन्ध में काफी मप्ताता मिलता है जिसका अ्रध्ययन अ्रभी कम हुआ है। 
श्री विलवॉलेदी ने भारतीय सादित्य के आधार पर भारत के भूगोत्त ओर पथ-पद्धति पर काफी 
प्रकाश डाला है। प्राचीन तामिल-सादित्य से भी ईता की प्रारन्भिक सदियों के व्यापार के इतिहास 
पर प्रकाश पड़ता है। संस्कृत-बोद्ध-साहित्य तो ईंधा की पहली शताब्दियों में रखा जा सकता 
है ; पर जैन-साद्वित्य का समय जिसमें सूत्र, भाष्य और चूरियाँ आरा जाती हैं, निश्चित करना 
शासान नहीं। फिर भी, इनमें अधिकतर साहित्य छठी सदी फे बाद का नहीं हो सकता। 
तामिज-साहित्य के बा( में भी यही कहा जा सकता है। बुधस्वामिन्‌ का शहतकथाश्लोक- 
संग्रह भी शायद ईसा की पाँचवीं या छठी सदी का भ्रन्थ है ; पर उसमें बहुत-सा मयाला ऐसा है 
जो ईसा की पहली सदी में लिखित गुशाव्याकृत शहतकथा से लिया गया है। संघदास-कृत 
वसुदेवदिरडी के बारे में भी यही कहा जा सकता है, पर उसमें एक विशेषता यह है कि वह दृहत- 
कथा के पास बृद्वत्‌कथाश्तोक-संग्रह से भी अधिक हैं। इन सब श्लञोतों के आधार पर हम 
भारतीय पथ-पद्धति और यात्रियों के अनुभवों का खासा विवरण पा सकते हैं । 

बहुत प्राचीन काल से यात्रा और पथों का उल्तेख होने से भारतीय तहित्य में पथ- 
पद्धति का वर्गोकरण आ गया है। प्राचीन व्याकरण, साहित्य और शअश्रर्थ-शासतत्र में भी पथों के 
पर्गोकरए का उल्लेख है। हम आगे चलकर देखेंगे कि शुप्तयुग के पहले पथों का वर्गोकरण 
रुढ़िगत हो गया था। महदानिदद स* में पथों के वर्गाकरण और और जलमागों की ओर इमारा 
ध्यान पहली बार भ्री विलवाँ लेबीर ने खींचा। श्र ट्टरकवरग ( तिस्समेयसुत्त ) के परिक्रिस्सति 
( उसे क्लश पहुँचता है ) की व्याख्या करते हुए महानिद स का लेखक कहता है कि अनेक कष्टों 
को सहते हुए वह गुम्म, तकील, तकसिला, कालमुत्र, मरणपार, बेस ग, वेरापथ, जब, तमलिं, 
धंग, एलवडन, सुबणणकूट, तम्बपरिण, सुप्पार, भरुकच्छ, गंगएण, परमगंगण, योन, परमयोन, 
अल्लसन३, मरुझास्तार, जवराणुपथ, अजपथ, मेरढपथ, संकृपथ, मूस्रिकपथ, ओर वेत्ताधार में 
धूमा, पर उसे शान्ति कहीं नहीं मिली । 


३ महानिदेस, पृत्र० द० त्वा० बाल़े पूर्सों झोर ६० जे० टाम्स-द्वारा सम्पादित। 
सा० १; पू० ६२४०-१२ ; सा० २, पू० ४३१४-१३ 
३ एतूद हासियातीक, भा० २) ए० १-३२, पारो, १४१२ 
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मिलिन्दप्रश्व* में भी महानिद्ेस को तरदद एक भौगोलिक आधार है। पहले सम्दभ में 
लिखा है...” महाराज, इस तरह उसने एक रेस नाविक की तरह बन्दरगाहों का कर चुकाकर 
समु्दों में अपना जद्दाज चलाते हुए वंग, तक्कोल, चीन, सोवीर, सुर, अलघम्द, कोलपट्टम, 
सुवर्शभूमि और दुसरे बन्दरों को सेर की ।१ 

मद्दासारत के दिग्विजयप्व में भी देशी ओर विदेशी बन्दरों के नाम मिलते हैं । इन 
अन्दरों के उल्लेख सहदेव की दक्तिण-द्िग्विजय के सम्बन्ध में हैं। इन्द्रपस्थ से चलकर वह 
मधुरा-मालवा-पथ से माहिष्मती द्वोकर्र (म० भा०, २।२८।११ ) पोतनपुर-पैठन पहुँचा 
(म० भा०, २।२८३६ ) | यहाँ से लौटदकर वह शूर्पारक ( म० भा० २।२८।४३ ) पहुँचा। 
यहाँ से, लगता है, उसको यात्रा समुद्र-मार्ग से हो गईं। सागरद्वीप ( सुमान्ना ) में उसने 
म्लेच्छ राजाओं, निषादों, पुरुषादों, कर्णप्रावरणों और कालमुखों को हराया ( म० भा० २।२८। 
४४-४४ ) । भीम ने भी अपनी रिग्विजय में बंगाल को जीतकर ताम्नलिप्ति के बाद (म० भा० २। 
२७१२२) सागरद्वीप की यात्रा की और वहाँ के शासक को दराने के बाद उपायन में से 
चन्दन, रत्न, मोती, सोना, चाँदी, मेँगे, और हीरे मिले ( म० भा० २२७०२५-२६ ) । वहाँ से 
वह कील्लगिरि और मुरचीपट्टनन लौटा (म० भा० २।२७/४५ )। वहों से वहद्द ताम्रद्वीप 
( खम्मभात ) पहुँचा ( म०भा०२।२७।४६ )। शायद रास्ते में उसने संजयन्ती ( संजाब ) को 
जीता ( म० भा० २२७४७ ) | इसके बार रिग्विजय की रिशा ग्रड़बड़ा जाती है। पाणडय, 
दविड, श्रोडू, किरात, आन्ध्र, तलवन, कलिंग और उष्टूकर्णिक, ये सब भारत के पूर्वों समुद्दीतट पर 
पड़ते हैं ( म० भा० २२०४८ )। पश्चिमी प्रदेश का शान हमें श्न्ताखी ( 07800) ) , 
रोमा ( [२००७ ) और यवनपुर ( सिकन्दरिया ) से होता है ( म० भा० २२७४६ )। इस 
तरह दम देख सकते हैं क्रि महाभारतकार को ताम्नलिपि से होकर और भस्कच्छ से होकर 
सागरद्वीप के जल-मार्गों का पता था। इसमें सन्देह नहीं कि यहाँ कोल्लगिरि से कोरके का मतलब 
है श्रौर मुरचीपट्न तो निश्चयपूर्वक पेरिप्षस का मुजिरिस है। अन्ताखी, रोम, और यवनपुर के 
नामों से भी लालसागर होकर भूमध्यसागर पहुँचने की ओर संकेत है । 

बसुदेवदिरडी में चारदत्त की कह्दानी में भी भारत से विदेशी समुद्माग का उल्लेख 
है। * एक रईस बनिये का बेटा चाहदत्त बुरो संगत से दरिद्र हो गया। अपने परिवार कौ राय 
से उसने घन कमाने के लिए यात्रा करने की ठानी। चम्पानगर से निकतकर वह 'रिसासंवादह 
नामक कसवे में पहुचा। उसके मामा ने कपास और दूसरी बाहरी वस्तुएँ व्यापार के लिए 
खरीदीं । 3 अभाग्यवश, कपा9 में आग लग गई और चादइत्त घड्ी मुश्कितसे भाग सका। 
माद में कपास और सूत से गाड़ियाँ लाइकर वह उत्कतल ( ओडीपा पहुँच गया और वहाँ 
से कपास खरीइकर ताम्रलिप्ति की ओर ब्ढ़ा। रास्ते में उसका साथ लुट गया और गाडहियाँ जला 
दी गई । चारुदत्त कठिनाई से अपनी जान बचा सका । फिर यात्रा करता हुआ वह पियंशुपट्टन 
पहुँचा जहाँ उसकी सुरेन्द्रदत्त नामक एक नाविक से मुलाकात हुईं जो उसके परिवार का मित्र 
निकल आया। अपनी यात्रा में वह कमलपुर ( ख्मेर ), यवन ( यव ) द्वीप ( जावा ), सिंहल, 


$ सि्धिग्द भ्रश्न, प० ३१३ 
२. बसुदेवहिएडी, ढा० बी० एश्० सांढेसरा का गुजराती झलुवाद, ए० १७७ 


से, भावनगर, से ३००४ 
३६, वही, पृ० १८७ 
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पश्चिम क्यर (बा्यरिकोन ) तथा यवन पहुँचा और उन जयहों से काफ़ी माल 
कमाया। * 
अभाग्यवश, जब वद काठियावाड़ के किनारे जहाज से जा रहा था, उसका जंद्दाज टूट गया 
और वह बहता हुआ एक तख्ते के याथ उम्बरावती पहुँचा । एक बदमाश कीमियागर स्ले ठगे 
'जाकर उसे कुँए में गिरना पढ़ा। वहाँ से निकलने के बाई फिर से उसने अपनी यात्रा 
शुरू कर दी । 
अपने एक मित्र रूदत्त की सहायता से वह राजपुर पहुँचा भौर वहाँ से कुछ गइने, 
लाख, लाल कपड़ा और कड़े इत्यादि लेकर वह सिन्धु-सागर-सेंगम पर पहुँचा । वहाँ से उत्तर- 
पूरब का रुख पकड़े हुए वह हूण, खस और चीनों के देश को पार करके वेताद्य के शंकृपथ पर 
पहुँचा । वहाँ उसने डेरा डाला । खाना खाने के बाद साथ के साथियों ने तुम्बुर का चूर्या कूटकर 
एक थेली में रख लिया । शंकुपथ पर चढ़ने में जब हाथ में पसीना होता था तो उसे दूर करने 
के लिए यात्री उस चूएं से हाथ सुत्ा लेते थे; क्योंकि शंकुपथ से गिरनेवाले की झृत्यु भ्रवश्यम्भावी 
थी। माल को थेली में रखकर शरीर के साथ कयके बाँध रिया जाता था। यद्द शंक्रपथ विजया 
नदी पर था। इसे पार करके वे इधषुवेगा ( वंक्तु नरी ) पर पहुँचे और वहाँ डेरा डाल रिया ।* 
इघुवेगा को पार करने का एक नया तरीका दिया हुआ है । जब उत्तरी दवा चलती थी 
तो ठस पार के उगनेवाले बेंत उप तरफ कुक जाते थे जहाँ चारुदत्त खड़ा था। चारुदत्त ने 
ऐसे झुके हुए एक बेंत को पकड़ जिया और हवा जब रुकी और बेत सीधी हुईं तो बह उस पार 
पहुँच गया। इस तरद से नदी पार करके चारुदत्त टंकण देश में पहुँचा | वहाँ उसने एक पहाड़ी 
नदी पर ढेरा डाल दिया। पथप्रद्शक के आदेश से पास में आग जला दी गई। इसके बाद सब 
ब्यापारी वहाँ से हट गये। आग देखकर टंकण वहाँ आये और उनके माल के बदले में बकरे 
और फल छोड़कर और अपने जाने क्रे इशारे के लिए. एक दूसरी श्राग जलाकर 
वापस चले गये । 
सार्थ उस पहाड़ी नदी के साथ चलता हुआ अजपथ पर पहुँचा जिसकी खड़ी चढ़ाई 
केवल बकरे दी चढ़ सकते थे । चढ़ाई के उस पार बकरे मार डाले गये और उनकी खालें निकाल 
ली गई । यात्रियों ने इन खालों से अपने को छिपा लिया और इस तरद उन्हें मांस का लोथड़ा 
सममकर भे८णड पक्ती उन्हें रत्नद्वीप को उड़ा ले गये । 
जैसा हम बाद में देखेंगे, चारदत्त ने अपनी यात्रा में जो रास्ता लिया वही मार्ग 
गुणाव्य की इहतकथा में रद्ा होगा । चारुदत्त के साहसिक कायो में शहतकथाश्लोक-संप्रद्द इसी 
कहानी का एक रूप देता है, जबकि इसमें के साहसिक कार्य केबल सुबर्णंद्रीप तक ही सीमित हैं। 
चाददत्त की यात्रा प्रियंगुपपन से, जो शायद बंगाल में था, शुरू हुईं । वर्दों से वद्द चीनस्थान, 
यानी चीन गया भौर वहाँ से वह मलय-एशिया पहुँचा। रास्ते में वह कमलपुर, 
जिसकी पद्दचान कम्युज से की जा सकती है और जो मेरु अथवा श्ररबों के कमर का 
रूपास्तरमात्र है, पहुँचा । वहाँ से वह जावा पहुँचा और फिर वहाँ से दिंदल। पश्चिम 
बबेर से यहाँ तिन्‍्ध के प्रसिद्ध बन्दरगाइ बाबेरिकोन का स्मरण आता है। यहाँ के बाद यवन, 
यानी तिकन्दरिया का बन्दर आता था। 
१. वही, प० १८८ 
३ थही, चु० १६११-१३२ 
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चारुदत्त ने अपनी मध्य-एशिया की यात्रा सिन्धु-सागर-संगम यानी, प्राचीन बबर के 
बन्दरगाह से शुरू की। वहाँ से शायद पिन्धु नदी के साथ चलते हुए वह हूएों के प्रदेश में 
पहुँचा। लगता है, वैताढय से यहाँ ताशकुरम्न का मतलब है। विजया नदो से शायद सीर दरिया 
का मतलब हो। इधुवेगा तो निश्चय ही वंक्तु है। मध्यएशिया के रहनेवालों में उतकी काशगर के 
खस, मंगोल के हुण ओर उसके बाद चीनियों से मुलाकात हुई और मध्यएशिया के तंगणों से उसने 
व्यापार भी किया। 
महानिद्दे स में दिये गये बन्दर बहुत दूर-दूर तक फैले हुए थे। वे सुदृर-पूर्व से प्रारम्भ होकर 
पश्चिम में समाप्त द्वोते हैं। उनकी तालिका में जब ( जावा ), स॒प्पार ( सुपारा ), भस्करछ, 
सुरह ( सुराष्ट्र का कोई बन्दर ), योन ( यूनानी दुनिया ) और अल्लसन्द ( सिकन्दरिया ) के 
बरे में कुछ अधिक कहने की श्रावश्यकता नहीं है । 
बन्दरों की तालिका में पहला नाम गुम्ब का आता है, जियके गुम्भ और कुम्म पाठ भी मिलते 
हैं । इस गुम्ब का पता नहीं चलता, पर मिलिन्द में आये हुए निकुम्ब की वह याद दिलाता है । 
दूसरा नाम तकोल मिलिन्दप्रश्न में भी आता है जहाँ बह वंग और चीन के बीच में 
पड़ता है। तकोल के बाजार का टाल्मी ( 3२५ ) उल्लेब् करता है। उसकी पहचान स्याम में 
बन्दोंग की खात पर स्थित तकुओपा से की जाती है । जो भी हो, बाद के युग ( २२७-२७७ ) में 
एक चीनी दूत की यात्रा के विवरण के आधार पर तकोल की खोज हमें मलय्तरायद्वीप के 
पश्चिमी किनारे पर क्रा के इस्थमद के दक्बिन में करनी चाहिए*। लगता है, तकोन या 
ककोल से बड़ी इलायची, लवंग और अगर का निर्यात होगा था । 
यह विचारणीय बात है कि भारत में भी तकोल यथा कक्कोल नाम पाये जाते हैं। मद्रास 
के पास तकोतम्‌ नाम का एक गाँव है. ओर लिकाक्रोल का प्राचीन नाम श्रीकाकुलम्‌ कफक्‍्कोल से 
ही बना है। यहाँ से कलिंग देश के बहुत-से यात्री प्राचीन काल में मलय-एशिया 
बसने जाते थे३ । 
महानिदस की तालिका में बेस ग आता है। दाल्मी ( ७२।४ ) का कहना है कि तमाल 
अन्तरीप के धाद सराबोौस की खाड़ी पर बेसगेताइ रहते थे । इनके देश में वेसग का बन्दर था 
जो उसी नाम की नदी के मुहाने पर बसा था। शायद वेस'ग का बंदरगाह, मतंबान की खात फे 
उत्तर, पेग में कहीं रहा दोगा४ । 
बेस ग की पहचान करते समय श्री लेवी ने झ्रोड़ीया के समुद्रतट से बर्मा के रास्ते का 
भौ उल्लेख किया दै। टाल्मी का पल्लुर या दन्तपुर कलिंग की राजधानी थी ; पर उसका समुद्र - 
प्रस्थान ( 0 ए॥९४४प८ ) चरित्रपुर में था। युवानच्वाढ_के अनुसार यहाँ यात्री समुदयात्रा 
के लिए प्रस्थान करते थे। श्री लेवी के अनुसार, यह चर्त्रिपुर पुरी के दक्षिण में पढ़ता था। 
पलुर का ठौक सामना बर्मा के समुद-तट पर अक्याब और सेण्डोवे के बीच में पढ़ता था। वे छुंग 
रंगून, पेगू श्रौर मर्तबान के कहीं आस-पास; और तकोल, का के इस्थमस की तरफ“ । 
$ सिल्धवाँ छेवी, वही, ए्‌० ई 
३ वही, ९० ३- 
३ वही, ७-8२ 
३ यही, १४-१२ 
» यही, १६-१८ 
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देसुंग की पहचान के आाद वेरापथ की पहचान ठातमी के बेरावाई से को जा सकती है 
जो तवाय के आस-पास कहीं था । 

तक्ोल के बाद आनेवाली तकसिला पंजाब की तत्चशिला नहीं हो सकती। टाल्मी, 
चंटयाँव के दक्खिन में स्थित कतबेदा नदी के मुहाने के दक्तिवन तोकोसन्ना नदी का मुद्दाना 
रखते हैं । यहीं कहीं तकतिला की खोज करनी चाहिए* । 


महानिद्देस में, तकसिला के बाद कालमुख आता है जो शायद किरातों का एक कबीला 
था। कालमुद्ों का नाम रामायण ( ४।४०।२८ ) और महाभारत में सहदेव की दिग्विजय में 
आता है। इसके बाद मरणपार का ठीक पता नहीं चलता । 

जावा के बाद, महानिद स में, तमलिम्‌ ( पाठभेद कमलिं, तम्मर्लिं, तम्मुनि ताम्जलिंग ) 
है। कमलिं हमें वस॒ुदेवहिएडी के कमलपुर की याद रिलाता है। पर श्री लेवी इसकी पहचान 
राजेन्द्र चोल के मा-दामस्तिंगमू से करते हैं । यह देश मलाया में पाहंग के पास कहीं होना चाहिए? । 

ताम्बलिंग के बाद मद्दानिदेंस में वंग ( पाठमेर, बंकस ) आता है। इसका बंगाल 
से मतलब न होकर समात्रा से लगा पॉलेमबेंग के इस्ट्अरी के सामने बंका द्वीप से है। बंका 
का जलडमस्मभ्य मताया और जाबा के बीच का साधारण पथ हैं। बंका की रॉँगे की खदान 
मशहूर थीं। । संस्कृत में बंग के माने राँगा होता है और सम्भव है किदस धातु का नाम 
उसके उद्गमस्थान पर पड़ा हो । एलब्रद्धन का ठोक पता नहीं लगता। संस्कृत में एल था 
एड के मानी दुम्बे होते हैं ; पर इसका पता हिन्द-एशिया में नहीं चलता । टाल्मी ( ७२।३० ) 
के अनुसार, जावा के पूर्व में सटायर नाम के तीन ढापृ थे जिनके रहनेवात्ों के दुम होने की बात 
कट्दी गई दै। श्री लेवी का विश्वास है कि भारतीयों ने इसी दुम को बात को लेकर उन टापुश्रों 
का एलबद्धन नाम-करण क्रिया था४। 

महानिद स के सुवर्णकूट और सुवर्णभूमि को एक साथ लेना चाहिए। खुवर्णभूमि, 
बंगाल की खाड़ी के पूरब सब प्रदेशों के लिए, एक साधारण नाम था ;पर सुबर्णकूट एक 
भौगोलिक नाम है। अ्रथंशात्त्र के अनुसार ( २२२८ ', सुवरणंकुब्या से तैलपर्शिक नाम 
का सफेर या लाल चन्दन आता था। वहाँ का श्रगर पीले और लात रंगों के बीच का 
होता था। सबसे अच्छा चन्दन मेंकरासार और तिमोर से, और सबसे अच्छा श्रगर चम्पा श्र 
अनाम से आता था। खुबरणकुब्धा से दुकूल़ और पत्रोण भो आते थे । सुवर्ण कुब्या की पहचान 
चीनी डिनलिन्‌ से की जाती है जो फूनान के पश्चिम में था" । 

उपयु क्व बन्दरगाहों के बाद महानिदेस के भारतीय बन्दर शुरू होते हैं। ताम्रपर्णी 
( तम्बपणों ) के बार खुपारा आता था, फिर भरुकच्छ और उसके घाद सुरटठ जिससे शायद 
द्वारका के बन्ररगाह का तात्पय हो। मद्दानिद्वेस में पुरी समुदतर के बन्दरों के नाम नहीं आते; 
पर दूसरे आधारों पर यह कहा जा सकता है कि उस युग में ताम्नलिति, चित्र पुर, कावेरीपइनस 
तथा कोलपइनम्‌ पूर्वी समुदतट के सुख्य बन्ररगाह थे ।९ मालावार के बन्दरगाद्ों में मुरचीपद्टन 


१ यही, १८-१६ हि ०० ३ यही, पृ० २२९ 
ई यही, २६-२७ ४ बही, पृ०, २७-१८ 
५ वही, पृ० २७-१८ ६ घही, पृ० ३१-३७ 
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की पहचान पेरिज्षस के मुजिरिस से की जा सकती है। काठियावाड़ के बाद सिनन्‍्ध के समुदतद 
पर, वसुदेवद्दिएडी के अनुसार तथा मिलिन्दअश्न के श्नुसार, पिन्ध-सागर-संगम पर सोबीर 
नाम का एक बन्दरगाद था। अवश्य ये दोनों ही धाबरिकोन के उद्योधक हैं। वसुदेवहिसदी में 
तो शायद इसे पश्चिम बर्बर के नाम से सम्बोधन दिया गया है। सिन्ध के समुद्र तट के बाई गंगरा। 
झौर अपरगंगण नाम आये दैं जिनका पता नहीं लगता ; पर ऐसा लगता है कि, उनका सम्बन्ध 
पूर्वी अमिका के समुद्-तठ से रद्दा हो । गंगण और जंजीबार शायर एक हो सकते हैं तथा 
अपरगंगण का अ्रजानिया के समुद्-तट से शायद मतलब हो सकता है। योन से यहाँ खास 
यूनान से मतलब है और परमयोन शायर एशिया-माइनर का थघोतक है। अर्लसन्द तो 
विंकन्शरिया का बन्दरगाद है। मझुझ़ान्तार से शायर बेरेनिकरे से विकन्दरिया तक के रेगिस्तानी मार्ग 
का मतलब है। इस रेगिस्तानी पथ पर यात्री रात में सफर करते थे और इसपर उनके ठदरने 
और खाने-पीने का प्रबन्ध होता था । 

मरुकान्तर के बार महानिदेस में पथों का वर्गोइरण आता है। उनके नाम हैं-.. 
जराणुपथ ( पाठभेद छुवरुण या वरणु ), अजपथ, मेणढयथ ( मेंढ़े का रास्ता ), शंकुपथ, छुत्तपथ 
( छतरी का रास्ता ), वेंतपथ, शंकु्थ ( चिड़ियों का रास्ता ), मृतिकपथ ( चूहों का राह्ता ), 
दरोपथ ( गुफाओं का रास्ता ) और वेत्ताचार ( बेंतों का रास्ता ) । 

हम एक जगह कह अक्ाये हैं क्रि अजपथ और शंकुपथ प्राचीन व्याकर ण-साहि्य में 
मिलते हैं । इनका उत्लेव् इहत्‌ऊथाश्लोकसंग्रद् में सानुदात की कहानी में हुआ है" । 

सानुदास चम्पा के एक व्यापारी मित्रवर्मा का पुत्र था। बचपन में उसने अच्छी शिक्षा 
पाई थी ; पर जवानी में, कुसंगति में पढ़कर, वह एक वेश्या के फैरे में फैंस गया । अपने पिता की 
सत्यु के बा३ उसे मद्दाजनों का चौधरी ( श्रेष्ठिपद ) नियुक्त किया गया । पर बह श्रपनी पुरानी 
आदतें न छोड़ सका और कुछ ही रिन में कंगाल हो गया। अपने परिवार की गरीबी से दुखी 
दोकर उसने यह प्रण किया कि बिना घन पें दा किये वह वापस नहीं लोटेगा । 

चम्प से सानुदस ताम्रनिप्ति आया* । रास्ते में उस फटे जूत और छातेवाले कुछ 
यात्रियों से मेंट हुईं जिन्होंने क॑इ-मूल-फत से ठसकी खातिर की । इस तरद्द यात्रा करते हुए बह 
तिद्धकच्छप पहुँचा जहाँ उसकी श्रपन एक रिश्तेद्र से मेंट हुईं । उसने उसकी बड़ी खातिर की 
और उस ताम्नलिप्ति की यात्रा करन के लिए रुपये देकर एक सार्थ के साथ कर टिया । 

ताम्रलिप्ति के रास्ते में सानुरास ने बड़ा शोरगुत्ञ सुना । पता लगाने पर उसे माजूम हुआ 
कि धातमोभ॑गउञतिज्ञा पर्वत के खगणडचर्ममुगढ रक्षक शअपनी बहादुरी की गप्पें मार रहे थे। 
उनमें से एक ने तो यहाँ तक कहा कि डाकुओं के मिलने पर वह काली मेंग्रा को बलिदान 
चढ़ावेगा । इसी बीच में पुशिन्दों ने साथ पर धावा बोल दिया जिससे घबराकर डॉंग मारनेवाले 
चम्पत द्वो गये । सार्थ तितर-बितर हो गया और बड़ी मुश्किल से सानुद्दास ताम्नलिि पहुँच 
सक्रा। वहां उसकी अपने सामा गंगदत्त से मुत्ताकात हुईं। गंगद॒त्त ने उसे रुपये देकर रोकना 
चाद्दा ; पर सानुदास दान का मिल्षारी नहीं था ओर इसलिए उसने एक सांयात्रिक से यह कहकर 
हि में रत्नपारल्ली हूँ, अपने को जद्दाज पर साथ ले चलने के लिए उसे तैयार कर लिया। 
एक शुभ में दिन देवताओं, ब्राह्मणों और गुरुओं की पूजा करके समुदयात्री चल निकले। 


१ वृहतकथारल्ोकसंग्रह, अध्याय १८, श्कोक $ से 
हि बडी, १७१ 
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अभाग्यवश, राह में जद्दाज टूट गया और सानुदास एक तख्ते के रद्दारे बहता हुआ किनारे 
पर आ लगा। यहाँ एक दूसरी कहानो आरम्भ द्ोती है जियसे पता लगता है कि सानुदास की 
मेंट समुदरिज्षा नाम की एक ल्ली से हुई जो भारतीय व्यापारी सागर और यवनी माता की, जिसकी 
जन्मभूभि यवनदेश में थी, पुत्री थी। सानुदास को बिना पहचाने, उस छ्ली ने उसे यह भी 
बतलाया कि बचपन में उतकी सगाई सानुद्रास से हो चुकी थी; पर उसके बदमाश हो जाने के 
कारण, शादी न हो एकी। दुश्बी होहर अपनी छी के साथ छागर यनदेश की शोर चल पढ़ा, 
पर रास्ते में ही जद्दाज दूट गया । समुदरिन्ना किपी तरद्द बहती हुई किनारे भरा लगी। समुद्रिक्षा 
को जब सानुदास का पता माजूम दुआ तो उसने उसे बताया कि उसने बहुत-से मोती इकटठे 
कर लिये हैं । उस निर्जन द्वीप पर मछली, कछुए ओर नारियत खाकर वे दोनों रहने लगे। वहाँ 
लबंग, कपूर, चन्दन ओर पान बहुतायत से मिलते थे । 

एक दिन समुद्ररिन्षा ने अपने पति स, टूडे जद्दाजों के व्यापारियों की प्रथा के अनुसार 
( मिन्नपोत-वणिज-इृत्त ), * एक पेड़ पर एक मंडी लगा देने और आग जला देने की प्रार्थना 
की जिससे समुद्र पर चलनेवाल जहाज उन्हें देखकर उनका उद्धार कर सकें। समुदरिक्षा की 
अकक्‍ल काम कर गई और सबेरे एक उपनोका उन्हें एक जहाज पर ले गई। सझुदरिन्ना द्वारा 
एकत्र मोती भी जहाज पर लाये गये और यह ते पाया कि उन्हें बेचकर जो फायदा हो उसमें 
झाधा सांयात्रिक का होगा। सांयात्रिक ने समुददिन्ना और सानुदांस का विवाह भी 
करा दिया । 

अभाग्यवश जहाज छूब गया ओर समुद्रदिन्ना बह गई। सानुदास किसी तरह बहता 
हुआ किना! लग गया । उस समय उसकी पूंजी फें: और जूड़े में बैंध हुए कुछ मोती थे। 
किनारे पर केले, नारियल, कटइल, मिच और इलायची के पेड़ ओर पान की लत्तरें बहुतायत से 
होती थीं। एक गाँव में पुँचकर उसने उ9का पता पृछा; पर लोगों न उत्तर रिया--'धारिणनु 
चोल्लिति” जो हूटी-फूटी तामिल हैं और जिसके मानो होते हैं, तुम्हारी बात समझ में नहीं श्राती । 
सानुदास ने एक दुभाषिये ( द्विभाप ) की मदद ली ओर अपने एक रिश्तेदार के पस पहुँच 
गया जहाँ उसे पत्रा लगा कि वह पागड्य देश में आ पहुँचा हैं जिसकी राजधानी मदुरा एक 
योजन पर थी । 

दूमरे दिन सबेर केलों के घन जंगल से हाकर दो कास चलन के बाद सानुदास ने एक 
धमंशाला (सत्रम्‌ ) देखी जहाँ कुछ विदेशियों की हजामत बन रही थी, किसी का अभ्यंग हो रहा 
था और किसी की मालिश ( उत्सादन ) । इस तरह सब लोगों की खातिर है। रही थी । रात में 
सत्रपति ने सानु दास की खबर पूछी और बताया कि उसका मामा गंगदत्त उप्तके जहाज हूठने के 
समाचार से दुखी है । उसने तमाम जंगलों, घाटों ( तर ), सत्रों और बन्ररों ( बेलातटपुर ) में हथ 
बात की खबर करा दी थी । सानुदाय ने फिर भी उसे अपना पता नहीं दिया। 

दूसरे दिन उसने पारथ्य-सथुरा के जौहरी-बाजार की सेर की । वहाँ उसने एक गहने का 
दाम कूतकर उसके बदले कुछ रुपये पाये । उसकी ख्याति सुनकर राजा ने उसे अपना रत्न-परीक्षक 
नियुक्त कर लिया। एक महीने तो वह अपना काम ईमानदारी से करता रद्दा ; पर बाद में उसने 
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शोड़ी-सी पजी लगाकर आअविक लाभ उठाने को सोची। उंसने बंड़े तन्तु ( गृणवान्‌ ) को 
कपाय खरीदकर उसकी सात ढेरियाँ लगा दीं ; पर अभाग्यवश कपास में थ्राग लग गई" । महुरा 
के लोगों में यह रबाज था ड्लि जिय घर में आग लगती थी उसमें रहनेवाले आग में कृूरकर जान 
दे देते थे। अपनी जान के डर से सानुद्ाप्त एक जंगल में भागा। वहाँ उसकी एक गौड़ भाषा 
बोलनेवाले से मुलाकात हुईं। उसने उससे सानुदास का समाचार पूछा; पर उसने उससे कह दिया 
कि बह पाराच्चों द्वारा आग में फेंका जाकर जल गया। उसके मामा गंगदत्त ने यह समाचार 
सुनकर जल मरना चाहा; पर इतने ही में सानुदास चम्पा पहुँच गया और इस तरह उसके मामा 
की जान बच गई। 

अपने घुमक ड़ स्वभाव और रुपया पेदा करने की इच्छा से सानुदास बहुत दिनों तक 
अपने मामा के यदाँ नहीं ठहर सका। थोड़े ही दिन बाद उसने सुवरणंद्वीप जानेवाले आलेर 
के जद्दाज को पकड़ जिया । सुवर्णद्वीप पहुँचकर जहाज ने लंगर डाल दिया और व्यापारियों 
ने खाने का सामान थेलियों ( पायेग्र-स्थगिका ) में भरकर श्रपनी पीठों से घोँध लिया तथा श्रपने 
गले से तेल के कुप्पे लटकाकर वे बेत्रलता के सहारे पहाड़ पर चढ़ गये। यही वेत्रपथ था | 

श्री लेवी ने वेत्र लता से यहाँ लाठी का तात्पय॑ समझा है | पहाड़ पर चढ़ते हुए थात्री 
लाठी के सहारे कुककर नहीं, तनकऋर चलते थे। नि स॒ के वेत्ताचार का भी यही तात्पर्य है। 

सोने की खोज में यात्रियों ने जो उनसे कट्ठा गया, वही किया। पर्वत की चोटी पर 
पहुँचकर वे रात भर वहीं ठहर गये | संबेरे उन्होंने एक नदी देखी जिसके किनारे बैलों, बकरों 
और भेड़ों की भीड़ थी। श्राचेर ने यात्रियों को नदी छूने की मनाही कर दी थी ; क्योंकि उसे 
छूनेवाला पत्थर बन जाता था। नदी के उस पार खड़े बॉस हवा चलने से इस पार कुक जाते 
थे। उनके सहारे नदी पार उतरने की आज्ञा दी गईं। यही वेणुपथ था3 जिसे निईंस में 
वेशपथ कहा गया है । 

पत्थर बना देनेवाली नदी का सद्धमेस्मत्युपस्थानसूत्र” में भी उल्लेख है । उसके 
छिनारे कीचक नामक बोस होते थे जो हवा चलने पर एक दूसरे से टक्कर लेते थे। रामायण 
( ४४४|७७-७८ ) में उसी नरी का उल्लेब है। यह मुश्किल से पार की जा सकती थी 
ओर इसके दोनों किनारे खड़े कीचक नामक बाँसों के सहारे सिद्धशश नदी पार करते थे। महाभारत 
( रा४८२) में भी शैशोरा नदी ओर उसके तीर के कीचक वेखुओं का उल्लेख है। टाल्मी 
से इमें पता चत्तता है कि तिनाई के बाइ सेर ( चीन ) अदेश पढ़ता था। उसके ठत्तर में एंक 
भज्ञात प्रदेश था जहाँ दलदल थे जिनमें उगतेवाले नरकराडों के सहारे लोग वृसरी ओर पहुँच 
सकते थे। उस प्रदेश को बलख से ताशकुरगन द्वोते हुए तथा पालिबोधा ( पाटलिपुत्र ) होते 
हुए सकें आ्राती थीं ( १८७४१ )। यहाँ हम उध पौराणिक अ्नुश्रुति का स्रोत पाते हैं 
जिसने चीन और पश्चिम की सड़क पर लोबनोर के दलदलों को एक लोककथा में परिवर्तित कर 
दिया। यह अनुश्न ति साथों की कहानी के आधार पर यूनानी और भारतीय सादित्य में घुस 
गई । क्टेसियस और मेगास्थनीज एक नदी का उल्लेख करते हैं जिपमें कोई वस्तु तैर नहीं 
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श्षुकती थी। भेंगास्थनीज द्वारा रिये गये इस नदी के पिल्लास अथवा सिलियस नाम की पहचान 
भरी लेवी शैलोदा से करते हैं* । 

सद्धम्मपज्जोतिका ( लेवी, वही, ४२३१-२२ ) के अछुसार वंशपथ में बोंसों को काटकर 
उन्हें पेढ़ से बाँध दिया जाता था। पेड़ पर चढ़कर एक धाँत दूसरी बैंतववारी पर ढाल दिया जाता 
भा। इस प्रकिया को दुदराते दए बाँस का जंगल पार कर लिया जाता था। 

भारतीय और यूनानी भरन्‍्थों के आधार पर यह कद्दा जा सकता है कि शैलोदा नदी मध्य- 
एशिया में थी, सुवर्यंभूमि में नहीं। रामायण और शहाभारत उसे मेरु शौर मन्दर के मध्य में 
रखते हैं । इसके पढ़ोस में खत, पारद, कुलिन्द और तंगण रहते थे। मेरु की पहचान श्री लेवी 
पामीर भौर मन्दर की पहचान उपरली इरावदी पर पडनेवाली पर्वत खला से करते हैं; पर 
मद्दाभारत से तो मन्दर की पदचान शायद क्वेन-लुन पवर्तश्रेणी से की जा सकती है। भत्स्य- 
पुराण (१२०।१६-२३) शैलोदा का उद्दम अरुण पव॑त में रखता है, पर बायुपुराण (४७२०-२१) 
के अनुसार, वह नरी मुज्वत पवेत के पाद में हिथित एक दह से निकलती थी। वह चक्लुसू 
और सीता के बीच बहती थी और लव्रणपमुद में गिरती थी। चन्नुसू बंक्तु नदी है और सीता 
शायद तारीम। इसलिए, श्री लेबी की राय में शे तोदा नदी की पहचान खोतन नदी से की जा 
सकती द्वैं"* | उस नदी में गिरकर चीजों के पत्थर हो जाने की कद्दानी खोतन नदी में यशब के 
ढो के मिलने से तथा उनके दूर-दूर तक ले जाने की बात से निकली दहोगी। 

शैलोदा के साथ कीचक-वेणु का उल्लेख पुराणों के लिए एक नया शब्द है। श्री सिलवाँ 
लेवी कीचक की व्युत्पत्ति चीनी भाषा से करते हैं| चीन के क्‍्वांगसी ओर सेचवान प्रदेश से 
भारत में आ्रासाम के रास्ते बॉस आने की बात ६० पूृ० दूसरी सद्दी में चाढ_ किएन भी 
करता है३ । 

शजोदा पार करने के बाद सानुदास दा योजन आगे बढ़ा और एक पतले रास्ते के दोनों 
ओर गहरा खड ( रसातल ) देवा। आचेर ने गीली और सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करके और 
उन्हें जलाकर धुरआ कर रिया | धुएं को देखकर चारों ओर से किरात इकटठे हो गये। उनके 
पास बकरों और चीतों के चमड़े के बने जिरह-अख्तर और बकरे थे। व्यापारियों ने उन वस्तुओं 
का विनिमय केसरिये, लाल और नीले कपड़ों, शक्कर, चावल, पिन्दूर, नमक और तेल से किया | 
इसके बाद किरात हाथ में लकड़ियाँ लिये हुए अपने बकरों पर चढ़कर पतले ओर पेंचदार रास्ते 
से रवाना हो गये | जिन व्यापारियों को सोने की खान से सोना लेना था, वे उसी रास्ते से आगे 
बढ़े । रास्ता इतना कम चौड़ा था कि व्यापारी एक की कतार में एक भालेबरदार के अधिनायकत्व 
में आगे बदेध | 

खरौर-फरोख्त के बाइ वह दल वापस लोटा। कतार में सानुदास का सातवाँ स्थान 
था और आचेर का छठा । घढ़ते हुए दल ने दूसरी ओर से लकड़ियों की खट-खट सुनी । दोनों 
दलों में मुठभेड़ हो गई आर आचेर के दलवालों ने दूसरे दलवालों को गढ़े में ढकेल दिया । एक 
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जवान लड़के ने सानुदास से अपनी जान बचाने की प्रार्थना की ; पर कठोर-हृदय आाचेर ने अपने 
दल की रचा के लिए सानुदस को उसे भी नीचे नदी में गिरा देने के लिए बाध्य किया+। 

इस घटना के बाद श्राचेर का दल विष्णुपदी गंगा पर पहुँचा और वहाँ ग्रतात्माशों के 
लिए तर्पण किया | खाने झौर विश्वाम करने के बाद आचेर ने व्यापारियों से अपने बकरे सार 
डालने और उनकी खालें अपने ऊपर ओढ़ लेने को कहा। ऐसा दही किया गया। इसके 
बाद बड़े पक्ती उन्हें मांव के लोथड़े समझकर सुबर्णभूमि ले गये। इस तरीके से सानुदात 
सुवर्णभूमि पहुँचा और वहाँ से बहुत-सा घन इकट्ठा करके खुशी-खुशी अपने घर लौट आया। 
शायद यहाँ शकुनपथ की भोर इशारा है। 

सानुदास की कहानी समाप्त करने के पहले यह बता देना आवश्यक है कि वसुदेवद्िण्डी 
की चादुदत्त की कहानी से ठसका गहरा सादश्य है। यद्द बात साफ है कि उपयुक्त दोनों 
कहानियों का आधार गुणाव्य की इृहत्ऊथा की कोई कहानी थी। वसुदेवहिरडी में इस घटना 
का स्थल मध्य-एशिया रखा गया है ; पर इद॒त्कथाश्लोक-संग्रह के अनुसार, यह स्थान मलय-एशिया 
था। सालुशत की कहानी के कुद्ठ अंशों से--जैव, शैलोरा नदी, बकरों ओर भेहों के विनिमय 
इत्यादि सें--यद्ट बात साफ हो जाती है कि सानुद्रास की यात्रा वास्तव में सध्य-एशिया में हुई। 
गुप्त-काल में जब सुवर्णद्ीप का महत्त्व बढ़ा तो कद्दानी का घटनास्थल सी मध्य-एशिया से 
सुबर्णाभूमि में श्रा गया। 

महानिदं स में मेंढों का रास्ता और * श्रजपथ एक ही है। वरणणु॒पथ, शकुपथ, छत्तपथ, 
मूसिकपथ, दरीपथ इत्यादि के सम्बन्ध में हमें जानकारी हासिल करनी चाहिए ! 

महानिरं स के सिवा इन पथों का उल्लेंब् पालि-बौद्ध-साहित्य में भी श्राता है। वेत्तचर 
या वेत्तचार, संकुपथ भौर श्रजपथ का उल्लेख मिलिन्दप्रश्न में एक जगह आता है* | पर इन 
पर्थो के सम्बन्ध में उल्लेब्ननीय वर्णन विमानवत्थु (८४ ) में आता है। अंग और मगध 
के व्यापारी एक समय तिन्धु-सोवीर में यात्रा करते हुए रेगिस्तान के बीच अपना रास्ता भूल 
गये ( वरगणुपथस्पमज्क ; मद्दानिदेस का जवराणुपथ )। एक यक्त ने अवतरित होकर उनसे 
पूछा, तुम सब धन की खोज में समुद्र के पार वरणुपथ, “वेत्तचार, शंकुरथ, नरियों, और पदेतों 
की यात्रा करते द्वो ।”? 

पुराणों में भी मद्दानिदेस के पथों की शोर कुञ इशारा है। मत्स्यपुराण, ( ११४। 
४६-५६ ) में कहा गया है कि पूर्व रिशा की ओर बहती हुई नलिनी ने कुपथों, इन्द्रथ म्न के 
सरों, खरपथ, वेत्रपथ, शं॑क्नपथ, उज्जानकमर तथा कुधगवरण को पार क्रिया और इन्द्रद्योप के समीप 
चह लवणसमुद्र से मिल गई। वाथुपुराण | ४७५४ से । में भो वही श्लोक है, पर उसमें कुपथ 
की जगद अपथ, वेत्रपथ की जगह इन्द्रशंकुपथान्‌ ओर उज्जानकमहन्‌ की जगह मध्येनोद्यान- 
मस्करान्‌ पाठ है। इस तरद् नलिनी पूर्व की ओर बदनती हुईं खराब रास्तों ( कृपथान्‌ ), हन्द- 
थ्‌ म्नसरों, खर॒पथ, वेत्र अथवा इन्दपथ, शंख अथवा शंकृपथ पार करती हुई, उज्जानक के 
रेगिस्तान से होती हुई, कुषआावरण द्वोकर इन्द्र दीप के पास लवणसमुद्र से मिलती थी। इस तरह 
इम देख यकते हैं कि मत्स्यपुराण में वेत्रषण पाठ ठीऋ है और वायुपुराण में शंकृपथ । खरपथ 
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की तुलना हम मद्दानिदेस के झ्जपथ से कर सकते हें । जिस रेगिस्तान से नलिनी का बहाच 
था वही तकलामछान रेगिस्तान है। 

महानिदं स के मार्गों पर उसकी टीका सद्धम्मपज्जोतिका (१०८० ई० ) से काफी 
प्रदाश पढ़ता है। डस टोका के अनुसार यात्री, शंकुपयथ बनाने के लिए, प्वतपाद पर पहुँचकर 
एक अंकुश ( अययिक्ध घाटक ) को फन्‍्दे से बाँधकर उसे ऊपर फेंकता था और उसके फँस जाने 
पर वह रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ जाता था। वहाँ पर वह द्वीरा-छगे बरमे से ( वजिराग्गेन 
लोहदरडेन ) चद्चानों में एक छेर करता था और उसमें एक खूँटा गाड़ देता था। इसके बाद 
अंकुश छुड़कर उसे फिर ऊपर फेंकता था और उसके लग जाने पर रस्सें के सहारे फ़िर ऊपर 
चढ़कर एक गद़ा बनाकर बायें द्वाथ से रस्सा पक्रढता था ओर दाहिनें हाथ की मुगरी से वह 
पहला खूँटा निकात़ देता था। इस उपाय से पर्वत की चोटी पर चढ़कर वह उत्तरनें का उपाय 
सोचता था। इसके लिए वह पदले चोटी पर खूँटा गराइ़ता था जिसमें वह एक डोरीदार चमड़े 
की बोरी बाँवता था, फिर उसमें खुद बेठकर चरखी खुलने के क्रम से धीरे-घीरे नीचे उतर 
शाता भा" । 

* यहाँ यह जान लेने योग्य बात है कि हीरे की कनी के बरमे का श्राविष्कार सन्‌ १८६२ में 
हुआ, जब आत्प्स में एक सुरंग खोदनें की जरूरत हुई । इजीनियरों ने एक घड़ी बनानेंवाले से 
सलाह ली और उसनें डायमंड ड्ल से पत्थर तोड़ने का आदेश दिया* । पर ऊपर के ठद्धरण से 
तो इस बात का साफ पता चल जाता है कि भारतीयों की ११वीं सदी में भी डायमरड-डिल 
का पता था। 

संद्धम्मपज्जोतिका में छुत्तपथ का अर्थ आधुनिक पेराशूट से है। छत्तपथ का यात्री एक 


चमड़े का छाता लेता था। उसके खुलने पर हवा भर जाती थी और इस तरह वह एक पत्ती 
की तरह नीचे उतर आता था। 


२ 


इस अध्याय के पहले भाग में हमने यह बताने का प्रग्मत्त किया है कि भारतीयों का पथ- 
शान कितना विस्तृत था। पर संस्कृत-बोद्ध-साहित्य में बहुत-सा ऐसा मसाला है जिसके आधार 
पर्‌ हम देश की पथ-पद्धति ओर जज तथा थल के अनुभवों की बात पाते हैं। यद्द सब सामग्री 
हमें कहानियों से मिलने के कारण उसको ऐतिहाएिकता सिद्ध नहीं हो सकती, गोकि इसमें संदेह 
नयी कि इन कहानियों में वास्तविकता का गहरा पुट है। व्यापारी अपनी यात्राओं से लौटकर 
घड़ेबढे नगरों में अपने अनुभव सुनाते थे और उन्हीं अनुभवों का आश्रय लेकर श्रनेक 
कद्दानियाँ प्रचलित हो गई । 

गिलगिट से मिले विनयवस्तु में भारत की भीतरी पथ-पद्धति पर कुछ प्रकाश पढ़ता 
है। पहला मार्ग कश्मीरमंडल में बुद्ध की यात्रा का है। अयनी यात्रा में बुद्ध भश्रश्टाला, कन्या, 
धान्पपुर और नेतरी गये। इन स्थानों का पता नहीं लगता। शाइला में उन्होंने पालितकोट 
नाग को दीक्षा दी ; नन्दिवर्धन में अश्वक और पुनवेसु नागों और नाली तथा ठदर्या यक्तिणियों 
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को दौद्धा दी। वहाँ से थे कुन्तिनगर पहुँचे जहाँ बच्चों को खानेत्राली कुन्ती यक्तिणी का 
पराभव किया । खजु रिका में उन्होंने बच्चों को मिट्टी के स्तृपों से खेलते देखा और यह भविष्य- 
वाणी की कि उनकी झत्यु के पाँत सौ बरस बाद कनिष्क एक बहुत बड़ा स्वूप खड़ा करेंगे' । 

बुद्ध की श्रसेन-जनपद कौ यात्रा उस प्रदेश पर काफी प्र काश डालती है। अपनी यात्रा 
में वे पहले आदि-राज्य, यानी बरेली जिले में अहिच्छनत्ना पहुँचे। यहाँ से वे कासगगंज-मथुरा की 
सड़क से भदाश्व होते हुए मथुरा पहुँचे । यहाँ उन्होंने भविष्य-वाणी की कि उनझी रत्यु के सौ 
बरस बाद नट और भट नाम के दो भाई उरुमु राड ( गोवर्धन ) पृत पर उनके लिए एक स्तलूप 
घनावेंगे । उपगुप्त के जन्म की भी उन्होंने भविष्य-वाणी की । यहाँ ब्राह्मणों ने उनका विरोध 
किया; पर ब्र-क्षण नीलभूति ने बुद्ध की स्तुति करके इस विरोध को समाप्त क्रियार । 

बुद्ध न्ञत्र रात्र में मथुरा पहुँचे ये। मथुरा की नगर-देवता ( देवी ) ने उनका आना अपने 
काम में बाधक समझकर उन्हें नंगी होकर डराना चाहा; पर बुद्ध ने माता के लिए यह अनुचित 
कार्य बताकर उसे लज्जित क्रिया । मथुरा के नगर-देवता के होने का नया प्रमाण हमें टाल्मी 
से मिलता है। श्रभी तक टाल्मी द्वारा मथुरा को देवताओं का नगर कहा जाना माना गया है; 
पर श्री टारन ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि उसका वास्तविक श्रर्थ देवकन्या है४। 
अगर यद्द बात सही है तो मथुरा में नगर-देवता की बात पक्नी हो जाती है। पुष्कलावती की 
तरद्द मथुरा में नगर-देवता का शायद यह पहला प्रमाण है । टान॑ के अनुसार शायद उस नगर- 
देवता का नाम मथुरा रहा हो । 

बुद्ध ने मथुरा के पाँच दुगगुणा कहे हैं; यथा, किनारों के ऊपर चले जानेवाला पानी 
( उत्कूलनिकूलान ), खूँटों और कॉठों से भरा देश ( स्थूलकश्कप्रधाना: ), बलुदी और 
कैंकरी ती भूमि, रात के श्रन्तिम पहर में खानेवाले ( उच्चन्ध भक्ता: ) भ्रौर बहुत-सी ज्रियाँ" | 

मथुरा अपने यक्तों के लिए मशहूर था। बुद्ध ने वहाँ लड़कों को खानेव ले गर्दभ यक्त 
( भागवत का घेनुकासुर ) तथा शर और वन को तथा आलिका, बेन्दा, मधा, तिमिसिका 
( शायद ईरानी देवी अर्तेमिस ) को शत किया९ । 

मथुरा से बुद्ध ओतला पहुँचे और वहाँ से दक्षिण पांचाल में वेरभ्य जो पालि-साहित्य 
का वेरंजा है। यहाँ उन्दोंने कई ब्राह्मणों को दीक्षित किया ।५ 

पांचाल से साक्रेत तक के रास्तों पर कुमारवधेन, कौश्वानम्‌ , मणिवती, सालवला, 
खालिवला, सुवर्ण सस्थ और साक्रेत पड़ते ये ८ साकेत से बुद्ध ने श्रावस्ती का रास्ता पकड़ा ६. * 
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जीवक फुमाररृत्य, तचशिला में शिक्षा श्राप्त करने के बाद, भद्र कर ( सियालकोठ), 
सदुम्धर ( पठानक्रोड), रोहीतक ( रोहतक) होते हुए मधुरा पहुँचे श्रोर वहाँ से रुत्तरी रास्ते 
से वेशाली होते हुए राजणइ पहुँचे ।* 
उपयुक्व प्थों से पता चलता दे कि ईसा की पद्दलो सरियों में भी रास्ते में कोई विशेष 
परिवतेन नहीं हुआ था, गोकि उन रास्तों में बहुत ऐसे नगर मिलने लगते हैं जिनका बुद्ध के समय 
में पता नहीं था। 

हमें संस्कृत-बौद्ध-साहित्य से स्थलमार्ग पर यात्रा की कुछ बातों का पता लगता है। 
ईसा की पहली सरियों में भी यात्रा में उतनी द्वी कठिनाइयाँ थीं जितनी पहले । रास्तों में 
ढाकुओं का भय रहता था। रेगिस्तान में सी यात्रा की अनेक कठिनाइयाँ थीं। रास्ते में नदियाँ 
पार करनी द्वोती थीं और घाट उतारनेवाले घाट उतारने के पहले उतराई (तर्पशाय ) वसूल 
करते थे ।* कमी-कभी नदी पार उतरने के लिए नावों का पुन भी द्वोता था| दिव्यावदान में 
कहा गया दै कि राजगृह से श्रावस्ती के राजमार्ग पर अजातशत्रु ने एक नाव का पुल 
( नौसंक्रमण ) बनवाया ।३ लिच्डवियों के देश में गंडक पर भी एक पुल था। श्रवदानशतक के 
अनुसार४, गंगा के पुल के पास बरमाश-गुडे रहते थे। 

महापथ पर पंजाब और अऊगानिस्तान फे घोड़ों के व्यापारी बराबर यात्रा करते रहते 
थे। कहा गया दै कि तक्षशिता का एक व्यापारी घोड़े बेचने ( अ्रश्वपण ) को बनारस जाता 
था । एक समय डाकुओं ने उसके साथ को तितर-बितर कर दिया और धोड़े चुरा लिये ।५ घोड़ों के 
व्यापार का मथुरा भी एक खास अड्डा था। उपशुप्त की कथा में कहा गया है कि मथुरा में एक 
समय पंजाब का एक व्यापारी पाँच सौ धोड़े लाया। वह इतना रईस था कि मथुरा पहुँचते ही 
उसने बहाँ की सवस कीमती गणिका की माँग की ।६ 

अधिकतर व्यापारी राजशुल्क भर देते थे, पर कुछ ऐसे भी थे जो निःशुल्क माल ले 
जाना चाहते थे। दिव्यावदान » में एक जगह कट्दा है कि चोर ऐसी तरकीब करते थे कि 
शुल्क्र उगाहनेवालों को, छानाबीन के बाद भी, पता नहीं लगता था। 

कहानी यह है कि सगध ओर चम्पा को सीमा पर एक यज्ञ-सन्दिर था जिसका घणठा 
चोरी से माल ले जाने पर बजने लगता था। चम्पा के एक गरीब ब्राह्मण ने फिर भी निःशुल्क 
माल ले जाने को ठान ली। उसने एक जोड़ी ( थमली ) अपने छाते की खोबली ढरडी में 
छिपा ली। राजणह जानेवात साथे के साथ जब वह शुल्कशाला में पहुँचा तो शुल्काध्यक्ष ने 
साथ के माल पर शुल्क वसुल लिया ( शुल्कशालिकेन साथ: शुल्कोकृत:), पर जैसे दी सार्थ आगे 


$ वही, २, २, ४० ३३-३२ 

२ झवदानशतक, १, ए० १४८, जे० पूस० स्पेयर द्वारा सम्पादिद, सेंटपीटसे- 
बरे, १६०६ 

४ दिव्यायदान, २, २९-२६ 

४ झावदानशतक, १, पू० ६४ 

2 सहावस्तु, २, १६७ 

३ दिव्यावदान, २३, ३९३ 

७ पही, ए० रण से 
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बढ़ो कि घराट! बजने लगा जिएसे शुरकाध्यक्ष को पता लग गया कि शुरक पूरी तौर से बसूल नहीं 
हुआ भा। उसने सबके माल की फिर तलाशी ली; पर नतीजा कुडु न निकला। अन्त में उसने एक- 
एक करके व्यापारियों को छोइना शुरू किया और इस तरह ब्राक्षण देवता का पता चल गया; क्योंकि 
उनकी बारी आते ही घणटा बजने लगा। फिर भी छिपे माल का फ्त। नहीं चलता था। अन्त 
में शुल्क वसुल न करने का वादा करने पर बप्राझण ने खोली डराडी से यमली निकाल कर 
दिखला दी । 

हम देख चुके हैं कि ईसा की पहली सरियों में पूत और पश्चिम में जहाजरानी की 
कितनी उन्नति हुईं और भारतीय व्यापारियों ने किस तरह इसमें योगदान रिया। सुबर्णभूमि 
की यात्राओं से उन्हें खूडइ दोलत मित्री । दौलत पैश करने के साथ-हौ-साथ उन्होंने हिन्दचीन, 
सध्य-एशिया और बर्मा में भारती संल्कृति की नींद डाल दी । इस संल्कृति-प्रसार में बौद्ध और 
प्राह्णण दोनों ही का हाथ था। मद्दात्रस्तु" में इस सम्बन्ध की एक रोचक कद्दानी है.। कह्ठा गया 
है कि प्राचीन युग में वारवालि में एक ब्राह्मण गुर थे जिनके पाँव सौ शिष्य थे। उनकी भ्री नाम 
की एक बड़ी सुन्दरी कस्या सी थी। एक बार ब्राक्मण के उपाध्याय ने उन्हें यज्ञ कराने के लिए 
सभुदपट्टन भेजना चाहा। स्वयं जाने श्रथवा अपने बदले में दूसरे के भेजने पर भी, दक्षिणा की 
पूरी श्राशा थी। उन्होंने अपने शिष्यों को शुलाकर कहा कि समुद्र पट्टन जानेवाले को वे अपनी 
कन्या ब्याह देंगे। श्री का प्रेमी एक युवा शिष्य इस बात पर समुद्रप॑ष्टन पहुँचा। यज्ञ कराने 
के बाद यजमान सार्थवाह ने उसे सोना और रुपये दिये । 

उपयुक्त कद्दानी से कुछ नई बातें माजुम पड़ती हैं । जहाँ ध्राह्मण गुद रहते थे, उस 
स्थान का नाम वारवालि कहा गया दे । बहुत सम्भव है कि यह काठियाबाइ का पेरावल बन्दर 
हो। जहाँ यज्ञ होनेवाला था उसे समुदपटन कद्दा गया है जिसके मानी, मामूली तरह से, यमुद्दी 
बन्रर हो सकते हैं; पर यहाँ बहुत सम्भव है कि समुद्पद्ठन खुमात्रा के लिए आया है। इसमें 
काई आश्चर्य की बात भी नहीं है ; क्योंकि बोनियों और दुसरी जगहों में भी यज्ञ के प्रतीक 
यूप मिले हैं जियसे यह अ्रतुमान लगाग्रा जा सकता है कि इस देश के ब्राह्मण यज्ञ कराने के 
लिए हिन्द-एशिया जाते थे । 

कपड़े, मसाले और सुगर्बित लकद्ियों भारत और दिन्द-एशिया के व्यापार में 
मुख्य वस्तु! थीं। महात्स्तुर में एक बढ़ी जिकृत तालिका में सादे और रंगीन कपड़ों में 
काशी का दुकूत्त, बंगाल का रेशमी कपड़ा (कोशि (श) करके ), क्षौम, केचुल की तरद मलमल 
( वूला-कायिलिन्िदिक ) और चमढ़ा बटकर बनी कोई चटाई ( अजिनपवेणि। ) थे। 
इसके बाद उन बन्दरों और प्रदेशों के नाम आते हैं जिनसे कपड़े बाहर जाते थे और इस देश में 
आते थे। बनरुस्ता से शायद यहाँ वनवास ( उत्तर कनारा ) का मतलब है। तमकूद का पाठ 
यहाँ देमकूट खुधारा जा सकता है। जैध्वा हम ऊपर कह श्राये हैं, हेमकुब्या का दुकूल प्रसिद्ध था। 
सुभूमि से यहाँ सुबर्णभूमि का तात्यय' है और तोषल से वडीया की तोपली का । कोल से यहाँ 
पांड्य देश के छप्रतिद्ध बन्श्रगाह कोरके का मतलब दै और मचिर तो निश्चयपूर्वक पेरिक्षस का 
मुजीरिंस और मद्ाभारत का मुचौरीपइन है। 





१ सदावस्यु, २, ८६-६० 
$ महावस्तु, १, २३४५-३६ 
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यह भी उल्लेखनीय बात है कि समुद्र के व्यापारियों की श्र णी से ही बुद्ध के छुप्रसिदध 
शिष्य सुपारा के पूर्णा निकले थे । जैसा हम देश्व आये हैं, बौद्ध-धर्म के आरम्भिक युम में परिचिम 
भारत के समुद्रतट पर सुपारा एक प्रसिद्ध बन्दर॒गाह था। यहाँ से स्थलपथ सह्यादि को पार कर 
नानाघाट होता हुआ गोशवरी की घाटी और दक्खिन के पठार में पहुँचकर उज्जैन और बहाँ 
से गंगा के मैदान में जाता था । 

दिव्यावदान" में व्यापारी और धाद में भिक्षु पूर्ण की बड़ी ही सुन्दर कहानी दी गई 
है। पह सुपारा के एक बड़े धनी व्यापारी का पुत्र था जिसके तीन स्त्रियों और तीन दूसरे पुत्र थे । 
बृद्धावस्था में अपने परिवार स तिरस्क्ृत द्वोकर उस बूढ़े व्यापारी ने एक दासी से शादी कर ली 
जो बाद में पूर्ण की माता हुईं । बचयन से ही पूर्ण का व्यातार में मन लगता था। वह अपने 
बढ़े भाइयों को दूर-दूर को समुद्द-यात्राएँ करते देवता था। उनसे प्रभाषित होकर ठसने अपने 
पिता से उनझे साथ यात्रा करने की अनुमति माँगी, लेकिन उसके पिता ने उसकी बात न मानकर 
उसे दूकान-दौरी देखने का आदेश रिया। अपने पिता की आज्ञा शिरोधाय करके उसने 
दूकान देखना श्रारम्भ कर दिया और उसका फायदा अपने भाशयों के साथ बॉँडकर लेने लगा। 
उसके भाई उससे ईर्ष्या करते थे ओर इसलिए पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने उसे बन्दर के व्यापार 
में लगा दिया। इसमें भी उसने अपनी चजुराई दिखाई । कुछ समय के बाद, वह व्यापारियों की 
श्रेणी का चौधरी हो गया ओर तब उसने समुद॒यात्रा करके नये देशों और जातियों को देखने की 
ठान ली । उसकी यात्रा का धमाचार मुनारी से करा रिया गया। उसने सब लोगों से इ बात का 
एलान किया कि जो भी व्यापारी उसके साथ चलनेवाले होंगे उन्हें किसी तरह का कर ( शुल्क 
तर्पण्य ) नहीं देना होगा । किसी तरद्द उध्षने कुशलपूर्वक छ: यात्राएँ कीं । एक दिन उसके पास, 
खुपारा में, श्रावस्ती के व्यापारी पहुँचे भौर उससे सातत्रीं बार समुद्यात्रा की प्रार्थना की। 
पहले तो उसने अपनी जान खतरे मे डालने के बहाने से यात्रा गालनी चाही, लेकिन जब उन 
लोगों ने उसे बहुत घेरा तो उसने उनकी बात मान ली । इस यात्रा में पूर्ण ने व्यापारियों से 
बुद्ध के बारे में सुना। यात्रा से लौट आने पर उसके बड़े भाई ने उसका विवाह करना चाहा । 
पर भिक्तु होने के तिए सन्‍्नद्ध पूर्ण ने ऐसा करने से इन्कार कर रिया। वह एक सार्थ के साथ 
श्रावस्ती पहुँचा और वहाँ पहुँचकर प्रसिद्ध व्यापारी अनाथपिरिडक के पास अपना एक दूत 
भेजा । अनाथपिरिडक ने पहले तो ससमा कि पूर्ण कोई सौदा करने आया है । पर जब उसने 
यह झुना कि पूर्ण भिछ द्वोनेंवाला है तो उसे बुद्ध से मिला दिया । बुद्ध-घर्म में पूर्ण को दीक्षा 
हृदय को छूती है; इसमें किसी तरह की अलोकिक बात नहीं आने पाई है | जिस तरद लहरें समुद 
को क्षुब्ध कर देती हैं उसी तरह नाविकों का मन भी एकदम क्ुब्घ हो जाता है और वे बहुघा 
अपना व्यवसाय छोड़कर धर्म के उपदेशक बन जाते हैं । ऐसा पता लगता है कि बहुत रिनों का 
एकान्तवास॒ भर प्राकृतिक उधल-पुथल नात्रिक के हृदय में एक तरह की दीनता भर देती है जो 
पएुकाएक धार्मिक उल्लास में फूड पड़ती है । पूर्ण के बारे में सी यही बात कही जा सकती है। 
बुद्ध के साथ पूर्ण के वार्तालाप से यह पता लगता है कि रुद्बऱों के होते हुए भी वह अपना 
काम करने पर कमर कसे हुए था । जब बुद्ध ने उससे कार्यक्षेत्र के बारे में पूछा तो पूर्ण 
ने श्रोशापरान्‍्त अथवा बर्मा का नाम लिया। बुद्ध ने वहाँ के लोगों के क्रर स्वभाव की ओर 
इशारा किया, लेकिन यह बात भी पूर्ण को वहाँ जाने से न रोक सकी । 


३ मेमोरियल सि्धर्वों खेबी, पृ० १३७ से 
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ऐसा लगता है कि पूर्ण की अलौकिक शक्ति से प्रभावित होकर समुद्र के व्यापारी उसे 
प्षमुद का सन्त मानने लगे थे । इस बात का पता हमें पूर्ण के भाई की यात्रा से लगता है। पूर्ण 
की सलाह न मान कर भी उसने रक्कचन्दन की तलाश में समुद्ययात्रा की । तिमोर में सबसे अच्छा 
चन्दन होता था। वहाँ पहुँचऋर उसने चन्दन के बहुन-से पेड़ काइ डाले जिसे कद्ध द्ोकर वहाँ 
के यक्ष ने एक तूफान खड़ा कर दिया जिसमें पूर्ण के भाई की जान जाते-जाते बची । पर थूरण का 
स्मरण करते ही तूफान रुक गया ओर पूर्ण का भाई अपने साविश्रों-सद्ित कुशल-पूवेक अपने 
घर लौट थराया 

उपयुक्त घटना का चित्रण अजंठा की दूसरे नम्बर की लेण के एक भित्तिचित्र में हुआ 
है।* (आ० १५) इस चित्र में पूर्ण के जीवन की कई घटनाओं का--जैसे, उसकी बुद्ध के साथ मेंट 
और बोद्ध-धर्म में प्रवेश का--वित्रण हुआ है । लेकिन इस चित्र में जिथ उल्लेवनीय घटना का 
चित्रण है वह है पूर्ण के बढ़े भाई भविल की चन्दन की खोज में समुदयात्रा | समुद्र में मछलियाँ 
ओर दो मत्स्पनारियोँ दिश्वताई गई हैं | जहाज मजबूत और बड़ा बना हुआ है और उसमें रखे 
हुए बारह घड़े इस बात को सूचित करते हैं कि जहाज लम्बी यात्रा पर जानेवाला था। गलद्दी और 
पिड़ाड़ी, दोनों पर व्यासक बने हुए हैं । डॉड़े के पास निर्यामऊ के बैठने का स्थान है। पिछाड़ी 
में एक चौखरे में लगा हुआ स्तम्म शायद एक जिबपाल वहन करता था। 

जैया हम ऊपर कह आये हैं, सबसे अच्छा चन्दन मलय-एशिया से भारत को आता 
था। एक जगह इस बात का उल्लेब है? कि एक समुद्दी व्यापारी ने बोद्ध-स्ाहित्य में प्रतिद्ध 
विशावा भगारमाता के पास चन्दन की लकड़ी की गड्डी ( चन्दन गयडीरक ) भेजी | चन्दन के 
मूल ओर अग्रभाग की जाँच करने की ठानी गई। उसके लिए विशाखा ने एक मामूली-सा प्रयोग 
बतलाया । चन्दन का कुन्दा पानी में भिंगो देने से जड़ तो पानी में बेठ जाती थी और तिर तेरने 
लगता था | यह चन्दन हमें अरबों के ऊदबर्कों की याद रिलाता है। 

वह गोशीर्ष चन्दन, जिय्से पुर्ण ने बहुत घन पा क्रिया, एक तरह का पीला चन्दन द्वोता 
था जिसे इब्त-अत-बैतार ( ११६७-१ २४८ ) मक़ासिरी कहता है। मलाया में भी बहुत अच्छी 
क्रिस्म का चन्दन होता था। सत्ताहत ( जावा का एक भाग ), तिमोर ओर बन्दाद्वीप के चन्दन 
भी बहुत अच्छे होते थे। उपयुक्त मकातिरी चन्दन मकरासार, यानी, सेलिब्रीज में होनेवाला 

चन्दन था? । 

संस्कृत-बीद्ध-साहित्य से पता लगता है कि समुदयात्रा में अनेक भय थे। उन भयों से 
त्रस्त होकर घर की ख्ियाँ व्यापारियों को समुद-यात्रा के लिए मना करती थीं, लेकिन थे अगर 
जाने से न मानते थे तो ख्रियाँ उनके कुशल-पूत्रक लौटने के लिए देवताओं की मन्‍नतें मानती थीं | 
अयदानशतकू४ में कहा गया है क्रि राजगृह में एक समुद्री व्यापारी की ख्री ने इस बात की 
मज्ञत मानी क्रि उसके पति के कुशत्-पूव के लौट आने पर वह नाराग्रण को सोने का एक चक्र 
भेंट करेगी। अपने पति के लौट आने पर उसने बड़ी धूमवाम से मानता उतारी । 





३ याजदानी, अजंता, भा० २, ए० ४२ से; भ्रट ४२ 
२ गिलगिट मेनरिक्रप्ट्स, भा० हे, २, ए० ६४ 

ह जे० ए०, १६१८, जनवरी-फरवरी, ए० १०७ से 
४ झवदानशतक १, 7० १२६ 
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समुद्रयात्रा की कठिनाइयों को देखते हुए भारतीय व्यापारी अपनी लियों को बाहर नहीं 
ले जाते थे, पर कभी-क्ी वे ऐसा कर भी लेते थे | दिव्यावदान" में कहा गया है कि अपने पति 
के साथ समुद्रयात्रा करती हुई एक स्त्री को जहाज पर ही बच्चा पेदा हुआ और समुद्र में पेंदा 
होने से उसका नाम समुद्र रख दिया गया । 

उस युग में भी भारतीय जहाजों की बनावट बहुत मजबूत नहीं होती थी, इसलिए अपनी 
यात्रा में वे बहुधा टूड-कूट जाते थे। शाक, देवमास, तिमि, तिमिगल, शिशुमार और कुम्भीर के 
धक्कों की वे सह नहीं सकते थे । ऊँची लहरों ( आवत ) से भी जहाज हूब जाते थे। समुद्र के 

न्तर्जलगत पर्वत आ्राधातमय उन्हें. तोड़-फोड़ देते थे। जलडाकू नीले कपड़े पहनकर समुद्र 

में अपने शिकार की तलाश में बरावर घुमा करते थे।* द्वीपों में बसनेवले जंगली भी यात्रियों 
पर शआक्रमण करके उन्हें लूट लेते थे । लोगों का विश्वाश्न था कि समुद्र के बड़े-बढ़ साँप जहाजों 
पर धावा कर देते है । 

जद्दाज टूटने के बाद धिवाय अपने दृष्टदेव की प्राथना करने के और दूसरा कोई उपाय 
नहों रह जाता था। महावस्तु के भ्रनुखार, डूबते हुए जहाज के यात्री घड़ों, तख्तों और तुम्बों 
( अलाबुश्नेणी ) ? के सहारे अपनी जान बचाने की कोशिश करते थे । 

संम्कृत-बोद्ध-साहित्य से भारतीय जहाजरानी के सम्बन्ध में और भी छोटी-मोटी बातें 
मिलती हैं | हमें पता लगता हैं कि जहाज लंगर डालने के बाइ एक खूँटे ( वेन्रपाश )४ से बाँध 
दिया जाता था। लंगर जहाज को क्षुव्य समुद्र में सीधा रखता थ, ओर गहरे समुद्र में उस 
द्विलने से रोकता था" । जहाँ तक में जानता हूँ, समुद्री नक्श अथवा लॉगबुक का सबसे पहला 
उल्लेख वृहतकथाश्लोक-संग्रह में हुआ है* । मनोहर ने अपनी समुद्रयात्रा में श्व|गवान पर्वत 
और ध्रीकु जनगर की भौगोलिक स्थिति का पता लगा कर उसे एक नक्शे अथवा बही पर लिख 
लिया ( सहसागररिग्देश स्पष्ट' संपुटकेडलिखन )। 

निर्यामकों और नाविकों की अपनी-अपनी श्रे ऐयाँ होती थीं। आर्यसूर न सोपारा के 
निर्यामकों के चौधरी सुपारगकुमार को शिक्षा का विस्तृत वर्णन किया है। एक कुशल संचालक 
( सारथिः ) की हैसियत से वह बहुत थोड़े समय में ही अपना सबक सीख लेता था। नक्षत्रों की 
गति-विधि का ज्ञान होने से उसे कभी भी दिशाश्रम नहीं होता था । फलित-ज्योतिष के ज्ञान 
से उसे आनेवाली विपत्तियों का भी ज्ञान हो जाता था। उसे अच्छे और खराब मौसम का 
तुरन्त भास हो जाता था। उसने मछलियों, पानी के रंगों, किनारों को बनावटों, पत्तियों, पव॑तों 
इत्यादि की खोज-बीन से समुद्रों का अध्ययन किया था। जहाज चलाते समय वह कभो भी 
नहीं स्रोता था। गरमी, जाड़ा और बरसात में वह उमान भाव से अपन जहाज को शआआगे-पीछे 
( आहरणापहरण ) ले जाता था और इस तरह अपने जहाज के यात्रियों को कुशल-पू्वक 

१ दिव्यावदान, २६, १७६ 

३ दिव्यावदान, पृ० ५०२ 

२१ श्रद्दावस्तु, है, पृ० ६८ 

४ दिव्याचदान, पृ० ११२ 

ह सिखिन्द्‌ प्रश्न, पू० ३७७ 

६ बृहतकृथा-रख्ोक संग्रह, १३, १०७ 
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गनतथ्य स्थान को पहुँचा देता था। मिलिन्रप्रश्न में' एक जगह कह्दा गया है कि निर्याभक को 
अपने यन्त्र का बड़ा ख्याल रहता था। वह उसे दूसरों के छूने के भय से मुहरबन्र करके रखता 
था। यहाँ यह कहना कठिन दै कि यन्त्र से पतवार का मतलब है या कुतुबनुमे का । जैसा हमें 
पता है, कुतुबतुम का आविष्कार तो शायर चीनियों ने बहुत बार में किया । 
समुदयात्रा की सफलता जहाज के नाजिकों की चुट्ती पर बहुन-कुछ निर्भर होती थी। 
मिलिन्इप्रश्नर से हमें पता लगता है कि भारतीय खजातियों ( कम्मकर ) को अपनी जवाब- 
देदी का पूरा ज्ञात होगा था। भारतीय नातिक प्रात: सोचता था--“तें नौकर ( श्ृत्य ) 
हूँ और जहाज पर वेतन के लिए नौकरी करता हूँ। इसी जहाज की वजह से मुझे; खाना 
और कपड़ा मितता है। मुझे स॒प्त नहीं होना चादिए, चुस्ती के साथ मुझे जहान चलाना 
चाहिए ।?”” लगता है कि उस युग में जद्दाज और नाव चलानेवाले कई तरह के नाविक होते ये । 
“आहाए नाम के नात्रिक जद्वाज को ऊफ़ितारे पर ले जाते थे। खज्ातियों को नाविक कहते थे । 
नरियों पर नाव चलानेत्राले माँकी ( कैवत्त ) कहलाते थे । पतवार चज़ाने का काम कर्णाधारों के 
सुपुद होता था३ । 
जैमा हम एक जगह देव आये हैं, लातसागर और फारस की खाड़ी के जहाजरानी में 
उतनी ही मुसीबत थीं जितनी पहले । शआयसुर ने जातकमाला में के सुपारगजातक« में जातडों 
के सुप्पारुकजातक (नं ४६२ ) का एक नवीन काव्यमग्र रूप रिया हैं। इस जातक में उसने 
निर्यामक का नाम सुपारग, यानी, “जहाजरानीं में कुशल? रखा है। जैपा हम ऊपर देख आये 
हैं, सुपारग एक कुशव तिर्यामक् था ओर निर्यामक्सुत्र में उन पूरी शिक्षा पाई थी। झर्य- 
सुर ने कल्पना की हैं कि सोपारा के बन्दर का नामकरण भी उसी के नाम से हुआ था। समुद्र 
के व्यापारी (सांग्रात्रिक ) कुशतत-पुर्वक यात्रा करने के दहेश्य से उसकी खुशामद करते थे। 
एक समय खुबर्णभूमिं के व्यापारियों ने अपने जहाज कं! चलाने के लिए ( वाहनारोहणार्थ' ) 
उससे प्रार्थना की, पर उसने, शृद्धावस्था के कारण आँखें कमजोर पड जाने से, उनकी प्रार्थना 
अस्वीकार कर दी। पर व्यापारी कब माननेवाले थे। सुपारग ने अपने भले स्वभाव के कारण 
बुढ़ाप की कमजोरियों के होते हुए भी उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली । 
जहाज कुछ रिनों में मछलियों स भर सागर में पहुँच गया। क्षुब्ध समुद्र के वेग से 
फेनिल लहरों पर रंगीन घारियों पड़ रही थों तथा सुर्य की रोशनी में नीला समुद्र मानो आकाश 
छू रहा था। किनारे का कोई निशान नहीं था। सूर्यास्‍्त के बाद मौसम और भी भयंकर दो 
गया ; लहरें फेनिल दो गई , हवा गरजने लगी, और उछलते हुए पानी ने समुद को और भी 
भीषण बना दिया। हवा से क्षुब्त समुर में भंवर पढने उगे और ऐसा पता लगने लगा कि 
प्रलय नजदीक है। घीएे-बीरे बादलों के पीढ़े सूर्य अस्‍्त हो गया और चारों ओर अ्ैबेरा छा 
गया। समुद्र से इवर-उधर फेंका जाकर, मानों भय्र से जहाज कॉँप रहा था| ऐसे समय, यात्री 
बहुत घबराय्रे और अपने इष्टदेवताओं का स्मरण करने लगे । 


$ सिल्लिन्द्प्रश्न, ए० ३०२ 

२ वही, ए० ३७६ 

३. झवदानशतक, 9, २०१ 

४ जातकसाक्षा, पु० ८८ से 
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हंस तरह जहाज कई रिनों तक समुद्र में लुढ़कता रहा; पर यात्रियों को किनारे का 
पता न चला | कोई ऐसे लक्षण भी नहीं दिखलाई रिये जिनसे वे उप्त समुद्र की पहचान कर 
सकें। नये लक्षणों को देवकर व्यापारी बहुत चिन्तित हुए। उन्हें धीरज चैंघाने के लिए 
सुपारग ने कहा --ये तूफान के लक्षण हैं । विपत्ति से पार पाने का रास्ता न होने पर क्लैब्य 
छोड़िए। कर्तव्यनिरत मनुष्य हँसकर तकलीफों को उड़ा देते हैं ।”” सुपार॒ग के उत्साहवद्ध क 
शब्द काम कर गये और वे अपनी घबराहट भूनकर समुद्र की ओर देवने लगे। उनमें से कुछ 
ने स्त्री-मत्य्य देख, पर वे यह निश्चित न कर सके कि वे लियाँ थीं अथवा किसी तरह की 
मछलियाँ । उनके सन्देह दूर करने के लिए सुपारग ने उन्‍हें बताया कि वे खुरमाली समुद्र 
की मठलियाँ थीं। व्यापारियों ने अपने जहाज का रास्ता बइल देना चाहा, पर लहरों की चपेट 
में पढ़कर जद्दांज एक फेनिल समुद्र में पहुँच गया जिसका नाम सुपारम ने दधिमाल बतलाया । 
हकके बाद वे अग्निमाल समुद्र में पहुँचे जिसका पानी अ गारों की तरह लाल था। यहाँ भी 
जहाज रोका नहीं जा सका और वह बहते-बहते क्रमशः कुषमाल और नलमाल समुद्दों में 
पहुँचा। यहाँ जब निर्यामक ने यात्रियों को बतलाया किवे पृथ्वी के अन्त में पहुँच गये हैं 
तो वे भयभीत दो गये । समुद्र में शोर के कारण का पता लगने पर सुपारग ने उन्हें बताया 
कि वद् शोर ज्वालामुखी पवेत का था। अपना श्रन्त आया जानकर कुछ व्यापारी रोने लगे, 
कुछ इन्द्र, आरित्य, रू, मरुत्‌ , वस, समुद्र इत्यादि देवताओं का आवाहन करने लगे और 
कुछ साधारण देवी-देवताओं की याद करने लगे। पर सुपारग ने उन्हें सानत्वना ही और उशक्षकी 
प्रार्थना से जद्दांज ज्वालामुखी पर्वत के मुख के पास जाकर फिर थ्राया। बाद में सुपारग ने 
उनसे वहों की रेत और पत्थर जहाज में भर लेने को कहा । वापस लौठकर व्यापारियों को 
पता लगा कि वे रेत-पत्थर नहीं ; बल्कि सोना चाँदी और रत्न थे। 

सुपारगजातक में अतिशय्ोक्ति का पुट होते हुए भी यह निश्चित है कि इस कहानी 
का श्आाधार फारस की खाड़ी, लालसागर ओर भुमध्यसागर की यात्राएँ थीं। 

डिव्यावदान में और कई समुदयात्रा-सम्बन्धी कहानियाँ हैं जिनसे पता लगता है कि 
फायदे और सेर के लिए क्रिस तरह लोग यात्राएँ करते थे । 

कोटिकरण की यात्रा" में कद्दा गया हैँ कि एक बार उसने अपने पिता से माल के सांथ॑ 
समुद्यात्रा के लिए आज्ञा माँगी । उसके विता ने मुनादो करा दी कि उसके पुत्र के साथ जाने- 
वले व्यापारियों को कोई मासुज्ञ नहीं देना होगा। कोटिकर्ण ने बन्शरगाह तक ज,ने के लिए 
दोशियार खच्चर चुनें । चतते समय उसके पिता ने उसे उपदेश दिया कि वह साथ के झआगे 
कभी न चलें ; क्योंकि उप्में लुटने का भय रहता है। साथ के पीछे चलना इसलिए ठीक नहीं 
कि थक्रकर साथ छूट जाने का भय बना रहता है। इसलिए साथ के बीच में चलना ही ठोक 
है । उसके पिता ने दासक ओर पासक नामक दो दासों को कोटिकर्ण के साथ बराघर रहने का 
आदेश दिया । कोटिकर्ण धामिक कृत्य करने के बाद अपनी माता के पास आज्ञा के लिए पहुँचा । 
माता ने बेमन से आज्ञा दी। इसके बाद कोडिकर्ण ने समुद्र यात्रा में जानेवाला माल कैलगाड़ियों 
भोटियों, बैलों और खच्चरों पर तथा पेटियों में लादा और यात्रा करते हुए बन्द्रगाह पर 
पहुँच गया। वहाँ से वह एक मजबृत जद्दाज लेकर रत्नद्वीप (सिंहल ) पहुँचा। वहाँ रत्नों 
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की खूब अच्डी तरह से परीक्षा करके उन्हें खरीदकर जदांज पर लाया। काम समाप्त होने के 
बाद अनुकूल हवा के सहारे वह भारत पहुँचा । समुद के किनारे उसका कारवाँ दिभ्षाम करने 
लगा और कोटिकर्ण उसे छोड़कर आय-व्यय का लेखा-जोजा करने लगा। कुछ देर के बार 
उसने दासक को कारवोँ का हालचाल जानने के लिए भेजा। दासक ने सबको सोते देखा शोर 
खुद भी सो गया। दासक के वापस न लौटने पर कोयिकर्ण ने पासक को भेजा। पालक नें 
जाकर देवा कि कारवाँ लद रहा है, और यह सोचकर क्रि दायक लोट गया द्ोगा, वह स्वयं 
उस काम में जुट गया। माल लादकर कारवाँ ने कूच कर रिया। सबेरे कारतों को पता 
लगा ऊक्ति कोटिकर्ण गायब है, लेकिन तबतक वह इतनी दूर बढ़ चुका था कि उसके लिए वापस 
लौगना सम्भव नहीं था। 

सबेरे जब्र कोशिकिण जागा तो उसने देखा कि सार्थ आगे बढ़ चुका है। गदहों की 
गाड़ी पर चढ़कर उतने कारवाँ का पीछा करना चाहा; पर अभाग्यवश उसके निशान उस्त समय 
तक बा सेढफ़ चुफ़े थे। पर गददें अने पथ-ज्ञान के बत से आगे बड़े । कोटिकर्ण ने 
उनकी धीमी चाल से क्रोवित होकर उन्हें चाबुक लगाई जिससे वे एक दूसरे ही रास्ते पर चल 
निऊले । कोडिकर्ण को बाद में पानी के अ्रभाव से गदहों को छोड़ देना पड़ा। इसके बाद कहानी 
का अलौकिक अंश आता है और हमें पता लगटा है कि किस तरह कोटिकर्य अपने घर पहुँचा । 

हम ऊपर पूर्ण के बड़े भाई की समुद्रयात्रा की ओर इशारा कर चुहे हैं । उसका जहाज 
श्रनुकूल हवा के साथ चन्दन के जंगल में पहुँचा और वहाँ व्यापारियों ने अच्छे-से-अच्छे चन्दन 
के शत्त काट डाले । अपने जंगल को कटा देखकर भहेश्वर यक्ष ने महाकालिकात्र चला दिया 
और व्यापारी अपने प्राणों के डर से शिव, वरु ग, पुत्र, शक, ब्रह।, असुर, उरग, महोरग, यक्ष 
और दानवेद्ध की श्रार्थना करने लो। उमद्बी समग्र पूर्ण ने अपनी अलौकिक शक्ति से 
उनकी रक्षा की ।*१ 

समुद्र में देवमास का भी कभी बड़ा डर रहता था। एक समय पाँच सौ व्यापारी एक 
जहाज लेकर समुदयात्रा पर चले | समुद देखकर वे बहुत घबराये और निर्यामक से समुद्र के 
कातेपन का कारण पुद्धा। निर्यातक ने कहा--“जम्पृद्वीप के वासियों | समुद तो मोती, वेहय॑, शंख, 
मूँगा, चाँदी, सोना, अक्रीक, जमुनिया, लोदितांक और दक्षिणावर्त शंत्रों का धर है। पर इन रत्नों 
के वे ही श्रविकारी हैं जिन्‍्हीने अपने माता-पिता, पुत्र-पुत्री, दास तथा खानों में काम करनेवाले 
मजदूरों के प्रति अच्छा व्यवहार किया है और श्रमण तथा श्राह्मणों को दान रिया है 7?” जहाज 
पर वे ही लोग ये जिन्हें माल पंदा करने की तो इच्छा थी, पर वे किसी तरह का खतरा डठाने 
को तैयार नहीं थे । निर्यामक ने जहाज पर भीड़ होने की शिक्रायत की, पर व्यापारियों को यह नहीं 
सूझा कि क्रिस उपाय से वह भीड़ छुँट जाय । बहुत सोचने-विचारने के बाद व्यापारियों ने निर्याभक 
स कद्दा कि वह भीड़ से समुद्र की तकलीकों की कथा कहे । निर्यामक ने भीड़ को सम्बोधन करके 
कद्दा--“अरे जम्बुद्ीप के निवातियों ! समुद में अनेक अनजाने भय हैं । वहाँ तिमि और तिमिंगल 
नाम के बड़े देवमाव रहते हैं और बड़ कछुए भी रिखलाई देते हैं । लदरें ऊँची उठती हैं और कभी- 
कभी किनारे गिर पढ़ते हैं ( स्थलउत्सीदन ) | जद्दाज कमी-कभी दूर तक चले जाते हैं और कभी- 
कभी पानी के नीचे छिपी चद्चनों से टकरारर चूर-चूर द्वो जाते हैं । यहाँ तूफानों ( कालिकावात ) 
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का भी भय रहता है। समुद्री डाकू नीले कपड़े पहनकर जदाजों की लूठते रहते हैं । इसलिए तुममें 
से जो अपनी जान देने को तैयार हैं. और अपना माल-प्रता लड़कों को सौंप चुके हैं वे द्वी इस 
यात्रा पर चलने की सोचें । संसार में वीर कम हैं, डरपोक बहुत हैं ।” निर्यामक की यह दिल 
दददलानेताज्ी बात सुनकर भीड़ विसक गई। जहाजियों न वेत्र काट रिया और पालें खोल दीं । 
निर्यामक द्वारा संचालित ( महाकर्णाधारसम्पेरितं ) उस नाव ने अतुकूल वायु से रफ्तार 
पकड़ ली और धीरे-धीरे वह रत्नद्वीप पहुँच गई ।* 

छिंहल में जहाज के पहुँचन पर करणबार ने व्यापारियों से कह'--“इस द्वीप में ऐसी 
कॉवमशयों मिलती ह जो देंवने में बिल्कुल अधली रत्नों की तरह मातूम पढ़ती हैं | इसलिए तुम 
लोगों को रत्न खरीदने के तिए उनऊो बूरी जाँच-पड़ता ते करनी चाहिए; नहीं तो घर लौटने पर केवल 
तुम अपने भाग्य ही की कीरोंगे । इप द्वीप में क्रोंच-कुमारिकाएँ रहती हैं जो आदमियों को पकड़क 
उन्हें खूर पीटती हैं । यहाँ ऐसे नशीले फत्न भी होते हैं. जिन्हें खाने स सात रिन तक आदमी 
सोता रददता है। यहाँ की प्रतिकून हवा जद्दाज को अपन रास्ते से हटा देती है ।?? इध तरह 
खबरदार किये जाने के बाद व्यापारियों ने खूब परखकर सच्च रत्न खरीदे और कुछ रिनों के बा३ 
अनुकूत्त हवा में अपना जहाज भारत के लिए खोल दिया। रास्ते में उन्हें बहुत बड़े-बड़े मच्छ 
मिले तथा बड़ी मढतियाँ छोटी मछलियों की खाती हुईं दिखाई दीं। व्यापारियों ने एक देवमास 
( तिमिंगल ) की तेरते हुए देखा । उसके बदन का तिद्दाई भाग पानी के ऊपर उठा हुआ था । 
उसने जैसे ही अपने जबड़ खोलें, समुद्र का पानी उसके मुख से हरहर। कर निकलने लगा । पानी 
के जोर स कछुए, जल-अश्व ( वल्लभक ), सूँस आर दूसर बहुत 'क्रिस्म की मछलियों उसके 
मुँदद में घुसकर पट फे अन्दर पहुँच गई । उसे देखकर व्यापारियों न सोचा कि प्रलय नजदीक 
है। उन्हें इस घबराहट में पड़ा हुआ देखकर कर्णवार ने उनसे कहा--“तुम सबने पहले ही समुद्र 
में तिमिंगल-भय के बारे में सुन शिया था, वद्दी भय उपस्थित हो गया है। पानी से निकलती हुई 
एक चट्टान-सी जो तुम्हें दिखाई देती दै वद्द तिमिंगल का विर है और जो भाग तुम्हें माणिकों 
की कवार-सा दिखलाई देता हैं बह उसके ओठ है, जबड़ों के भौतर सफेद रेखा उसके दाँत हैं ओर 
जलते हुए गोल उप्तकी अर्खें दे ; अरब हम आगन्न रृत्यु से कोई नहीं बचा सकता । अब तुम सब 
मित्तकर अपने इष्टदेताओं की प्रार्थना करो।९ व्यापारियों ने वही क्रिया; किन्तु उसका को 
अथर नहीं हुआ ; पर जैसे ही बुद्ध की प्रार्थना की गई बेस ही तिर्मिगल ने अपना मुँह बन्द कर 
लिया । इस तरह व्यापारियों की जान बच गई।* 

उपयु कल कद्दानियों में हस यथार्थशार और अलॉकिकरता का एक विचित्र सम्मिश्रण देवते हैं 

ओर कुछ हृ॒द्‌ तक यह ठोक भी हैं; क्योंकि इन कथाओं का ठह श्य बोद्धों की धर्म भावना को बढ़ाना 
था। उस प्राचीन काल में, आज की तरह, विज्ञान नहीं था। इसलिए, जब मनुष्य के सामने 
विपत्तियाँ आती थीं तब वे उनके प्राकृतिक कारणों को जाने बिना ही उनके अलोकिक कारणों 
की खोज करने लगते थे। पर इतना सब होते हुए भी संस्कृत-साहित्य की समुद्री कहानियाँ 
वास्तविक घटनाओं पर आश्रित थीं | हमें इस बात का पता है कि ये समुद्री व्यापारी श्रनेक कष्टों 
को सद्दते हुए भी विदेशयात्रा से कभी विमुख नहीं हुए। उनके छोटे-छोटे जद्दाज तूफान में पड़कर 
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इब जाते ये। ऐसी घटनाओं में अधिऋतर यात्री तो जान लो बैठते थे और जो थोड़े बहुत-बचते 
थे वे द्वीपों पर जा लगते थे जहाँ से उनका उद्धार आने-जानेवाले जद्दाज ही करते थे । समुद्र के 
अन्दर पथरीजी चद्मनों तथा जल-डाकुओं का भी जहाजियों को सामना करना पड़ता था। इन 
यात्राओं की सफलता कर्णाधार या निर्यामक की काय कुशलता पर निर्भर होती थी। ये निर्यामक 
मैंजे हुए नाविक होते थे और उन्हें अपने काम का पूरा ज्ञान होता था। उन्हें समुद की मछलियों 
और तरह-तरह की हृवाओं का भी पूरा ज्ञान होता था; समय पर वे व्यापारियों को भी 
सलाह देते थे । 

संस्क्ृत-बौद्ध-साहित्य में हमें उस काल को श्रोतियों के सम्बन्ध में भी कुछ जानकारी 
मिलती है। बुद्ध के समय से इस समय की श्रेणियों काफी सुगठित हो चुकी थीं और उनका देश 
के ग्राथिक जीवन में अपना स्थान बन चुका था। ये श्रेणियाँ अपने कानून भी बना सकती थीं; 
पर ऐसे निय्रमों की पावन्दी के लिए यह आवश्यक था कि वे स्वेसम्मत हों । 

इन नियमों को ठेकर कभी-कभी मुकरस भी चल जाते थे। " हम सखुपारा के प्रसिद्ध 
व्यापारी पूर्ण की कहानी ऊपर पढ़े चुके हैं। एक समय उतने समुद्र-पार से पाँच सी व्यापारियों 
के आने का समाचार पाया। पूर्ण ने जाकर उनके साल (द्रव्य ) के बारे में उनसे पूछा और 
उन लोगों ने उसे माल और उसकी कीमत बा दी । माल के दाम, आठ लाख मुद्दरों के बयाने 
( श्रद्वंग ) में पुर्ण ने उन्हें तीन लाख मुदरें दीं, और यह शर्त कर ली कि बाकी दाम वह माल 
उठाने के दिन चुका देगा। सौदा ते हो जाने पर पूर्ण ने माल पर अपनी मुहर लगा दी 
( स्मुद्ालक्ति:मू ) और चना गया। दूसरे व्यपारियों ने भी माल आने का समाचार छुना और 
उन्होंने दलालों ( अवचारका: पुरुषा: ) को माल की किस्म ओर दाम पूछने के लिए भेजा। 
दलालों ने दाम सुनकर माल का दाम कम कराने के ख्याल से व्यापारियों से कहा कि उनके कोठे 
( कोष्ठ-कोष्टागाराशि ) भरे हैं | पर, उनके आश्चय का ठिकाना न रहा, जब उन्होंने सुना कि, 
चाहे उनके कोठे भरे हों या न हों, उनका माल पूर्ण खरीद चुका था। कुछ कहा-सुनी के बाद, 
जिसमें विक्रेताओं ने खरीदारों से कहा कि जितना पूर्ण ने बयाने की रकम दी थी उतनी रकम त्तो 
वे लोग पूरे माल के लिए भी नहीं दे सकते थे, दल्ताल पूर्ण के पास पहुँचे और उसपर डाकेजनी 
का अभियोग लगाकर उसे बतलाया कि श्रेणी ने कुछ नियम बनाये थे ( क्रिय्राकारा: कृत: ) जिनके 
अनुसार श्रेणी का कोई एक सदस्थ माल खरीदने का अधिकारी नहीं हो सकता था, उस माल को 
सारी श्रेणी ही खरोद सकती थी। पूर्ण ने इस नियम के विरुद्ध आपत्ति उठाई, क्योंकि यह नियम 
स्वीकृत करते समय वह अथवा उसके भाई नहीं बुलाये गये थे । उसके नियम न मानने पर श्रे णी 
ने उसपर साठ कार्षापरण जुर्माना किया। मुकदमा राजा के पास गया और पूर्ण वहाँ से 
जीत गया । 

कुछ दिनों के बाद राजा को उन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ी जिन्हें पूण ने खरीदा था। 
राजा ने श्रेणी के सदस्यों से उन्हें भेजने को कहा पर वे ऐसा न कर सक्के ; क्योंकि माल उनके 
प्रतिदन्दी पूर्णो के अधिकार में था। उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि वे पूर्ण से माल ले लें। पर 
राजा ने ऐसा करने से इन्कार कर्‌ रिया | मत मारकर मदहाजनों ने पूर्ण के पास अपना आदमी 
भेजा ; पर उसने माल बेचने से इन्कार कर रिया। इस आफत से अपना छुटकारा न देखकर 
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सहाजनों का एक प्रतिनिधि-मंडल पूर्ण से मिला । उसने पूर्ण से दाम के दाम पर माल खरीदना 
चाह्द; पर पूर्णा ने उनसे दूना दाम वसुल करके ही छोड़ा । 

ऊपर की कद्दानी से पता लगता दै कि जिस समय यह कहानी लिखी गई, उस सप्रय तक 
श्रेणियाँ काफी विकसित हो गई थीं। ऐसा भाजूम पहता दवै कि महाजनों की श्रेणी सामूहिक रूप 
से सोदा खरीरती थी ; श्रे णियाँ अपने नियम बना सकती थीं, लेकिन इसके लिए यह आवश्यक 
था कि नियम रुदीकार करने में श्रेणी फे सब सदस्य एकमत हों । 

समुद्री व्यापार में भी कभी-कभी विचित्र तरह के मुकदमे सामने आते थे । वृहत्‌कूथ/- 
श्लोक-संप्रह ( १।४।२१-२६ ) में कह्दा गया दै कि एक समय उदयन जब अपने दरबार में आये 
तो दो व्यापारियों ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई । व्यापारियों के पिता ने समुद्यात्रा में अपनी 
जान खो दी थी। बढ़े भाई की भी वही दशा हुईं। इसके बाद उनके भाई की स्त्री ने सारी 
जायदांद पर अपना अधिकार कर लिया। व्यापारियों ने राजा के पास माल के बेँटवारे की दर्खाध्त 
दी। राजा ने उनकी भाभी को बुलवाया । उनकी भाभी ने कहा, “यद्यपि मेरे पति का जहाज डूब 
गया, तथापि यह बात पूर्णतः सिद्ध नहीं हो सकी है कि मेरा पति मर ही गया है।इस बात की 
सम्भावना दै कि दूसरे सांयग्रात्रिकों को तरह वह भी लौट आगे। इसके श्रतिरिक्त में गर्भवती 
हैँ और मुझे सस्तान होने की सम्भावना है। इन्हीं कारणों से मैने अपने देवरों को सम्पत्ति नहीं 
दी। राजा ने उसकी बात मान ली ।”” 

हमे तत्कालीन साहित्य से यह भी ज्ञात होता हैं कि श्रेणियों का राजा के ऊपर काफ़ी 
प्रभाव होता था। नगरसठ, जो राज्य का मुख्य महाजन होता था, राजा के सताहकारों में 
होता था और समय पड़ने पर वह धन से भी राज्य की मदद करता था। अब प्रश्न यह उठता 
है कि उस युग में कितनी तरह की श्रे्षियोँ थीं। इस सम्बन्ध में हमें बहुत नहीं पता 
लगता, फिर भी महावस्तु से हमें इस सम्बन्ध में कुछ थोदाअहुन विवरण मिलता है। 
लगता है, नगरों में कुशत कारीगरों का विशेष स्थान था। जो सबसे अच्छे कारीगर होते 
थे उन्हें महत्तर कहां जाता था।" मालाकार महत्तर गजरे ( कशठगुणानि ), गन्धमुकुद 
और तरह-तरह की, राजा के उपभोग-योग्य मालाएं बनाता था। कुम्भकार मह्दत्तर 
तरह-तरह के मिट्टी के बर्तन बनाता था। चधेकी महत्तर तरह-तरह की कुर्मियों, मंच-पीठ 
बनाने में चतुर था। धोबियों का चौथरी अपने फन में सानी नहीं रखता था । रगरेज मद्त्तर 
भ्रच्छी-से-अच्छी रैंगाई करता था। ठठेरों का सरदार सोने-चाँदी के और र॒त्नवचित बर्तन 
बनाता था। सुवर्णंकार महृत्तर सोने के गहने बनाता था। वह अपने गहनों की दिलाई, 
पालिश इत्यादि कामों में बढ़ा प्रवोण द्वोता था। मणिकार मदृत्तर को जवाहिरातों का बड़ा 
ज्ञान द्वोता था और चह मोती, वेहय , शंख, मूँगा, स्कटिक, लोदितांक, यशव इत्यादि का पारी 
होता था । शंखवलयकार मद्दत्तर, शंब और हाथीशँत की कारीगरी में उस्ताद होत था। 
शंत ओर हाथी राँत से वद छूटियाँ, शंजनशलाका, पेरियाँ, भगार, कड़े, चूड़ियाँ और दूसरे 
गहने बनाता था। यंत्रकार मदत्तर खराद पर चढ़ाऋर तरह-तरह के खिलौने, पंले, कुर्मियों, 
मूर्तियाँ इत्यादि बनाता था। तरह-तरह के फूलों, फलों और पत्तियों की भी वह ठीक-ठोक नकल 
कर लेता था। बेंत बिननेवाला महत्तर तरह-तरह के पंखे, छाते, टोकरियाँ, संच, पेटियों 
इत्यादि बनाता था । 
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महावस्तु में कपिलवस्तु की श्रेणियों का उल्लेख है; साधारण भर णियों में सौबर्णिक 
( दैररियक ), चादर बेचनेदाले (प्रावारिक ), शंखका काम करनेवाले ( शांखिक ), हाथी- 
दाँत का काम करनेवाले ( दन्तकार ), मनियारे ( मणिकार ), पत्थर का काम करनेवाले 
( प्रात्तरिक ), ग्रन्वी, रेशमी और ऊनी कपड़ेवाले ( कोशाविक ), तेली, थी बेचनेबाले 
( घतकुरिडक ), गुड बेचनेवाले ( गौलिक ), पान बेचनेवाले (वारिक ), कपास बेचनेवाले 
( कार्पाप्िक ), दद्दी बेचनेवाले ( दृष्यिक ) पृथे बेचनेवाले ( पूषिक ), खोंड़ बनानेवाले 
( खणडकारक ), लड्डू बनानेवाले ( मोइकारक ), कन्दोई ( करडुक ), श्राटा बनानेवाले 
( समितकारक ), सत्त, बनानेवाले ( सक्‍तुकारक ), फल बेचनेवाले ( फलवणिज ), कन्द-मूल 
बेचनेवाल ( सूलवाशिज ), सुगन्धित चूर्ण और तेल बेचनेवाले ( चूर्ण$६-गन्ध-तेलिक ), 
गुड़ बनानेवाले ( गुइपाचक ), लॉड बनानेवाले ( खरडपाचक ), सोंठ बेचनेवाले, शराब बनाने- 
वालें ( सीधुकारक ) और शक्कर बेचनेवाले ( शर्कर-ब/णिज ) थे।* 

इन श्रेणियों के अलावा कुछ ऐसी श्रेणियाँ द्वोती थीं, जिन्हें मद्दावस्तु में शिल्पायतन 
कहा गया है। इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि इन शिल्पायतनों ने देश की श्राधिभौतिक संस्कृति 
के विकास में बहुत द्वाथ बैंटाया होगा और इनक्रे द्वारा बनाई हुई वस्तुएँ देश के बाहर भी 
गई होंगी और इस तरह भारत और विदेशों का सम्बन्ध और भी दृढ़ हुआ होगा। इन 
शिल्पायतनों में लुह्ार, तॉँबों पीटनेवाले, ठठेरे, पीतल बनानेवालें, रोंगे के कारीगर, शीशे का 
काम करनेवाले तथा खराद पर चढ़ानेवाले मुख्य थे। मालाकार, गदियों भरनेवाले ( पुरिमकार ) 
कुम्दार, चमंकार, ऊन भबिननेवाले, बेंत बिननवाले, देवता-तन्त्र पर बिननेवाले, साफ़ कपड़े 
धोनेवाले, रँगरेज, सुईकार, ताँती, चित्रकार, सोने और चोंदी के गहने बनानेवाले, समूरों के 
कारीगर, पोताई के कारीगर, नाई, छेद करनेवाले, लेप करनेवाले, रथपति, सृत्रधार, छुए खोदने- 
वाले, लकड़ी-बाँस इत्यादि के व्यापार करनेवाले, नाविक, खुबर्ण घोवक इत्यादि प्रसिद्ध थे। 


ऊपर हमने तत्कालीन व्यापार और उध्षसे सम्बन्धित श्रेणियों का थोड़ा-सा हाल दे दिया 
है । जेसे-जेंस ईसा की प्रारम्भिक सदियों में व्यापार बढ़ता गया, वौस-वसे, व्यापार के ठीक से 
चलने के लिए नियमों की आवश्यकता हुईं। इसी के आधार पर सामेदारी, वादा पुरा न करने 
तथा माल न देने और श्रेति-सम्बन्धी नियमों की व्याख्या की गई। जिस तरह कौंटिल्य ने 
श्रपने अथशात्र में तत्कालीन व्यापार-सम्बन्धी बहुत-स नियम दिये है उसी तरह नारदस्मृति 
में भी बहुत-से व्यापार-सम्बन्धी निय्रमों का उल्लेख है । सम्भव हैं. कि नारदस्म्शति का संकलन 
तो गुप्त-युग में हुआ, पर उसमें जो नियम हैं वे शायद ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में 
चाज़ू रहे द्वों । | 

नारदस्मति के अनुसार, भागीदार एक काम में बराबर अथवा पूर्व निश्चित रकम लगाते 
थे।२ फायदा, उुंकसान और खर्च भागीदारी के हिस्से के अनुपात में बैंड जाना था। स्टोर, 
भोजन, नुकसानी, हलवाई तथा कीमती माल की रखवाली का खर्च एकरारनामे के अनुसार 
निश्चित द्वोता था । प्रत्येक भागीदार को अपनी लापरवाही से अ्रथवा श्पने भागीदारों की 
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बिना अनुमति के काम करने से हुए घाटे को खुद उठाना पड़ता था। भागीदारी के माल की 
ईश्वरकोप, राजओ्लोप, तथा डाकुओं से रक्षा करनेवालों को माल का दसवोँ हिस्सा मिलता था। 
किक्षी भागोरार की संत्यु पर उसका उत्तराधिकारी भागौदर बन जाता था, पर उत्तराधिकारो 
न होने से उसके बाकी सामेद्ार उसके माल के उत्तराधिकारी दो जाते थे । 

व्यापरी को शुल्कशाता में पहुँचकर अपने भाल पर शुल्क देना पढ़ता था। राज्यकर होने 
से इसका भरना जहरी द्वोता था | व्यापारी के शुल्कशाला जाने पर, नियुक्त समय के बाद माल 
बेचने पर और माल का ठीऊ दाम न बताने पर माल-मालिक को माल की कीमत का अठारह 
गुना दणड में भरना होता था । किसी परिडत प्राक्षण के घरेलू सामान पर तो शुल्क नहीं 
लगता था; पर व्यापारी माल पर उसेभी शुल्क देना होता था । उसी तरह ब्राझ्षण की दान में 
पाई रकम, नटों के साज-सामान और पीठ पर लदे हुए अपने सामान पर भी शुल्क नहीं देना 
पड़ता था।" 


अगर किसी राज्य में यात्री-व्यापारी भर जाता था तो उसका माल उसके उत्तराधिकारियों 
के लिए दस वर्ष तक रख लिया जाता था। * शायद, इसके बाद राजा का उसपर कब्जा हो 
जाता था। 


जो लोग पृर्ब-निश्चित स्थान तक माल पहुँचाने से इन्कार करते थे उन्हें मजदूरी का 
छुठा भाग दराड में मरना पढ़ता था। अगर कोई व्यापारी लदृदू जानवर श्रथवा गाड़ियाँ तय 
करके मुकर जाता था तो उसे किराये की रकम का एक चौथाई दरड भरना पड़ता था; पर झन्‍्हें 
भी आधे रास्ते में छोड़ देने से पूरा किराया भरना पढ़ता था। माल ढोने से इन्कार करने 
पर वाहक की मजदूरी नहीं मिलती थी । चलने के समय आनाकानी करने पर उसे मजदूरी का 
तिगुना दराड में भरना पड़ता था। वाहक की लापरवाही से माल को नुकसान पहुँचने पर उसे 
नुकसानी को रकम भरनी पड़ती थी; पर नुकसान यदि देवको। या राजकोप से हुआ हो तब वह 
हरजाने का दृकदार नहीं होता था ।$ 


माल न लेने-देने पर सजा मिलती थी । खरीदे हुए माल का बाजार-भाव गिर जाने पर 
भ्राइक माल और घादे की रकम, दोनों का अधिकारी द्वोता था। यह कानून देशवासियों के तिए दी 
था, पर विदेश के व्यापारियों को तो वहाँ के माल पर फायदा भी ग्राहक को भरना पढ़ता था। खरीदे 
हुए माल की पहुँच न देने पर, आग अथवा चोरी की नुकसानी बेचनेवाले को भरनी पड़ती थी । 
अच्छा मात रिखाकर बाई में खराब मात देकर ठगने पर बेचनेवाले को माल का दून। दाम और 
उतना द्वी दराड भरना पइता था। खरीदा माल दुसरे को दे देने पर भी वही दरुड लगता था। 
पर, खरीदार फे माल न उठाने पर बेचनेवाजा उसे बिना किसी दराड के बेच सकता था। पर यह 
नियम तभी लागू होता था जब दाम चुकता कर दिया गया हो । दाम चुकता न करने पर 
बेचनेवाला किसी तरद्द जिम्मेदार नहीं होता था। व्यापारी लाभ के लिए ही माल खरीदते-बेचते 
थे। पर उनका फायदा दूसरी तरह के माल के दार्मों के अनुपात में होता था। इसलिए 


३ बही, हे ! १२-१३ 
३२ बही, ३$। १६-१८ 
रे बही, ६९॥६- 


[ #ैंशंश ] 


व्यापारी के लिए यह श्रावश्यक था कि वह स्थान और समय के अनुसार ठीकू दाम रखे।१ 
नारदस्मति के अनुसार, राजा नगर और जनपर में श्रे णियों, पूर्मों के नियमों की मानता 

था। राजा उनके नियम, धर्म, हाजिरी तथा जीवन-यापन की विधियों को भी मानता था ।* 
हिन्दुओं के राज्य में ब्राक्षणों को कुछ खाद हक हासिल थे। ब्राह्मण बिना मासुल्त दिये 

हुए, सबसे पहले, पार उत्तर सकते थे ; उन्हें अपना मात्त ढोने के लिए, घटही नाव का किराया भी 


नहीं भरना पड़ता था |3 


. $ बही, ७२-१० 
३ घही , १०३१-२३ 
३ बही, १5८।टै८ 


आठवाँ अध्याय 
दक्षिण-भारत के यात्री 


ईसा के पहले की सदियों में दक्षिए-भारत की पथ-पद्धति और यात्रियों के बारे में हमें 
अधिक पता नहीं लगता | पर इतना कददा जा सकता है क्रि तामिशनाड के व्यापारियों का 
विदेशों से बढ़ा सम्बन्ध था और खास कर बाबुल से । दक्षिण-भारत के इतिद्दास का अंधेरा ईसा 
की प्रारम्भिक शताद्वियों में कुछ दूर हो जाता है। इस साहित्य के समय के बारे में विद्वान एक- 
मत नहीं हैं; कुछ उसे ईसा को आरम्भिक सरियों में रखते हैं ओर कुछ उसे गुप्त-युग तक 
खींच लाते हैं । 

दक्षिए-भारत के इस खुबणयुग की संस्कृति की कहानी हमें संगमयुग की प्रसिद्ध 
कथाओं शिलप्परिकारस और मणिमेश्वले तथा और फुटकर कविताओं से मिलती है। हमें इस युग 
के साहित्य से पता लगता है कि दक्षिण-भारत की संस्कृति उत्तर-भारत कौ संस्कृति से किसी 
तरह कम न थी । विदेशी व्यापार से दक्षिण में इतना अधिक धन आता था कि लोगों के जीवन 
का घरातल काफी ऊँचा उठ गया था। इस युग में समुद्री व्यापार खूब चलता था, जिससे दक्तिण- 
भारत के समुद्री तट का सम्बन्ध पश्चिम में सिन्ध तक, और पृ में ताम्नलिप्ति तक था । 
दक्षिण के व्यापारी अपना माज़ सिंहल, सुवर्णद्रीप भर अफ्रिका तक ले जाते थे। रोम के व्यापारी 
भी बराबर दक्तिणी बन्दरगाहों में आते रहते थे और यहाँ से मिर्च और दुसरे मसाले, कपड़े तथा 
कीमती रत्न रोम-साम्राज्य में ले जाया करते थे । इसमें सन्देह नहीं कि रोम के व्यापारियों को 
इस युग में दक्तिण-भारत के समुद्र-तटों का अच्छा ज्ञान हो गया था और इस ज्ञान का तात्कालिक 
भौगोलिकों ने अच्छा उपयोग किया । 

संगमयुग के साहित्य से हमें पता चलता द्वे कि दक्षिण-भारत के मुख्य नगरों में जल 
ओर स्थल से यात्रा करनेवाले बड़े-बड़े साथवाह्द रहते थे। शिलप्परिकारमू * के अलुसार, 
पुद्दार में, जो कावेरीपट्टीनम्‌ का एक दूसरा नाम था, एक समुद्री साथवराह ( मानायिकन्‌ ) और 
एक स्थल का सार्थवाह ( मासात्तुवान्‌ ) रहते थे। तामिल-साहित्य से दक्षिए-भारत के प्थों 
पर प्रकाश नहीं पढ़ता । इसमें सन्देह नहों कि पेठन होकर उसका भड़ोंच और उज्जेन से 
अवश्य सम्बन्ध रहा होगा । उज्जेन होकर तामिलनाड के व्यापारी और यात्री काशी पहुँचते थे । 
मणिमेखले में तो काशी के एक ब्राह्मण की अपनी पत्नी के साथ कन्याकुमारी की यात्रा का 
उल्लेख है ९ । शिलप्पदिकारम३ से पता लगता है कि उत्तर-भारत से माल से लदी हुई गाढ़ियाँ 


१. शिक्षप्पदिकारम, श्री बी०* झार० रामचंद्र दीक्षित हारा भ्रनूदित, ए० ८८, 
झॉक्सफोड धूनिवर्सिटी प्रेस, ३६३३ 

२, पुस० कृष्णस्वासी झायंगर, सश्िमेखले इन इट्स हिस्टोरिकल सेटिंग, पृ० १४१, 
स्द्रास, १६२८ 


३ शिक्षप्पदिकारस , ए० २६८ 
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दक्तिण-भारत में श्राती थीं तथा उस आनेवाले माल पर मुद्दर होती थी । राजमार्गों तथा राज्यों 
की सीमाओं पर व्यापारियों से चुगौ भी वसूल कौ जाती थी* । 

तामिल-साहित्य से हमें दक्षिण-भारत के उन बन्ररों के नाम मिलते हैं जिनमें विदेशों" 
के लिए जहाज खुलते थे। एक जगह इस बात का उल्लेख दे कि मदुरा के समुद्तद से जावा 
जानेवाले जहाज मणिपल्लवम्‌ , में जिसकी राजधानी नागपुर थी, रुकते थे* । पेरियार नदी के पा 
मुचिरी का बन्दरगाह था, जिसका महाभारत और पेरिप्नस में भी उल्लेख आता है। इस बन्दर 
का वर्णन एक प्राचीन तामिल कवि इस प्रकार करता है---“मुचिरी का वह बन्ररगाह जहाँ यबनों 
के सुन्रर और बड़े जहाज केरल की सीमा के अन्दर फेनिल पेरियार नदी का पानी काटते हुए 
सोना लाते हैं और वहाँ ते अपने जहाजो' पर मिर्च लाइकर ले जाते हैं 3।” एक दूसरे कवि का 
कथन है--“मुचिरी में धान श्रौर मछली की अदला-बदली द्ोती है, घरो' से वहाँ बाजारो' में 
मिर्च के बोरे लाये जाते हैं, माल के बरले में सोना जहाजो' से डो गियो' पर लादकर लाया 
जाता है। मुनिरी में लहरो' का संगीत कभी बन्द नहीं होता । वहाँ चेरराज कु दन्‌ अतिथियों 
को समुद और पहाड़ी की कीमती पस्तुएँ भेंट करतें हैं |”? 

भारत के पश्चिमी समुद्रतट पर माककलि नदी पर थोरिद्ध नामक एक बड़ा बन्दरगाह 
था, जिसकी पहचान किलन्दी नगर से पाँच मील उत्तर पत्लिकर गाँव से की जाती हैः । भ्ौद- 
पंस्कृत-साहित्य में ठुढिचेर वछ्न का नाम शायद इसी बन्दर को लेकर पड़ा" । 

काबेरी उस समय इतनी काफी गहरी थी कि उसमें बड़े जहाज आरा सकते थे। उसके 
उत्तर किनारे पर कावेरीपट्टीनम्‌ का बन्दरगाह था। नगर दो भागों में बैंटा था। समुद्र 
से से भाग को मरुवरपाक्रम कहते थे। पड़्िनपाक्रम नगर के पश्चिम में पढ़ता था। 
इन दोनों के बीच में एक खुली जगह में बाजार लगता था। नगर की खास सड़कों का नाम 
राज-मार्ग , रथ-मार्ग, आपण-मार्ग इत्यादि था। व्यापारी वे, श्राह्मण और किसानों के 
रहने के अलग-अलग राजमार्ग थे। राजमहल, रथिकों, घुड़सवारों तथा राजा के अ्ंगरक्षकों 
के मकानों से घिरा था। पड़िनपाकम्‌ में भाट, चारण, नट, गायक, विदूषक, शंखकार, भाली, 
मोतीय्ाज, हर घड़ी चिल्लाकर समय बतानेवाले तथा राजदरबार से सम्बन्धित दूसरे कमचारी 
रहते थे। मस्वरपाकम्‌ के समुद्रतठ पर ऊँचे चबुतरे, गोशम और कोठे माल रखने के लिए 
बने ये । यहाँ माल पर चुगी अदा कर देने पर शेर के पंजे की जो चोलों की राजमुद्रा थी, 
छाप लगती थी। इसके बाद माल उठाकर गोदामों में भर रिया जाता था। पास ही में 
यवनों की बह्ती थी। यहाँ बहुत तरह के माल बिकते थे। इसी भाग में व्यापारी भी 
रहते थे* । 

4. वी० कनकसभे, दी टेम्रिल्स्‌ एट्टीन हंदंढ इपसे पुगो, ५० ११३, 

मद्रास १६०४ 

२, मणिमेखले, २७, ॥६४--१७० 

६. कमकसभे, वही, ए० १६ 

४ यही, ए० १९-१७ 

है दिव्यावदान, एृ० २२१ 

६, कनकसमे, वही, ए० २३ 
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शिलप्परिकारम्‌ में पुद्दार अथद्ा कार्ेरीपट्टीनस का बहुत ख्ताम व्रिक वर्शन आया 
है। वहाँ के व्यापारियों के पास इतना घन था कि उसऊे जिए बढ़े-बड़े प्रतापशाली राजे भी 
ललचाया करते ये। सार्थ, जत और थत-मार्गों से, वहाँ इतने-इतने किस्म के माल लाते 
थे कि मानो वहीं सारी दुनिया का माल-मता इकठठा हो गया हो १ । जहाँ देखिए वहीं, 
खुली जगहों में, बन्दरगाह और उसके बाहर, मात्त-ही माल देख पढ़ता था। जगह-जगह लोगों 
की आँखें अक्षय सम्पत्तिवाले यवरनों के मकानों पर पढ़ती थीं। बन्ररगाह में देश-देश के 
नाविक देख पढ़ते थे, पर उनमें बड़ा सद्भाव रिखाई पड़ता था। शहर की गलियों में लोग ऐपन, 
स्नानचूण, फूल, धुप और शअ्तर बेचते हुए दीख पड़ते थे । कुछ जगहों में बुनकर रेशमी 
कपड़े और बढ़िया सूती कपड़े बेचते थे । गलियों में रेशमी कपड़े, मूँगे, चन्दन, मुरा, तरह- 
तरह के कौमती गहने, बे-ऐब मोती तथा सोना बिकता थार । नगर के बीच, खुली जगह 
में, मात के भार, जिन पर तौल, संख्या और मालिकों के नाम लिखे होते थे, दीख पढ़ते थे३ । 

एक दूसरी जगह कात्रेरीपद्दीनम्‌ के समुदतर का बड़ा स्वाभाविक चित्रण हुआ-हैर । 
मारति और कोवलन, नगर के घीच के राजम.गे से होकर समुदतट के चेरिमार्ग पर पहुँचे 
जहाँ केरत से माल उतरता था। यहाँ पर फहराती पताकाएँ मानो कह रही थीं,--'हम 
इस श्वेतवालुकाबिस्तार में यहाँ बसे हुए तिदेशों व्यापारियों का मान देवती हैं।? वहाँ 
रंग, चन्दन, फूल, गन तथा मिठाई बेचनेवालों की दूकानों पर दीपक जत्त रहें थे। चतुर 
सोनारों, पंक्षिवद्ध पिटठ बेचनेवालों, इडली बेचनेवार्तों तथा फुडकर सामान बेचनेवाली लड़कियों 
की दुकानों में भी प्रकाश दो रहा था। मछुओं के दीपक जहाँ-तहाँ लुपलुपा रहे थे । किनारे 
पर जहाजों को ठीऊ रास्ता रिखलाने के लिए दीपगृद् भी थे। जाल से मडुलियाँ फँस़ाने के 
लिए समुद्र में आगे बढ़ी मछुझ्ों की नावों से भो दीपक टिमटिमा रहे थे। भिन्न-भिन्न भाषाएँ 
बोलनेवाले विदेशियों तथा मालगोदाम फे पहरेदारों ने भी दीपक जता रखे थे । इन श्रसंख्य 
दीपकों के प्रकाश में बन्दरगाह जगमगा रद्दा था। बन्ररगाह में समुद्री और पहाड़ी माज्तों से 
भरे जद्दाज खड़े थे । 

समुद्र तट का एक भाग केवल सेतानियों के लिए सुरक्षित था। यहाँ अपने साथियों 
के साथ राजकुमार और बढ़े-बढ़े व्यापारी आराम करते थे। खेमों मे कुशन नाचते-गानेत्रालियाँ 
होती थीं। रंग-बिरंगे कपड़े ओर भिन्न-भिन्न भाषाएँ कात्रेरी के मुहाने पर की भीड़ से मिलकर 
अजीब छूटा पैरा करती थीं५। 

पट्टिनप्पालि* से काब्रेरीपट्टीनम के जीवन पर कुड् और अधिक प्रकाश पड़ता है। 
उसमें कह! गया है कि वहाँ सत्रों से मात मुफ्त में बाँटा जाता था। जेन और बोौद्ध-मन्दिर शहर 
के एक भाग में स्थित थे । शहर के दूसरे भाग में प्राह्मण यज्ञ करते थे । 


१. शिक्षप्पदिकारम्‌ , ए० ६२ 

२. यही, पृ७ ११०-१११ 

३. यही, १० ११२ 

४. यही, पएृ० १३१८-१३ १६ 

है, यही, पृ० ११६-१३० 

६. इृषिडयन पेदिटक री, १६१२; प्‌० १४८ से 
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काररेरीपट्टीनमू के रहनेवाले लोगों में मच्छौमार लोगों का एक विशेष स्थान 
था। वे समुद्र के किनारे रहते थे ओर उनका मुख्य भोजन मछली और कहुए का उबला मांस 
था। वे फूलों से अपने को सजाने के शौकोन थे और उन+। प्यारा खेल मेढ़ों की लड़ाई था। 
छुट्टी के दिनों में वे अपना काम बन्द करके अपने धरों के आगे सुबाने के लिए जाल फैला देते 
थे। समुद्र में ओर उसके बाद ताजे पानी में नद्ाऋर वे अपनी ल्लियों के साथ एक खस्से के 
चारों ओर नाचते थे। वे मूर्तियों बनाकर अथवा दूसरे खेलों से भी अपना मन बहलाते थे। 
छुट्टीवाले दिनों में वे शराब नहों पीते थे और घर पर द्वी ठदृरकर नाच-गान और नाटक 
देखते-सुनते थे। चाँदरनी में कुछ समय बिताऋर वे अपनी ल्वियों के छाथ आराम करने चले 
जाते थे। 

पुद्दार की कई मंजिलोंवाली इमारतों में सुन्दर ल्त्रियाँ इकट्टी होकर सड़क पर मुझग 
का महोत्सव देखती थीं। उदय रिन इमारतें पताकाओं से यजा दी जाती थीं। परिडत लोग 
भी अपने घरों पर पताका लगाकर प्रतिद्वन्द्रियों को शास्त्राथ के लिए ललकारते थे। जद्दाज भी 
उस रिन मरिडयों स सजा दिये जाते थे । 

जैसा हम ऊपर देख श्राये हैं, जहाजों की द्विफाजत के लिए दीपगह्ों की व्यवस्था 
थी। ये दीगगह पक्के बने द्वोते थे। रात में इनपर तेज रोशनी कर दी जाती थी, जिससे 
आसानी के साथ जहाज बनररों में घुस सकें* । 

मणिमित्षले में शादुबन्‌ की कहानी से दक्षिण-भारत के समुद्र-बरात्रियों कौ विपत्तियों का 
पता चलता द्वै५। कहद्दानी यह है कि शादुवन्‌ के निर्धन हो जाने पर उसकी स्त्री उसका भनांदर 
करने लगी । अपनी गरीबी से त॑ग आकर उसने व्यापार के लिए विदेश जाने का निश्चय किया। 
अभाग्यवश, जद्दाज समुद में छूट गया। मस्तूल के सहारे बदता हुआ शादुवन्‌ नागद्वीप में जा 
लगा । इसी बीच में उसके कुछ साथी बचकर कावेरीपट्टीनम्‌ पहुँचे और वहाँ शादुवन्‌ की रुत्यु 
की खबर दे दी। यह सुनकर शादुबन्‌ की स्त्री ने सती होने की ठानो, पर ठसे एक अलौकिक 
शक्ति ने ऐसा करने से रोका और बताया कि शादुवन्‌ जीवित है शोर जल्दी ही व्यापारी चन्द्रदत्त 
के बेड़े के साथ लौटनेवाला है। यदद शुभ समाचार पाकर शादुबन्‌ की स्त्री उदकी बाट 
जोहने लगी । 

इसी बीच में शादुवन्‌ समुद से निकलकर एक पेड़ के नीचे सो गया । उसे देवकर नागा 
उसके पास पहुँचे ओर मारकर खा जाने को इच्छा से उसे जगाया । लेकिन शादुवन्‌ उनकी भाषा 
जानता था और जब उसने उनकी भाषा में उनसे बात-चीत शुरू कर दी तो उन्हें बड़ा आश्चय॑ 
हुआ और वे शादुबन्‌ को अपने नेता के पास ले गये। शादुवन्‌ ने नेता को अपनी पत्नी के साथ 
एक गुफा में भालू की तरद रहते देखा । उसके आस-पास शराब बनाने के बरतन ओर बदबृदार 
सुखी दृष्डियों पद्ती थीं। शादुवन्‌ की बातचीत का उसपर अच्छा अयर पड़ा। नायक ने शादुवन्‌ 
के लिए मांत, शराब और एक स्त्री की व्यवस्था करने की आशा दी, पर शादुवन के इन्कार करने 
पर उसे बड़ा आश्चय हुआ। इसपर बातचीत में शादुबन ने अहिंसा की महिमा बताई और 
नायक से वचन ले लिया कि वद्द टूटे हुए जद्दाजों के यात्रियों को भविष्य में आश्रय देगा। उसने 





3. कनकससे, वही, पृ० २३ 
२. मणिमेखल्षे, १० १४०-१३६ 
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शांदुबन्‌ की टूटे हुए जद्दाजों के यात्रियों से लुटे हुए चन्दन, अगर, कपड़े इत्यादि भेंट किये । इसके 
बाद शादुबन, कावेरीपट्टीनम्‌ लौट आया और आनन्दपुर्वंक अपनी पत्नी के साथ रहने लगा । 

ईसा की आरम्मिक सदियों में मदुरा के बाजार बढ़े प्रसिद्ध थे ।* शिलप्परिकारम्‌ में कहा 
गया है कि वहाँ के जौहरी-बाजार में पहुँचकर कोवलन्‌ ने जौहरियों को बेदाग हीरे, चमकदार 
पन्‍ने, दर तरह के मानिक, नीलम, विन्दु, स्फटिक, सोने में जड़े पोवराज, गोमेदक, लद्दसुनिया 
( बेंहय ), बिल्लौर, अंगारक और बढ़िया किस्म के मोती और मूँगे बेचते देवा । 

बजाजे में बढ़िया-से-बढ़िया कपड़ों के गदठर लदे हुए थे। सूती, रेशमी और ऊनी कपड़े 
की याँठों में दर याँठ में सो थान होते थे। अन्न और मठालों के बाजार में न्यापारी इधर-उधर 
तराजू , पढे ( पायली ) और चना नापने के लिए अ'बणम्‌ लिये हुए घूमते दोख पढ़ते ये। 
इन बाजारों में अ्रज्ञ की बोरियों की छुज्लियों के श्रतिरिक्त, सब मौंसमों में . कालीमिर्चा के हजारों बोरे 
देख पढ़ते थे । ह 

पट पाट्टू के अनुसार * मदुरा की इमारतें और सड़कें बहुत सुन्दर थीं। नगर की रक्षा के 
लिए उसके चारों ओर एक घना बन, गहरी खाई, ऊचे तोरणद्वार और शहरपनाइ थी। महल 
पर पताकाएँ लगी रहती थीं। उसके दो बाजार खरी रने-बेचनेवालों की भीड़, उत्सव-रिवर्सों की 
सुचना देनेवाली मुनादियों, द्वाथियों, गाड़ियों, १जलमाला और पान ले जाती हुई स्त्रियों, खाने के 
सामान बेचनेवाले फ्रेरीदारों, लम्बे नकाशीदार कपड़े तथा गदने पहने हुए घुड़सवारों से भरे रहते 
थे। उच्च हल की स्त्रियों गहने पहनकर मरोदों से उत्सव के अवसर पर सड़क पर खेल-तमाशे 
देखती थीं। बौद्ध स्त्रियाँ अपने पतियों ओर बच्चों के साथ बौद्ध-मरिदिरों को पुष्प और धूप लिये 
जाती थीं । प्राह्मण यज्ञ और बलिकर्म में निरत रदते थे तथा जैन भी पुष्प लेकर श्रपने मन्दिरों 
को जाते थे । 

भदुरा के व्यापारी सोना, रत्न, मोती और दूसरें विदेशी माल का व्यापार करते थे। 
शंखकार चूड़ियाँ बनाने थे, बेगड़ी र॒त्नों को काटकर उसमे छेद करते थे तथा श्ोनार सुन्दर गहने 
बनाते थे और सोने की कस लेते थे। दूसरे व्यापारी कपड़े, $ल और गन्ध-द्वव्य बेचते थे । 
चित्रकार बढ़िया चित्र बनाते थे | छोटे-बड़े सभी बुनकर नगर में भरे रहते थे | कवि उनके शोर- 
गुल की तुलना ठस शोर-गुल से करता हैँ जो आधी रात में विदेशी जहाजों से माल उतारने थ्ौर 
लादने के समय द्वोता था। 

पुद्दार तथा मदुरा! के उपयु क्व वर्णनों से यह पता चलता है कि ईसा की प्रारम्भिक सदियों 
में दक्तिण-भारत में तरइ-तरह के रत्नों, कपड़ों, मसालों और सुगन्धित द्वब्यों का काफी व्यापार 
होता था। पह्िनप्पले से पता चलता है » कि दक्षिद-भारत के प्रसिद्ध नगरों में जहाजों से धोड़े 
आते थे। कालीमिय मुचिरी से जद्दाजों पर लाइकर श्राती थी। मोती दक्षिण समुद्र से श्राते थे 
तथा मुँगे पूर्वी समुद्र से । शिलेप्पदिकारस्‌४ से पता चलता दै कि सबसे अच्छे मोती कोरके से भ्राते 

३ विक्षप्पदिकारसू पूृ० २०७-१०८ 

३ इणिड्यन एथिटक् री, १६११, ए० २२४ से 
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थे, मध्यकाल में जिसंका स्थान पाँच मौल भीतर हटकर कायल नामक बन्ररगाह ने ले लिया। 
गंगा और कावेरी के कांठों में पैदा होनेवालि सब तरह के माल, तथा बविंहल और कालकम ( बर्मो ) 
के मात भी बड़ी तायदाद में कारत्रेरीपट्टीनस्‌ में पहुँचते थे । 

लगता है, विदेशों से शरान भी आती थी । कवि नक्िरिर पाएड्यराज नन्‌-मारन, को 
सम्बोवन करके कहता है---“सदा खह्न-विजयो मार ! तुम अपने रिन सुनहरे प्यालों में साकी द्वारा 
दी गई और यवतनों द्वारा लाई गई ठणढी और सुगन्बित शराब पीकर शान्ति और झुख से 
ब्यतीत करो ।! " 

संगम-साहित्य से यह भी पता चलता है कि यवन-देश से दक्षिण-भारत में कुछ मिट्टी फे 
बरतन और दीवट भी आते थे। कनकसमे के अनुसार इन दीवरों के ऊपर हंस बने होते थे अ्रथवा 
इनका आकार दीपलचमी-जैसा होता था ।* 


$ कनकससे, बही, (० ३० 
३ बही, भृ० दे८ 
२१ 


नवाँ अध्याय 
जैन-साहित्य में यात्री और साथवाह 
( पहली से छठी सदी तक ) 


जैन अंगों, उपांगों, छुंद्ों, सूत्रों, चूणियों और टीकाश्रों में भारतीय संस्कृति के इतिहास का 
मसाला भरा पड़ा है, पर अभाग्यवश अभी हमारा ध्यान उधर नहीं गया है। इसके कई कारण हैं 
जिनमें मुख्य तो है जैन-प्रन्थों की दुष्प्राप्यता और दुर्बाधता । थोड़े-से ग्रन्थों के सिवा, अधिकतर 
जैन-प्रन्य केवल भक्कों के पठन-पाठन के लिए ही छापे गये हैं । उनके छापने में न तो शुद्धता का 
ख्याल रखा गया है, न भूमिकाओं और अनुक्रमणिक्राओं का ही। भाषा-सम्बन्धी टिप्पणियों का 
इनमें सदा अभाव होता हैं जिससे पाठ समभने में बढ़ी कठिनाई होती है। संस्कृति के किसी अंग 
के इतिहास के लिए जैन-साहित्य में मसाला दूँढ़ने के लिए प्रन्थों का आदि से अन्त तक पाठ 
किये बिना गति नहीं है, पर जी कड़ा करके एक बार ऐसा कर लेने पर हमें पता लगने लगता है 
कि बिना जैन-प्रन्थों के अध्ययन के भारतीय संस्कृति के इतिहास में पूर्णता नहीं आ सकती; 
क्योंकि जैन-सादित्य भारतीय संस्कृति के कुछ ऐसे अंगों पर प्रकाश डालता है जिनका बोध अथवा 
संस्क्ृत-साहित्य में पता हो नहीं लगता, और पता लगता है भी तो उनका वर्णन केवल सरछरी 
तौर पर होता है। उदाहरण के लिए, साथवाह के प्रकरण को ही लीजिए । त्राह्मण-साहित्य, 
दृष्टिकोए की विभिन्नता से, इस विषय पर बहुत कम प्रकाश डालता है। इसके विरुद्ध बौद्ध-साहित्य 
अवश्य इस विषय पर श्रधिक विस्तृत रूप से प्रकाश डालता है, फिर भी उसका उहं श्य कहानी 
कहने की ओर अधिक रहता दै इसोलिए बौद्ध-साहित्य में साथवाहों की कथाएँ पढ़कर हम 
यद्द ठीक नहीं बतला सकते कि आखिर वे कोन-से व्यापार करते थे और उनका संगठन कैसे 
होता था। पर जैन-सादित्य तो बाल की खात्त निकालनेवाला साहित्य है। उसे कवित्वमय गद्य से 
कोई मतलब नहीं । वह तो जिस विषय को पकइता है उसके बारे में जो कुछ भी उसे ज्ञात होता 
है, उसे लिख देता है; फिर चाहे कथा में भले ही असंगति शआरावे । जैन-धर्म मुख्यतः व्यापारियों का 
घर्म था ओर है इसीलिए जैन-धर्मग्रन्थों में व्यापारियों की चर्चा श्ञाना स्वाभाविक है। 
साथ-दी-साथ, जैन-साधु स्वभावतः घुमकड़ होते थे और इनका घूमना आँख बन्द करके नहीं होता 
था। जिन-जिन जगद्दों में वे जाते थे वहाँ की भौगोलिक ओर सामाजिक परिस्थितियों का वे 
अध्ययन करते थे तथा स्थानीय भाषा को इसलिए सीखते थे कि उन भाषाओं में वे उपदेश दे सके। 
आंगे हम यह बतलाने का प्रयत्न करेंगे कि जैन-साहित्य से व्यापारियों के संगठन, साथवाह्दों की 
यात्रा हत्यादि प्रकरणों पर कया प्रकाश पढ़ता है। जैन अज्ञ और उपांग-सादित्य का काल-निर्णय 
तो कठिन है; पर अधिकतर अह्ृ-साहित्य ईसा की आरंम्मिक शताब्दियों अथवा उसके पहले का 
है। भाष्य भोर भूियाँ गृपथुग प्रथवा उसके कुछ बाद की हैं, पर इसमें सम्देह नहीं कि बसमें 
संगृद्दीत मयाला काफी प्राचीन दै। 


[ १६१] 

व्यापार के सम्बन्ध में जैन-साद्वित्य में कुछ ऐसी परिभाषाएँ आई हैं जिन्हें जानना 
इसलिए आवश्यक है कि दुसरे साद्दित्यों में प्राय: ऐसी व्यास्याएँ नहीं मिलतीं। इन 
व्याख्याओं से हमें यद् भी पता अलता है कवि माल किन-क्विन स्थानों में बिकता था तथा भायीन 
भारत में माल खरीदने-बेचने तथा लेजाने-लेआने के लिए जे। बहुत-से बाजार द्वोते थे उनमें कौन- 
कौन-से फरक होते थे । | 

जलपइन तो समुद्दी बन्द्रगाह द्वोता था, जहाँ विदेशी माल उतरता था और देशी माल 
की चलान होती थी । इसके विपरीत, स्थलपट्टन उन बाजारों को कहते थे जहाँ बेलगाड़ियों से 
माल उतरता था ।" द्ोण्मुब ऐसे बाजारों को कहते थे, जहाँ जल और यल, दोनो से मात 
इतरता था, जैसे कि तान्नलिति और भरुकच्छ । निगम एक तरह के व्यापारियों, अर्थात्‌, उधार- 
पुरे के व्यापारियों को बस्ती को कहते थे।* निगम दो तरह के द्वोते थे, सांगप्रडिक और 
असांग्रहिक ।? टीका के अनुसार, सांप्रहिक निगम में रेहन-बट्टे का काम होता था। असांग्रदिक 
निंगमवाले व्याज-बट्टे के सिवा दूसरे काम भो कर सकते थे । इन उल्लेलों से यह साफ दो जाता 
है कि निगम उस शहर या बस्ती को कहते थे जहाँ लेन-देन और व्याज-बढ्ढें का काम करनेवाले 
व्यापारी रहते थे । निवेश साथ की बस्तियों को कहते थे ।४ इतना ही नहीं, साथों के पशाव भी 
निवेश कहलाते थे। पुटभेदन उस बाजार को कहते थे ५ जहाँ चारों ओर से उतरते माल की 
गाँठ खोली जाती थीं। शाकल ( आधुनिक स्यालकोट ) इसी तरह का पुटभेदन था। 

जैसा हम ऊपर कह श्ाये हैं, जैन-साछुओं को तीथ्थ-इशंन अथवा धर्म-प्रचार के लिए 
यात्रा करना आवश्यक था। पर उनकी यात्रा का ढंग, कम-से-कम आरम्भ में, साधारण यात्रियों 
से अलग होता था। वे केवल श्रावेशन, सभा, ( धर्मशाला ) तथा कुम्दार अथवा लोदार की 
कर्मशालाओं में पुआल डालकर पड़ रहते थे। उपयुक्त जगद्दों में स्थान न मिलने पर बे सूने घर, 
स्मशान श्रथवा पेड़ों के नीचे पड़े रददते थे ।६ वर्षा में जैन-मिक्षुओं को यात्रा की मनाही है, 
इसलिए चौमास में जेन-साधु ऐसी जगह ठहरते थे जहाँ उन्हें ग्राह्य भिक्ता मिल सकती थी और 
जहाँ भ्मण, ब्राइण, अतिथि और मिश्षमंगों का डर उन्हें नहीं दोता था ।* जैन-साधु श्रथवा 
साथ्वी के लिए यह आवश्यक था कि बढ ऐसा मार्ग न पकड़े जिसपर लुटेरों भौर म्लेच्छों का भय 
दिराज्यों और विराज्यों में द्वोकर यात्रा करने की भी अनुमति नहीं थी। साधु जंगल बचाते थे । 
नदी पड़ने पर वे नाव द्वारा उसे पार करते थे। ये नावें मरम्मत के लिंए पानी के बाहर निकाल 
ली जाती थीं। जैन-साहित्य में नाव के माथा ( पुरश्नों ), गलही ( मग्यश्रो ) और मध्य का 
डल्लेख है। नाविकों की भाषा के भी कई उदाहरण दिये गये हें, यथा--“नाव आगे खींचो 


3 वृह्तकरपसूम्र भाष्य, १०३०, मुनि पुणयविजय ली द्वारा सम्पादित १४३ हे से । 
३ वही, १०३० 

है वही, १११० 

४ बही, १०६१ 

* यही, १०६३ 

६ आाचारांगसूत्र, १, ८, ३, २-३ 

७ वही, २, रे, $, ८ 
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( संचारएसि ), पीछे खींचों ( उक्कास्तितए), ढठकेलोी ( आकसित्तर ), गोन खींचो 
( आदर ), डॉ ( आलित्ते झा )? । पतवार ( पीढएण ), बॉय ( बंसेश ), तथा दूसरे उपादानों 
( बलयेण, अवलुएण ) द्वारा नाव चलाने का उत्लेश है। आवश्यकता पढ़ने पर, नाव के छेद 
शरीर के किसी भज्न, तसले, कपड़े, भिंट्टी, कुशा अथवा कमल के पत्तों से बन्द कर रिये जाते थे ।* 
राष्तते में भि्लुओं से लोग बहुत-से सार्थक अथवा निरर्थक प्रश्न करते थे। जैसे-...आप 
कहाँ से आये हैं !” “आप कहाँ जाते हैं १” आप का क्‍या नाम है? "क्या आपने रास्ते में 
किसी को देखा था १? ( जेते, आइमी, गाय-मैंस, कोट चौपाया, चिढ़िया, साँप अथवा जलचर )। 
“कहिए, हमें दिखाइए !” फल-कूल और इक्चों के बारे में भी वे प्रश्न करते थे । साधारण प्रश्न होता 
था--गाँव या नगर कितना बड़ा है या कितनी दूर है?” साधुओं को अक्सर रास्ते में ढाकुओं से 
मेंड हो जाती थी और उनसे सताये जाने पर उन्हें आरच्षकों के पास फरियाद करनी पढ़ती थी ।* 
जेन-पाहित्य से पता चलता है कि राजमार्गों पर डाकुओं का बढ़ा उपद्रव रहता था। 
विपाकसुत्र3 में विजय नाम के एक घढ़े साहसी डाकू की कथा है। चोर-पल्लियाँ प्रायः बनों, 
खाहयों और गैँसबाड़ियों से घिरी और पानीवाली पबंतीय घाटियों में स्थित होती थीं। डाकू 
बड़े नि्मय होते थे, उनकी आंखें बड़ी तेज होती थीं और वे तलवार चलाने में बढ़े विद्धहस्त 
होते थे । टाकू-सरदार के मातहृत हर तरह के चोर और गिरहकट उन इच्छानुसार यात्रियों 
को लूटते-मारते अथवा पकड़ ले जाते थे | विजय इतना प्रभावशाली डाकू था कि अक्सर वह 
राजा के लिए कर वसुला करता था। पकड़े जाने पर डाकू बहुत कष्ट देकर मार डाले जाते थे । 
लम्बी मंजिल मारने पर यात्री बहुत थक जाते थे, इसलिए उनकी थकावट दूर करने 
का भी प्रबन्ध था। पेरों को धोकर उनकी खूब श्रच्छी तरह मालिश होती थी । इसके बाद 
उनपर तेल, घी अथवा चंबों तथा लोध-चूर्ण लगाकर उन्हें गरम और ठंडे पानी से धो दिया जाता 
था। अन्त में, आलेपन लगा कर उन्हें धूप दे दी जाती थी ४ 
छठी सदी में जेन-साधु केवल धर्म-प्रचार के लिए ही बिद्दार-्यात्रा नहीं करते थे । वे 
जहाँ जाते थे, उन स्थानों की भली-भाँति जाँच-पड़ताल भी करते थे। इसे जनपद-परीक्षा 
कहते थे | जनपद-दर्शन से साधु पवित्रता का बोध करते थे । इस प्रकार की विद्दार-यात्राओं से 
वे अनेक भाषाएँ सीख लेते थे। उन्हें जनपर्दों को श्रच्छी तरह से देखने-भालने का भी अवसर 
मिलता था। इस ज्ञानलाभ का फल्ष उनके शिष्यवर्गों को भी मिलता था ।" अपनी यात्राशओ्ं 
में जेन-भिक्तु तीर्थ करों के जन्म, निष्कमण और केवली होने के स्थानों पर भी जाते थे |६ 
संचरणशील जेन साधुओं की अनेक देशी भाषाओं में मी पारंगत होना पड़ता था ।७ 
अजनबी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करके वे उनमें ही लोगों को उपदेश देते थे।< यात्राश्रों 


१ बही, २, ३, 3, १०-२० 

३२ वही, है, १, १९-१६ 

डर बि० सू०; डै, औ६१-६० 

४ झाचारांगसृन्त, २, १३, 3, ८ 
* वृहतकर्पसूशरसाप्म, १३२६ 

4 बह, १२२७ 

७ बही, १२३० 

प८ वही, १२३१ 
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मैं वे बड़े-बढ़े जैनाचार्यों से मिलकर उनसे सूत्रों के ठीक-ठीक अथ सममते ये ।' आचारयों का 
उन्हें श्रादेश था कि जो कुद भी उन्हें मित्षा में मिले उसे वे राजकर्सचारियों को दिखला लें जिससे 
उनपर चोरी का सन्देद न दो सके | 
जैसा हम ऊपर कट्द आये हैं, साधु अपनी यात्राओं में जनपदों की अच्छी तरह परीक्षा 
करते थे। वे इस बात का पता लगाते ये कि भिम्न-मिन्‍न प्रकार के अन्न उपजाने के लिए 
किन-किन तरदों की सिंचाई आवश्यक होती है। उन्हें पता लगता था कि कुछ प्रदेश खेती 
के लिए केक्‍ल वर्षा पर अवलम्बित रहते थे ( टीका में, जैसे, लाइ, यानी गुजरात ), किसी 
प्रदेश में नदी से सिंचाई होती थी ( जसे, त्रिन्ध ); कहीं सिंचाई तालाब से होती थी ( जैसे, 
द्विड देश ); कहीं कुँओं से सिंचाई होती थी ( जेसे उत्तरापथ ); कहीं बाढ़ से ( जेसे बनास में 
बाढ़ का प.नी हट जाने पर अन्न वो दिया जाता था ); कह्द-कहीं नावों पर धान बोया जाता 
था ( जेसे काननद्वीप में ) | ये यात्री मथुरा-जेसे नगरों की भी जाँच-पढ़ताल करते थे, जिनके 
जीविकोपार्जन का सहारा खेती न होकर व्यापार हो गया था। वे ऐसे स्थानों को भी देखते थे 
जहाँ के निवासी मांध अथवा फल-फूल खाकर जीते थे । जिन प्रदेशों में वे जाते थे, उनके विस्तार 
का वे पता लगाते थे श्रौर स्थानीय रीति-रस्मों ( कल्प ) से भी वे अपने को अवगत करते थे ; 
जैंसे सिन्‍ध में मांस खाने की प्रथा थी, महाराष्ट्र में लोग धोबियों के साथ भोजन कर सकते ये 
ओर सिन्ध में कलवारो' के साथ |३ 
आवश्यकघूर्णि के अनुसार,४ जैन-साधु देश-कथा जानने में चार विषयों पर--यथा छरई, 
विधि, विकल्प और नेपथ्य पर--विरेष ध्यान देते थे। छुन्दर से भोजन, अलंकार इत्यादि से 
मतलब है। विधि से स्थानीय रिवाजों से मतलब है--जते, लाट, गोल्ल ( गोदावरी जिला ) 
और श्रंग ( भागलपुर ) में ममेरी बहिन से विवाद हो सकता था, पर दूसरी जग्दों में यह प्रथा 
पूर्णतः अमान्य थी । विकल्प में खेती-बारी, घर-दुआर, मन्दिर इत्यारि की बात थ्रा जाती थी तथा 
नेपथ्य में वेषभूषां की बात । 
श्राजकता के समय यात्रा करने पर साधुझ्नों और व्यापारियों को कुछ नियम पालन 
करने पढ़ते थे। उस राज्य में, जहाँ का राजा मर गया द्वो ( वेराज्य ), साधु जा सकतें थे। 
पर शत्रु -राज्य में वे ऐसा नहीं कर सकते थे "। गौल्मिक, बहुधा दयावश, साधुझ्रों को आगे जाने 
देते ये। ये गौल्मिक तीन तरह के होते थे ; यथा संयतभद्रक, गृहिभद्रक और संयत-गृद्दिभद्रक । 
अगर पहला साषश्रों को छोड़ भी देता था तो दूसरा उन्हें पकइ लेता था। पर इन लोगों से 
छुटकारा मिल जाने पर भी राज्य में घुसते ही राजकर्मचारी उनसे पूछता था--'आप किस 
पगडरडी ( उत्पथ ) से श्ये हैं! अगर साथु इस प्रश्न का ठीक उत्तर देंते तो उन्हें बीधा 
रास्ता न पकड़ने के कारण गिरफ्तार कर लिया जाता था। यद्द कहने पर कि वे सीधे रास्ते से 
आये हैं, वे अपने को तथा गौल्मिकों को कठिनाई में डाल सकते थे । गौल्मिकों की नियुक्ति 
३ वही, १२१४ 
३ बही, ११३८ 
३ बही, १२३३ 
४ झावश्यकयूदि, ४० १८३, अझ तथा १८१ रतक्ास, १४रै८ 
पू; यू० छू सू० भा०, २०१२ 
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याज्िवों की चोरों से रचा करने के लिए दोती थी। स्थानपालक ( थानेदार ) लोगों को 
किंसा बाज के आने-जाने नहीं देते थे। थददी कारण था कि घुमावदार रास्ते से आनेगला 
बड़ा भारी अपराधी माना जाता था। कभी-कभी स्थानपालक सोते रहते थे और उनकी शालाओं 
में कोई नहीं होता था। अगर ऐसे समय साधु घीरे ते जियऋ जाते तो पकड़े जाने पर वे अपने 
साथ-दी-साथ स्थानपालकों को भी फँसा सकते थे (३० क० सु० भा०, २७७२-७४ )। 

साथ पाँच तरह के होते थे, * मंडोश्रार्थ, अर्थात्‌ माल ढोनेवाले सार्थे,*--- 
बह्लिका, इस साथ में ऊँट, खच्चर, बैल इत्यादि होते ये, १--भारवह, इस साथ्थ में लोग रुबय॑ 
अपना माल ढोते थे, ४--भौदरिका, यह उन मजदूरों का साथ होता था जो जीविका के लिए 
एक जगह से दूधरी जगद्द घूमते रहते, "--कार्पटिक साथे, इसमें अधिकतर भिक्तु और साधु 
होते थे ।१ 

साथ द्वारा ले जानेवाले माल की विधान कहते थे। माल चार तरद्द का द्वोता था, 
यथा--(१) गणिम--जिसे गिन सकते ये, जैसे दर्रा, सुपारी इत्यारि | (२) धरिम--जिश्वे तौल 
सकते थे, जैपे शक्कर । (३) मेय--जिये पाली तथा सेतिका से नाप सकते थे, जैधे चावल और घी । 
(४) परिच्छेध--जिसे केबल आँब़ों से जाँच सकते थे, जैसे, कपड़े, जवाहिरात, मोती इत्यादि* । 

साथ के साथ अनुरंगा ( एक तरह की गाडी ), डोज्ञी ( यान ), घोड़े, मेसे, हाथी और 
बैल होते थे जिनपर चलने में असमर्थ बीमार, घायल, बच्चे , बढ़े और पैदल चढ़ सकते थे । 
कोई-कोई साथवाह् इसक्रे लिए कुछ किराआ वसुल करते थे, पर किराया देने पर भी जो 
सार्थवाह बच्चों और बृढ़ों को सत्रारियों पर नहीं चढ़ने देते थे, वे कर समझे जाते थे और लोगों 
को ऐसे सार्थवाह् के साथ यात्रा करने की कोई राय नहीं देता था३ । ऐपा साथ , जिसके साथ 
दंतिक्ष (मोरक, मराडक, अशे,कवत्तों-जैदी मिठाइयाँ), गेहूँ, तिल, गरुइ और घी हो, प्रशंसनौय 
सममा जाता था, क्योंकि आपत्तिकाल में, जैसे बाढ़ श्रानें पर, साथ्थबाह पूरे साथ और साधुओं” 
को भोजन दे सकता थाई । 

यात्रा में अक्सर साथों को आकस्मिक विपत्तियों का, जेंसे घनघोर त्र्षा, बाढ़, डाकुओ्ओं तथा 
जंगली हाथियों द्वारा मार्ग-निरोध, राज्यक्षोभ तथा ऐसी द्वी दूसरी विपत्तियो' का, सामना करने 
के लिए तैयार रहना पड़ता था। ऐसे समय, साथ के साथ खाने-पीने का सामान होने पर वह 
विपत्ति के निराकरण होने तक एक जगह ठहर सक्कता था" | सार्थ अविकतर कीमती सामान ले 
आया और ले जाया करता था। इनमें केशर, अगर, चोया, कस्तूरी, इ'गुर, शंख और 
नमक मुख्य थे | ऐसे यार्थों के साथ व्यापारियों ओर खास करके साधुओं का चलना ठीक नहीं 
समझा जाता था, क्यो कि इनके लुटने का बराबर भय बना रहता था ६ । रास्ते की कठिनाइयों 
से बचने के लिए छो?े-छोटे साथ बढ़े सार्था के साथ मिलकर श्रागे बढ़ने के लिए रुके रहते थे। 
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कभी-कमी दो सार्थवाह मिलकर तय कर लेते थे कि जंगल में अथवा नदी या दुर्ग पढ़ने पर वे 
रातनमर ठहर कर सबेरे साथ-साथ नदी पार करेंगे।* 

सार्थवाह यात्रियों के आराम का ध्यान करके ऐसा प्रवग्ध करते ये कि उन्हें एक रिल में 
बहुत न चलना पढ़े । ज्षेत्रतः परिशुद्ध साथे एक रिन में उतनी ही मंजिल मारता था जितनी बच्चे 
और बूढ़े आराम से तय कर सकते थे। सूर्योदय के पहले ही जो साथ चल पढ़ता था 
उसे कालतः परिशुद्ध साथ कहते थे। मावतः परिशुद्ध साथ में बिना किसी भेद-भाव के सब मतों 
के साधुओं को भोजन मिलता थार | एक अच्छा साथ बिना राज्य-मार्ग को छोड़े हुए धीमी गति 
से आगे बढ़ता था। रास्ते में भोजन के समय वह ठहर जाता था और गन्तव्य स्थान पर पहुँच- 
कर पड़ाव डाल देता था? । वह इस बात के लिए भी सबंदा प्रयत्नशील रहता था क्लि वह उसी 
सड़क को पकड़े जो गाँवों ओर चरागाहों से होकर गुजरती हो। वह पड़ाव भी ऐसी ही जगह 
डालने का प्रयत्न करता था जहाँ साधुओं को आसानी से मित्ता मिल सकेण्। 

सार्थ के साथ यात्रा करनेवालों को एक अथवा दो साथवाहों की आजा माननी पढ़ती 
थी। उन दोनों स्ार्थवाहों में एक से भी किसी प्रकार अनबन होने पर यात्रियों का साथ के साथ 
यात्रा करना उचित नहीं माना जाता था। यात्रियों के लिए भी यह आवश्यक था कि वे 
उन शकुनों और अपशकुनों में विश्वास करें जिन्हें सारा साथ मानता हो । साथंवाह द्वारा नियुक्त 
चाक्तक की आज्ञा मानना भी यात्रियों के लिए श्रावश्यक था" । 

साथों के साथ साधुओं की यात्रा बहुधा खुखकर नहीं होती थी। कभी-कभी उनके 
भिक्षाउन पर निकज् जाने पर साथ आगे बढ़ जाता था और उन बेचारों को भूजे-प्यासे 
इधर-उघर भठकना पड़ता था६ई। एक ऐसे दी मूले-भठके साधु-समुदाय का वर्णन है जो उस 
गाड़ियों के, जो राजा के लिए लकड़ी लाने आई थीं, पड़ाव पर पहुँचा। यहाँ उन्हें भोजन 
मिला और ठीक रास्ते का भी पता चला | लेकिन साधुओं को ये सब कष्ट तभी उठाने पढ़ते 
थे जब साथ उन्हें स्वय॑ भोजन देने को तैयार न हों। आवश्यकचूर्पि७ में इस बात का 
उल्लेख है कि क्षितिप्रतिष्ठ और वसमन्तपुर के बीच यात्रा करनेवाले एक साथवाह ने इस बात 
की मुनादी करा दी कि उसके साथ यात्रा करनेवालों को भोजन, वस्त्र , बरतन और दवाहयों 
मुफ्त में मिलेंगी । पर ऐसे उद्रहृदय भक्त थाड़े दही होते होंगे, साधारण व्यापारी अगर ऐसा 
करते तो उनका दिचाला निश्चित था। 

हमें इस बात का पता है कि जैन साधु खाने-पीने के मामले में काफ़ी त्िचार रखते 
थे। यात्रा में गृइ, घी, केले, खजूर, शक्कर तथा गुड-धी की पिननी उनके विहित खाद्य थे। 
थी न मिलने पर वे तेल से भी काम चला सकते थे। वे उपयु क भोजन इसलिए करते थे कि 


१. वही, ४८७२-७४ 

२. वही, ३०७६ 

३. बही, ३०७६ 

४. वही, ३०७३ 

३. बही, पृ० १०८६-८७ 

६. झआावश्वकचूर्णि, १० १०८ 
७, बही, ९० ११३ ते 


[ १६८ ] 


वह थोड़े ही में छुत शास्त कर देनेताता होता था और उससे प्याय भी नहीं लगती थो। 
पर ऐसा तर मान तो सदा मिलनेवाता नहीं था और इसीलिए वे चना, चब्रेना, मिठाई और 
शातिचूर्ण पर भी गुजर कर लेते थे' । यात्रा में जैन साधु अपनी दवाओं का भी प्रबन्ध करके 
चलते ये। उनके साथ बात-पित्त-कफफ सम्बन्धी बीमारियों के लिए दवाएँ द्ोती थीं और 
ब्राव के लिए मलहम की पद्टियाँ ।९ 

साथ के लिए यह आवश्यक थांझि उसके सदस्य वन्य पशुओं से रक्षा पाने के लिए 
सार्थवाह द्वारा बनाये गये थाड़ों को कभी न लॉें। ऐसे बाड़े का प्रबन्ध न होने पर साधुश्रों को 
यह अनुमति थी कि वे कँँटीली माड़ियों से स्वयं अपने लिए एक बाड़ा तैयार कर लेँ। वन्य 
पशुओं से रक्षा के तिए पढ्ढावों पर राग भी जलाई जाती थी। जहाँ डाकुओं का मय होता 
था वहाँ यात्री आपस में अपनी बहादुरी की डींगें इसलिए मारते थे कि डाकू उन्हें सुनकर 
भाग जायें; लेकिन डाकुओं से मुकाबला होने पर साथ इधर-उधर छितराकर अपनी जान 
बचाता था३ । 

ऐसे साथ , जिसमें बच्चे और बूढ़े हों, जंगल में राष्ता भूल जाने पर साधु बन-देवतां 
की कृपा से ठोक रास्ता पा लेते थें*। वन्य पशुओं अथवा ढाकुओं द्वारा साथ के नष्ट 
हो जाने पर अगर साधु विलग हो जाते थे तो सिवाय देवताओं की प्रार्थना के उनके पास कोई 
चारा नहीं रह जाता था" । 

मिश्रमंगों के साथ का भी दृहतृकत्पमृत्र-भाष्य में सुन्दर वर्णन दिया गया है। खाना 
न मिलने पर ये मिखमंगे कन्द, मूल, फल पर अपना गुजारा करते थे; पर ये सब बर्तुएँ जैन 
साधुओं को अ्रभद्य थीं। इन्हें न खाने पर अक्सर मिश्रमंगे उन्हें डराते भी थे । वे भिक्चुओं 
के पास एक लम्बी रस्सी लाकर कद्दते थे“ अगर तुम कनरई, मूल, फल नहीं खाश्ोंगे तो हम 
तुम्हें फॉसी पर लटकाकर आनन्द से भोजन करेंगे* ।! 

साथ के दूसरे सरस्य तो जहाँ कहीं भी ठहर उ्कते थे, पर जैन साधुश्रों को इस 
सम्बन्ध में भी कुछ नियमों का पालन करना पड़ता था। यात्रा की कठिनाइयों को देखते हुए 
हन निय्रमों का पालन करना बड़ा कठिन था। साथ के साथ, सन्ध्या-यमय, गहरे जंगल से 
निकलकर जैन साधु अपने लिए विहित स्थान की खोज में जुट पड़ते थे और दौक जगह न 
मिलने पर कुम्हारों की कर्मशाला अथवा दूकानों में पढ़े रहते थे ।५ 

यात्रा में जैन साधु तो किसी तरह अपना प्रबन्ध कर भो लेते थे पर साप्वियों को बड़ी 
कठिनाई उठानी पढ़ती थी। शहदतकल्पसूत्र ( भा० ४, ४० ६७२ ) के एक सुश्र में कहा गया 
दे कि वाध्वी श्रागमनण्द में, छाये श्रयवा वबेपर्द घर में, चबूतरे पर, पेड के नीचे अथवा खुले 
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में श्रपना ढेरा नहीं ढाल सकती थी। आगमनगद में सब तरह के यात्री टिक सकते थे। 
मुसाफिरों के लिए भ्ाम-सभा, प्रपा ( बाबदी ) भौर मन्दिरों में ठहरने की व्यवस्था रहती 
थी* । साध्वियाँ यहाँ इसलिए नहीं ठहर सकती थीं कि पेशाब-पाखाना जाने पर लोग उन्हें 
बेशरम कहकर हँसते ये* । कभी-कभी आगमनगृह में चोरी से कुत्ते घुसकर बरतन उठा 
ले जाते ये। ग्हस्थों के सामने साध्वियों अपना चित्त भी निश्चय नहीं कर पाती थीं?। इन 
आागमनग॒द्दों में बहुधा बदमाशों से घिरी बदमाश औरतें ओर वेश्याएँ होती थीं। पास से 
बारात अथवा राज-यात्रा निकलती थी जिसे देखकर साध्वियों के हृदय में पुरानी बातों की याद 
ताजी द्दो जाती थी। आगमनगद में वे युवा पुरुषों से नियमानुसार बातचीत नहीं कर सकती 
थीं और ऐसा न करनें पर लोग उन्हें घृणा के भाव से देखते थे। यहाँ से चोर कभी-कभी 
उनके कपड़े भी उठाले जाते थे। इसी तरह रण्डी-भइ ओं से घिरकर उनके पतन की 
सम्भावना रहती थी४ । तौन बार शिद्वित स्थान खोजनें पर भी न मिलने से, साध्वियाँ 
आगमनगह अथत्रा बाड़े से घिरे मरिदिर में ठद्दर सकती थीं, लेकिन उनके लिए ऐसा करना 
तभी विहत था जब वे स्थिर बुद्धि से विधमियों से अपनी रक्षा कर सकें। पास में भले 
आदक्ियों का पढ़ोत आवश्यक था" । मन्दिर में भी जगह ने मिलने पर वे भाम-महद्ृत्तर के 
यहाँ ठहर सकती थीं! । 

ऊपर दम देख आये हैं कि जैन-साहित्य के अनुसार व्यापारी और साधु क्रिस तरदद यात्रा 
करते थे ओर, उन्हें यात्राओं में कौन-कौन-सी तकलीफ उठानी पढ़ती थीं भर साथ का संगठन 
किस प्रकार द्योता था। स्थलमार्ग में कौन-कौन रास्‍्ते चलते थे, इसका जैन-साहित्य में अधिक 
विवरण नहीं मिलता । अद्दिच्छुत्रा ( आधुनिक रामनगर, बरेली ) को ए% रास्ता था जिससे उत्तर- 
प्रदेश के उत्तरी रास्ते का बोध द्वोता है। इस रास्ते से घन नाम का व्यापारी साल लाइकर व्यापार 
करता था ।७ उज्जैन और पम्पा के बीच भी, लगता है, कोशाम्बी और बनारस द्वाकर व्यापार 
चलता था। इसी रास्ते पर धनवसु नामक साथ वाह के लुटने का उल्लेख है। < मथुरा प्रसिद्ध 
व्यापारिक फेन्द्र था और यहाँ से दक्षिण मथुरा के साथ बराबर व्यापार द्वोतो था। १ शार्पारक से 
भी व्यापार का उल्लेख है। "१९ स्थत्न-मार्ग से व्यापारी ईरान ( पारतरीब ) तक की यात्रा करते 
थे। *१ रेगिस्तान को यात्रा में लोगों को बड़ी तकलीफ उठानी पढ़ती थी। " * रेगिस्तानी रास्तों 
में सीध दिखलाने के लिए कौलें गड़ी दोती थीं । १३ 

अपने धार्मिक आचारों की कठिनता के कारण जैन साधु तो समुद्यात्रा भहीं 
करते थे ; पर जैन धार्थवाह् और व्यापारी, बोद्धों की तरह, समुद्रयात्रा के कायल थे। इन 
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आँताशशों का बढ़ा सजोव बर्यान प्राचीन जैन-साहित्य में श्राया है। आवश्यकबूर्दि से पता चलर्ता 
हैं कि दक्तिया-मदुरा से सुराष्ट को बराबर जहाज चला करते थे। एक जगह कथा आई है कि 
परुदु मथुरा के राजा पराइसेन की मति और सुमते नाम की दो कन्या जब जद्दाज से सुराष्ट्र को 
अलीं तो रास्ते में तूफान आया और यात्री इनसे बचने के लिए रद और स्कनर॒ की प्रार्थना करने 
लगे ।१ इस आगे चलकर देखेंगे कि चम्पा से गम्भीर, जो शायद ताम्नलिति का वृत्रा नाथ था, 
होते हुए सबर्णादीप ओर कालियद्वीप को, जो शायर जंजीबार का भारतीय नाम था, बराधर 
जहाज चला करते भे । 
समुद्र-यात्रा के कुशलपूरवंक समाप्त होने का बहुत कुछ श्रेय अनुकूल वायु को द्वोता 
था।९ निर्यामकों को समुद्री दवा के रुत्ों का कुशल ज्ञान जद्दाजरानी के लिए बहुत आवश्यक साना 
जाता था। दवाएँ सोतदह प्रकार की मानी जाती थीं ; १ प्राचीन वात ( पूर्वी ), २ उदीचीन बात 
(उतराहट), ३ दाक्षिणात्य वात (द्विनाहट), ४ उत्तरपौरर्त्य (सामने से चलटी हुई उत्तराहट), 
४ सत्वासुक (शायद चौशआाई), ६ दक्षिण-पुर्वेतु गार (दक्खिन-पूरब से चलती हुई जोरदार दवा 
को तु गार कहते थे), ७ अपर दक्तिण बीजाप (पश्चिम-रक्षिण से चलती हवा को बीजाप कहते थे), 
घ अपर बीजाप (पतछुआ), ६ अपरोत्तर गर्जम (पश्चिमोत्तती तूफान), १० ठत्तरसत्वासुक, ११ 
दक्षिण सत्वासक, १२ पए्‌वेंतु गार, १३ दक्षिण बीजाप, १४ पश्चिम बीजाप, १५ पश्चिम गर्जम 
झौर १६ उत्तरी गर्जन । 
समुद्री दवाओं के उपयु क् वर्णन में सत्वासक, तु गार तथा बीजाप शब्द नाविकों की भाषा 
पै लिये गये है भ्रौर उनकी ठीक-ठीक परिभाषाएँ मुश्किल हैं, पर इसमें सन्देह नहीं कि इनका 
सम्बन्ध समुद्र में चलती हुई प्रतिकूल भर अनुकूल हवाओं से है। इसी प्रकरण में श्रागे चलकर 
यह घात सिद्ध हो जाती है। सोलइ तरह की दवाओं का उल्लेख करके चूणिकार कहता है हरि 
समुद्र में कालिकाबात ( वृुफान ) न दोने पर तथा साथ-दी-साथ अनुकूल गर्जभ वायु के चलने 
पर निपुण निर्यामक के भ्रधीन वह जद्दाज, जिसमें पानी न रसता हो, इच्छित बन्दरगादों को 
क्षुकशल पहुँच जाता था। तृफानों से, जिन्हें कालिकावात कहते थे, जद्दाजों के डूबने का भारी 
खतरा बना रहता था । 
शाताधम की दो कहानियों से भी प्राचीन भारतीय जद्दाजरानी पर काफी प्रकाश पढ़ता 
है। एक कथा में कद्दा गया है कि चम्पा में समुद्री व्यापारी ( नाव वढ्षियगा ) रहते थे। ये 
व्यापारी नाव द्वारा गणिम ( गिनती ), घरिम ( तौल ), परिच्छेद तथा मेय ( नाप ) की चस्‍्तुश्रों 
का विदेशों से व्यापार करते थे । चम्पा से यद्द सब माल बेलगाढ़ियों पर लाद दिया जाता था। 
यात्रा के समय मित्रों भौर रिश्तेदारों का भोज द्ोता था। व्यापारी सबसे मिल-मिलाकर शुभ 
मुहूर्त में गम्भीर नाम के बन्दर ( पोयपत्तणा ) की यात्रा पर निकल पहते थे। बन्दरगाह पर 
पहुँचकर गाड़ियों पर से सब तरह का माल उतारकर जहाज पर चढ़ाया जाता था और उसके 
साथ ही खाने-पीने का भी सामान जैसे चावल, आठा, तेल, घी, गोरठ, मीठे पानी की दोणियों, 
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शोषधियाँ तशा बीमारों के लिए पथ्य भी लाद दिये जाते थे। समय पर काम झाने के लिए पुआओं, 
लकड़ी, पहमने के कपड़े, भज्न, शरत्र तथा और महुत-सी वस्तुएँ और कौमती मात सी साथ रखें 
लिये जाते ये । जह्दाज छूटने के समय व्यापारियों के मित्र और सम्बन्धी शुभ हामनाएँ तथा व्यापार 
में पूरा फ्रायदा करके कुशतपूंक लौट झाने को हाहिक हस्क्षा प्रकट करते ये । व्यापारी, समुद 
ओर वायु की पुष्प और गम्घदव्य से पूजा करने के बाई, मस्तू दों ( बतयवाहास ) पर पताहएँ 
अढ़ा देते थे। जहाज छूटने के पहले वे र/जाशा भी ले लेते थे । म॑ग तवायों की तुमुशध्यनि के 
बीस जब व्यापारी जहाज पर सवार होते थे तो उस बीच बन्दी और चारण उन्हें यात्रा के शुभ 
मुद्द्त का ध्यान दिलाते हुए, यात्रा में सफल होकर कुशल-मंगल-पूर्वक वापस लौट आने के लिए, 
उनके प्रति अपनी शुभकामनाएँ प्रकट करते थे | कर्णघार, कुक्तिधार ( डॉँड चलानेयाले ) झौर 
खलासी ( गर्भिजका: ) जहाज को रस्सियाँ ढीली कर देते थे। इस तरह बन्धन-मुक्त होकर पाल 
हवा से भर जाते थे और पानी काटता हुआ जहाज आगे चल निरुलता था अपनी यात्रा सकुशल 
समाप्त करके जहाज पुनः वापस लौटकर बन्दर में लंगर ढाल देता था। १ 
एक दुसरी कहानी में भी जदहाजी व्यापारियों द्वारा सामुद्रिक विपत्तियों का सामना करने 
का अच्छा चित्र आया है | इस कहानी के नायक एक समय समुद्रयात्रा के लिए हत्यितोश 
नगर से घ दरगाह को रवाना हुए । रास्ते में तूफान आया और जहाज डगमगाने लगा, जिसै 
धबराकर निर्यामक क्िंकत्त व्यविमूद हो गया, यहाँ तक कि जहाजरानी की विधा भी उसे विस्मृते 
दो गई । गइबड़ी में उसे दिशा का भी ध्याने नहीं रहा । इस विकट परिस्थिति से रक्षा पाने क 
लिए निर्यामक, कर्णधार, कुक्षिधार, गर्मिज्जक और व्यापारियों ने नद्दा-घोकर इन्ध और स्कन्द 
की प्राथन की । देवताओं ने उनकी प्रार्थना सुन ली और निर्यामकों ने बिना किसी विभ्न-बाघा के 
कालियद्वीप में श्रपना जहाज लाकर वहाँ लंगर डाल दिया। इस द्वीप में व्यापारियों को सोमे- 
चोंदी की खदानें, हीरे और दूसरे रत्न मिले। वहाँ घारीदार घोड़े यानी जेत्रें भी थे। घ॒गम्धित 
काष्ठों की गमगमाहट तो बेहोशी छ्वानेवाली थी। व्यापारियों ने अपना जहाज सोने-जवाहरात 
इत्यादि से खूब भरा और अनुकूल दक्तिण-्रायु में जहाज चलाते हुए सकुशल बन्ररगाह में 
लौट भाये और वहाँ पहुँचकर राजा कनककेतु की सौगात देकर मेंड कौ। कनककेतु ने उनसे 
पृ: कि उनकी यात्राओं में सबसे विचित्र देश कोन-सा देख पढ़ा। उन्होंने तुरन्त कालियद्ीप 
का नाम लिया। इसपर राजा ने व्यापारियों को वहाँ से जेत्र लाने के लिए राजकम चारियों के 
साथ कालियद्वीप की यात्रा करने को कहा। इस बात पर व्यापारी राजी हो गये श्र ऊरडोंने 
ब्यापार के लिए जहाज में माल मरना शुरू क्िया। इस मात में बहुत-से बाजे मी ये जैसे, 
वीणा, अमरी, कव्छपवीणा, भणा, पट्भ्रमरी और विचित्र वौणा। माल में काठ और मिट्टी 
के खिलौंने ( कट्ठकम्म, पोत्यक्रम्म ), तसवीरें, पुते खिलौने ( लेप्पकम्म ), मालाएँ (प्रक्षिम), 
गुँथी वस्तुएँ ( बेढिम ), भराबदार खिलौने ( पूरिम ), बे सूत्त से बने कपड़े ( संघाइम ) 
तथा और भी बहुत-सी नेत्र-सुखद वस्तुएँ थीं। इतना ही 'नहीं, बन्होंने जहाज में कोष्ठ 
( कोट्ठपुडाग ), मोंगरा, केतकी, पत्र, तमालपत्र, लायची, केसर और खड के सुबन्धित तेल 
के कुप्पे भी मर लिये । कुछ व्यापारियों ने खाँड़, गुड़, शक्कर, बूरा ( भत्स्यय्डी ) तथा पुष्पोत्तरा 
और पदुयोतरा नाम की शक्करें अपने माल में रख लीं। कब ने रोपँ दार ऋन्‍कल ( कीजव ) 
मलयबच की छाल के रेशे से बने कपड़े, गोत तक्रिये इत्यादि विदेशों में बिक्री के श्वामान मर 
3 शाताघमकेथा, ू, ७३ | 
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लिये । कुछ जोहरियों ने इंसगर्भ दृश्यादि रत्न रख लिये। खाने के लिए जहाज में चावल भर 
लिया गया। फालियद्वीप में पहुँचकर छोटी नावों ( अस्थिका ) से माल नीचे उतारा गया। 
इसके बाद जेब्रा पकड़ने की बात आती है।* 

कालियद्वीप का तो ठीक-ठीक पता नहीं चलता, पर बहुत सम्भव है कि यद्द जंजीबार 
हो, क्योंकि जंजीबार के वही अर्थ होते हैं. जो कालियद्वीप के । जो कुछ भी हो, जेब्रा के उल्लेख 
सै तो प्रायः निश्चित-सा है कि कालियद्वीप पूर्वों अफ्रिका के समुद्रतट पर द्वी रहा होगा। 

उपयुक्त विवरणों से हमें पता चल जाता है कि प्राचीनकाल में भारतवर्ष का भीतरी 
और बाहरी व्यापार घढ़े जोर से चलता था । इस देश से सुगन्धित द्रव्य, कपड़े, रत्न, खिलौने 
इत्यादि बाहर जाते थे और बाहर से बहुत-से सुगन्धित द्रव्य, रत्न, सुवर्णा इत्यादि इस देश में 
आते थे । दालचीनी, मुरा ( लोबान ), अनलद, बालछुड़, नलद, अगर, तगर, नख, करतूरी, 
जायफल, जावित्री, कुठ, जटामांसी इत्यादि का इस देश से दूसरे देशों के साथ व्यापार होता 
था ।* कपड़ों का व्यापार भी काफी उन्नत अवस्था में था। रेशमी वस्त्र बहुधा चीन से आता 
था। गुजरात की बनी पटोता साड़ियाँ काफी विख्यात थीं। मध्य-एशिया और बलख से सरुमुर्‌ 
और पश्मीने आते थे। इस देश से मुख्यतः सूती कपड़े बाहर जासे थे ।3 काशी के वस्त्र इस 
युग में भी विख्यात थे तथा अपरान्त ( कोंकण ), सिन्ध ओऔर गुजरात में भी अच्छे कपड़े बनते 
थे। शदतकल्पसुत्र-भाष्य< के अनुसार, नेपाल, ताम्नलिपि, सिन्धु और सोबीर अच्छे कपड़ों के 
लिए विख्यात थे। 

जैन-साद्दित्य से यद्द भी पता चलता है कि इस देश में विदेशी दास-दासियों की भी 
खूब खपत थी। अन्तगडदसाश्रो" से पता चलता दै कि सोमालीलैरड, वंक्षुप्रदेश, यूनान, सिंहल 
झरब, फरगना, बलख ओर फारस इत्यादि से इस देश में दासियोँ आती थीं। ये दायियाँ अपने- 
अपने मुल्क के कपड़े पहनती थीं और इस देश की भाषा न जानने के कारण, इशारों से ही 
बातचीत कर सकती थीं । 

देश में द्वाथीदाँत का व्यापार होता था और वद्द यहाँ से विदेशों को भी भेजा जाता 
था। द्ाधीराँत इकट्ठा करने के लिए व्यापारी पुलिंदों को बयाना दे रखते थे । इसी तरह शंख 
इकट्ठा करनेवाले माँ मियों को भी बयाने का रुपया दे दिया जाता था ।६ 

उत्तरापथ के तंगण नाम के म्लेच्च, जिनकी पहचान तराई के तंगणों से कीं जा सकती 
है, सोना और द्वाथीशाँत बेचने के लिए दक्तिणापथ श्राया करते थे। किसी भारतीय भाषा के न 
जानने से वे केवल इशारों से सौदा पटाने का काम करते थे । अपने माल की वे राशियाँ लगा देते 
थे और उन्हें भपने द्वाथों से ढैंक देते थे और उन्हें तबतक नहीं उठाते थे जबतक पूरा सौदा 
नहीं पट जाता था ।* 

१ घही, १७, ए० १४७ से 

३ जे० आई० एस० झो० प०, ८ ( १३४० ), ए० १०१ से 

३ यही, ८ (१६४०), ए० १८८ से 

ह यू० क० सू० सा०, ३६१ रे 

४. झाम्तराडद्साओ, बारनेद का झमुवाद, ए० श८ से २३, छंद, १३०७ 

९ आवश्यकचूरि, एु० ८६२६ 

७ बही, प० ३६० 
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जैन-साहित्य से पता लगता है कि इस देश में उत्तरपय के धोहों का व्यापार खूब 
चलता था और सीमाप्राम्त के व्यापारी, धोड़ों के साथ, देश के कोने-कोने में पहुँचते थे । कद्दानो 
है कि उत्तरापथ से एक घोड़े का व्यापारी द्वारका पहुँचा। यहाँ और राजकुमारों ने तो उससे 
छऊँचे-पूरे झौर मोटे-ताजे घोड़े खरीदे; पर इष्ण ने सुलज्ञण और दुबले-पतले घोड़े खरोदे ।१ 
दौवालिया के खच्चर भी प्रतिद्ध होते थे ।९ जैन-साहित्य से पता चलता है कि गुप्त्युग में भारत 
का ईरान के साथ व्यापारिक सम्बन्ध काफी बढ़ गया था। हस व्यापार में आदान-प्रदान की 
मुख्य वस्तुओं में शंत्र, सुपारी, चंदन, अगर, मजीठ, सोना, चाँदी, मोती, रत्न और मूँगे होते 
थे।३ माल की उपयुक्त तालिका में, शंख, चन्दन, अगर और रत्न तो भारत से जाते थे और 
ईरान इस देश की मजीठ, चाँदी, सोना, मोती और मूँगे मेजता था । 

जेन-प्राकृत कथाओं में एक जगह एक (रानी व्यापारी की सुन्दर कथा भाई है। 
ईरान का थद्द व्यापारी बेन्नयड नामक बन्दर को अपने बढ़े जहाज में शंख, सुपारी, चन्दत, 
अगर, मजीठ तथा ऐसे दी दूसरे पदार्थ भरकर चला। हमें कद्दानी से पता चलता है कि जब 
ऐसा जहाज किसी टापु अथवा बन्दर॒गाह में पहुँचता था तो वद्दां उसपर लदे माल की इसलिए 
जाँच द्वोती थी कि उसपर वही माल लदा है जिसके निर्यात के लिए मालिक को -राजाजञा 
प्राप्त है श्रथवा दूसरा माल भी । वेन्नग्रड में जब इरानी जद्दाज पहुँचा तो वहाँ के राजा ने जद्दाज 
पर के माल की जाँच के लिए एक भ्रोष्ठि को नियुक्त कर दिया और उसे आज्ञा दी कि आधा 
माल राजस्व में लेकर बाकी आधा व्यापारी को लौटा दे । बाद में, राजा को कुछ शक हो गया 
और उसने माल को अपने सामने तोलने की आशा दी । भ्रेष्ठि ने राजा के सामने माल तौला। 
माल की गाँठों को ककभोरने और परखी लगाने पर पता चला कि मजीठ की गाँठों में कु 
बेशक्ीमती वस्तुएँ छिपी हैं। राजा का सन्देह अब विश्वास में परिणत दो गया और उसने 
दूसरी गाँठ भी खोलने की आशा दी । सब गाँठों की जाँच के बाद यद्द पता चला कि इरानी 
व्यापारी सोना, चॉँरी, रत्न, मुूँगे और दूसरी कीमती बस्तुएँ जहाँ-तहाँ दिपाकर निकाल ले 
जाना चाहता था। व्यापारी गिरफ्तार कर लिया गया और न्याय के लिए आरक्षकों के दवाथ 
सौंप दिया गया।४ 

जैन-साहित्य से पता चलता है क्लि उस समय के सभी व्यापारी ईमानदार नहीं दोते थे । 

विदेशों से कीमती माल लाने पर बहुत-से व्यापारी यद्दी चाहते थे कि किसी-न-किसी तरह, 
उन्हें राजस्व न चुकाना पड़े । रायप सेशिय" में अंक, शंत्र और द्वाथीराँत के उन व्यापारियों 
का उल्लेख है जो राजमार्ग छोड़कर कच्चे और बीहड़ राप्ते इसलिए पकड़ते थे कि शुल्क-शालाझओं 
से बच निकले । पकड़ शिये जाने पर ऐसे व्यापारियों को कठिन राजदण्ड मिलता था।६ 








१ वही, पृ० ४२४ अर 

३ द्शवेकादिक्यूरि, (० २१३ 

३ रत्तराष्ययन टीका, १० १४ शा 
४ मेयर, हिस्दू टेक्स, प्‌ृ० ३११६-१७ 
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३ इत्तराष्ययन टीका, पु० ररेश्स 


दसवाँ भ्रष्याय 
गुप्तयुम के यात्री और साथे 


गुप्तयुग भारतीय इतिहास का स्वर्शायुग माना जाता है। इस युग में भारतीय संस्कृति 
भारत की सीमाओं को पार करके मध्यएशिया और और मलय-एशिया में छा गई। इस संस्कृति 
के संवाहक व्यापारी, बौद्ध भिश्छु और ब्राह्मण पुरोहित थे जिन्होंने जल और स्थलमार्ग की अनेक 
कठिनाइयों को भेलते हुए भी विदेशों से कभी सम्पर्क नहीं छोड़ा । 

दहिनइ-ऐशिया में , गुप्युग के पहले भी, भारतीय उपनिवेश बन चुके थे, पर गुप्तयुग में 
भारत भौर पूर्वा देशों का सांस्क्तिक और व्यापारिक सम्बन्ध और बढ़ा । इस युग के संस्कृत 
साहित्य में पूर्वों द्वीपपुंञ के लिए, जैसा कालिदास से पता चलता है ( द्वीपांतरानीत लवबंगपुष्पै: ), 
द्रीपांतर शब्द चल निकला था । मार्कणडेयपुराण ( ५७४-७ ) में समुद से आवेष्टित इन्द्रद्वीप, 
कशेरमान, ताम्रपर्णा ( ताम्रप्णी ! ), ग्नस्तिमान्‌, नागद्वीप, सौम्य, गन्धव॑ और वारुण 
(बोरनियो १ ) द्वीप का उल्लेक्ष है। वामनपुराण '* के अनुसार, इन नव द्वीपों को भारतीयों ने 
युद्ध और वाणिज्य द्वारा पावन क्रिया ( इज्यायुद्धवाशिज्य|मि: कर्ममि: कृतपावना: ) । 

डस युग में व्यापारियों और धर्म-प्रचारकों की कद्दानी जानने के पहले हमें उस युग का 
इतिहास भी जान लेना आवश्यक है ; क्योंकि इतिहास जानने से द्वी यह पता चल सकता है कि 
किस तरदद इस देश में एक ऐसे राज्य की स्थापना हुईं जिसने संस्कृति के सब श्रंगों को, चादे वह 
कला हो या साहित्य, धर्म दो अथवा राजनीति , व्यापार हो अथवा जीवन का सुख, सभी को 
समान रूप से प्रोत्साइन दिया । सम्राट समुद्गगुप्त की विजयों ने देश की विभिन्न शक्तियों को एक सूत्र 
में प्रथित करने का प्रयत्न किया। उसकी विजय-यात्राश्रों से पुनः भारत के राजमार्ग जाग-से 
उठे। पहले घक्क्े में, पश्चिम युक्तपदेश तक उसकी विजय का डंका बज गया। इसके बाद 
पन्नात्रती और उत्तर-पूर्वों राजपुताने की बारी आई और उसकी फोजों ने भारवाड़ में पुष्करणा 
( पोख्वरन ) तक फतह कर लौी। पूर्वी भारत में उनकी विजय-यात्रा से समतड, डवाक ढाका ३ ), 
कामरूप और नेपाल उसके बस प्ें आ गये । मध्य-भारत में उसकी त्रिजय-यात्रा कौशाम्बी से शुरू 
हुई होगी । वहाँ से डाइल जीतने के बाद उसे पृर॑-मध्य प्रदेश में कई जंगली राज्यों को 
जीतना पड़ा । 

अपनी पंजाब की विजय-यात्रा में समुद्रगुप्त ने पूर्वों पंजाब भर राजस्थान के थौषेयों को 
जीता । जलन्धर और स्यालकोट के मद्र लोगों ने उसकी अधीनता स्वीकार की । अन्त में उसकी 
शाह्यानुशाहियों से भी मुठभेड़ हुईं । यहाँ इसके बारे में कुछ जान लेना आवश्यक है। इतिहास के 
झनुयार, कनिष्क के वंश की, तीसरी सदी में, समाप्ति हो गई जिसका कारण ईरानियों का पून्जीवन 
था। भार्देशर प्रथम ( २२४-२४१ ह० ) ने खरासान यानी मगे, बलख और खारिजस, जो 


$ करसेंख ऑफ दि प्र टर इशिड्या सोसाइटी, ( १३४०), पृ० १३ 
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हुला(-साम्राज्य के ठत्तरी भाग के थोतक ये, जीत शिया। आर्देशर और उसके उत्तराबिदारियों 
का शकस्तान पर भी अधिकार हो गया । उत समय शहइस्तान में सीसस्‍्तान, अरखोतिया और 
भारतीय शकस्तान शामिल थे । इस शृहद्‌ ईरानी-सत्लज्य का पता हमें सासानी जिक्कों से लगता है 
जो हमें बतलाते हैं $ कुड ईरानी राजे कुशाणशाद, कुषाणशाहानुशाद और शक्तानशाद् कौ पदवी 
भारण करते थे । 

हमें समुद्रगुप्त के प्रयाग के स्तम्भ-लेब से पता चलता दै कि उसका दैवपुत्र शादानुताहियों 
से दौस्य सम्बन्ध था। समुद्गगुप ने उत्तर-पश्चिमी भारत की सीमा को अपनी विजय्-यात्रा से बाहर 
छोड़ दिया था । गुप्तों और भारतीय ससानियों के अच्छे सम्बन्ध की मत्तक हम उत्तर-भारत के एऋ 
नये पहलू पर पाते हैं जिसके अनुसार भारतीय, शर्कों को अपने में मिलाकर, हिन्दूकुश के रास्ते 
मध्य-एशिया में उपनिवेश बनाने लगे । उस युग में गुप्तयुग के व्यापारी सभ्य-एशिया के सब रास्तों 
का व्यवद्टार करते थे । तारीम की घाटी के उत्तरी नवलिस्तानों में भारतीय प्रभाव बहुत मजबूत 
था| वहाँ स्थानीय दरानी बोली के श्रीरिक्त भारतीय प्राह्रत का व्यवहार द्वोता था तथा बहाँ की 
कल! पर भारतीय संस्कृति कौ स्पष्ट छाप है । 

समुदगुप्त की दक्षिण में विजय-य्रात्रा, मातूम होगा है, दक्तिणकोवल, उड़ीसा (बिलासपुर, 
रायपुर और सम्भलपुर) आर उसकी राजधानी श्रीपुर (तीरपुर, रायपुर से चालीत मील पूर्व), 
महाकान्तार (पूर्वों गोंडवाना), एरणडपल्ली (चीक्राल के पास गंजम जिले में), वेवराष्टर 
(येल्लमू चिलि) विजगापटाम्‌ , गिरिकोद्ट,र (कोठर, गंजम जिला), श्रवमुक्त (गोदावरी जिले में 
शायद नीलपलली नामक एक पुराना बन्दर), +िश्टपुर (पीठपुरम्‌), कौराल (शाथद पीठपुरम्‌ के पास 
कोल्र मील), पलक्क (पलक्षड, नेलोर जिला), कुश्थलपुर (उत्तरी आार्केद में कुदजूर) भोर कांची 
तक पहुँचकर उसकी सेनाओं ने विजय की । 

पर समुद्रगुप्त के साथ भारत की प्राचीन पथ-पद्धति पर गुप्त-युग की विजय-यात्राएँ समाप्त 
नहीं द्वोतीं। समुदगुप्त के यशस्वरी पुत्र चन्द्गुप्त द्वितीय विकमादित्य ने भी हन रास्तों पर अपनी 
विजय का चमत्कार दिखलाया। इस बात के मानने के कारण दें कि चन्द्रगुप्त द्वितीय ने मथुरा में 
अपनी विजय को मज[[द किया ।१ लगता है कि मधुरा में अपनी शक्कि मजबृत द्वो जाने पर 
चन्द्रगुप्त द्वितीय ने ३८८ और ४०६ ६० के भीच मालवा, गुजरात और सुराष्ट्र को जीता । इन 
सध विजय-यात्राश्रों से चन्द्रमुप्त द्वितीय का साम्राज्य काफी बढ़ गया। अ्रभी तक यद्द ठीक-ठीक 
पता नहीं लगा है कि 'मेहरोली-स्तम्भ” का राजा चन्द्र कौन था। पर अधिकतर विद्वान उसे चन्दर- 
गुप्त द्वितीय ही मानते हैं । अगर यद् बात सद्दी है तो मद्दाप्रतापशाली चद्रगुप्त ने बाह्यीर तक 
अपनी विजय-पताका उड़ाई थी। इतना ही नहीं, प्रतीत द्ोता है कि उसकी सेना ने पिन्व को भी 
विजित कर लिया था । भीरपुर खास में गुप-कालीन एक बहुत बड़े स्तूप का दोना ही इस बात 
का परिवायक दै कि गुप्तों की शक्ति वहाँ तक पहुँच गई थी। विष्णुपदगिरि यानी शिवालिक की 
पहाड़ियों पर विजय-स्तम्म खड़ा करने के भी शायद यही मानी द्वोते हैं कि चन्द्रगुप्त की सेनाएँ 
मद्दापथ से दोकर बजख में घुर्सी । 

कुमारगुप्त प्रथम ( ४१५-४४६ ) को, सबसे पहले, हों के धावे का धक्का छगा, पर 
उसके उत्तराधिकारी सकन्दगुप्त ( ४५८-४७८ ) की तो उनका भर्यंकर सामना करना पड़ा । लगता 
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है, हूंए पंजाब और रत्तर-प्रदेश से होते हुए सीधे पाटलिपुत्र तक जा पहुँचे भौर ठस नगर को 
लूटकर नष्ट-अष्ट कर दिया । कुम्दरार के पास की छुदाई से बात की पुष्टि होती है कि स्कर्दगुप्त के 
समय पाटलिपुत्र पूरा तहस-नह्स कर दिया गया था, पर लगता है, हों का अधिकार बहुत दिनों 
तक इस नगर पर नहीं रह सका। स्कन्‍दयुप्त ने फिर उन्हें अपनी सेनाओं से खदेड़ रिया। हृटती 
हुई हृण-सेना के साथ बढ़ते हुए स्कन्दगुप्त का, गाजीपुर के नजदीक, भीतरी सैदपुर के पास, प्रतिद्ध 
विजय-स्तम्त है। लगता है, हृण-सेना परास्त की गई और इस तरह थोढ़े दिनों तक गुप-साम्राज्य 
समाप्त होने से बच गया, किन्तु उसमें हस के लक्षण प्रकट हो गये थे और इसीलिए बह बहुत 
दिनों तक नहीं चल सका । सातवीं सदी की अराजकता से उत्तरभारत का श्रीहृर्ष ने उद्धार किया 
और भुप्त-संस्क्ृति की परम्परा कायम रखी । इसके बाद का इतिहास मध्यकालौन भारत का इतिहास 
हो जाता है । 

हों का आक्रमण इतिहास की एक प्रसिद्ध घटना है। चीनी ऐतिहासिकों के अनुसार, 
हों ने बाम्यान, कापिशी, लम्पक और नगरहार जीतने के बाद गन्धार जीता। उन्होंने भागते हुए 
किदार-कृषाणों को कश्मीर में ठक्रेल दिया और पंजाब में घुसकर थुर्तों को हराया। भारतीय 
राजाओं द्वारा ५२६ ६० में दराये जाकर हूण दक्षिण की ओर घूम गये जहाँ सासानी लोग केत्रल 
तुककों की मित्रता से बच सफ्रे । खगान तुर्कों द्वारा हूणों की शक्ति तोड़ रिये जाने पर, खुसरो 
नोशीरवाँ बलख का मालिक बन बैठा। बाई में, ईरानियों और बाइजेरिटनों की दुश्मनी से तुकों 
का प्रभाव बढ़ गया। 

इस थुग में बहुत-से चीनी बोद्ध भिक्तु भारत-यात्रा को आये। इनमें से फाहियान 
( करीब ४०० ई० ) ने भारत की भौगोलिक और राजनैतिक अवस्थाओं का कम वर्णन किया 
है। सोंगयुन, गन्धार में, करीब ५२१ है० में पहुँचा, जब हों का उपद्रव बहुत जोरों से चल 
रहा था, पर उसके यात्रा-विवरण में भी जनता की तकलीफों का कोई उल्लेख नहीं है। 
फाहियान और सोंगयुन, दोनों ही भारत में उड्डीयान के रास्ते घुसे ; पर सातवीं सदी के मध्य में, 
युनानव्वाड_ ने घबलख से तत्नशिता का रास्ता पकडा। लौटते सम्रय उसने कन्वारवाला 
रास्ता पकड़ा । उस समय तुर्फान और कपिश के बीच का प्रदेश तुर्कों के अधीन था। 
हसिककोल में खगान तुका ने युनानच्वाढ की बड़ी खातिर की। ताशकुर्गन पर पहुँचकर वह 
ईरान और पामीर के बीच फैले हुए प्राचीन कुषाण-साम्नाज्य की सीमाओं का ठौक-ठीक वर्णन 
करता है* । 

उस समय तुकों के साम्राज्य की सीमा ताशकुरगन तक थी; पर दहिन्दूकुश के उत्तर 
और दक्तिण से सासानियों की सत्ता गायब द्वो चुकी थी। उत्तर में तुखारिस्तान छोटे-छोटे बीस 
राज्यों में बैंट चुका था। ये राज्य खगान तुक के खाँ के सबसे बढ़े भाई के अ्रपिकार में थे। 
थुनानच्वाक ताशकुर्गन में कुछ दिन तक ठद्दरने के बाद कापिशी, नगरदार, पुरुषपुर, 
पुष्करावती, उद्भारड' होते हुए तक्षशिला पहुँचा । बाम्यान पहुँचने के पहले वह तुखारिध््तान 
की सीमाएँ छोड़ चुका था। कापिशी के राजा के अ्रधिकार में दस छोटे-छोटे राज्य थे। 

चौदह बरस बा३, जब युवानच्वाढ_ भारत से वापस लौटा, तब भी, अफगानिस्तान की 
राजनीतिक धवस्था वदी थी | इस यात्रा में कापिशी के राजा ने उसको बड़ी खातिर कौ। 
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ईस यात्रा में वह उदभारड से लम्पक पहुँचा। यहाँ से खुरम की दी पार्टी से होकर बह 
बन्नू पहुँचा। उस युग में बन्त्‌ की सीमा बजीरिस्तान से बढ़ी थी और उसमें गोमल, मोब 
( यब्यात्रती ) भौर कन्दर की घाटियोँ आा जाती थीं। वहाँ से चलकर उसने तोषा काकेर 
की पर्वतश्न णी पार की झौर गजनी ओर तर्नाक की घाटी पहुँचा । यहाँ से भारतीय सीमा 
पार करके वह केलात-ए-गजनी के रास्ते से साओ्ो-क्यू-त, यानी, जागुड़ पहुँचा ( जिसका 
आधुनिक नाम जगुरी है )। जागुड के उत्तर में इजिस्थान था, जिसका नाम उजरिस्तान 
अथवा गर्जिस्तान है। यहाँ के बाद इजारा लोगों का प्रदेश पढ़ता था। युवानच्वाब हे 
अनुसार, इस प्रदेश का अधिकारी एक तुक राजा था। यहाँ से उत्तर चलता हुआ वह दस्त- 
ए-नाबूर और बोकान के दर्रो से होकर लोएर की ऊँची घाटी पर पहुँचा। यहों से चलकर 
उसका रास्ता देरात काबुल के रास्ते से जलरेज पर अथवा कन्धार-गजनी-काबुल के रास्ते से 
मैदान में मिलता था। कपिशा से पगमान द्वोते हुए, उसने कपिश की सीमा पर बहुत-से छोड़े- 
छोटे राज्य पार किये और खावक होते हुए अन्दराब को घाटी से खोस्त पहुँचा और वहाँ से 
बदख्शों , वर्खों द्वोते हुए वह पामीर पहुँच गया । 

इतिहास बतलाता है कि गुप्तयुग में राजनीतिक एकच्छ॒त्र॒ता की बजह से भारतीय 
व्यापार की बड़ी उन्नति हुई और उज्जैन तथा पाटलिपुत्र अपने व्यापार के लिए मशहूर हो 
गये। पघंद्मत्राव्ततकम" में, उज्जैन में घोड़े, ,.हाथी, रथ और तपिपादियों तथा तरह-तरह के 
माल से भरे बाजारों का उल्लेख है। उभयाभिसारिकाः में कुसुमपुर की, माल से खचालच भरी 
दुकानों और लेने-बेचनेवालों की, भीड़ का उल्लेख है। पादताडितकमर्‌ के श्रनुसार, सार्वभौम- 
नगर ( उज्जैन ) के बाजारों में देशी भर समुद्र-पार से लाये माल का ढेर लगा रहता था३। 

इस रोजगार को चलाने के लिए सराफे होते थे जिनके चौधरी ( नगरभ्रेष्ठटि ) का 
नगर में बढ़ा मान होता था। जैसा हमें मुद्वाराज्॒ल से पता चलता है, नगरसेठ व्यापार और 
लेन-देन के सिवा अदालत में काबुनी सलाह भी देता था। दमें कुमारगुप्त भर बुधगुप्त के 
लेखों से पता चलता दै कि कोरिवर्ष विषय का राज्यपाल वेत्रवर्मन, एक समिति की सद्दायता 
से ( जिसके सदस्य नगरश्र ष्ठि, सा्थवाह, प्रथम कुलिक, प्रथम शिल्पी और प्रथम कायर्थ द्वोते थे ) 
राज्य करता था। “नगरसेठ? नगर का सबसे बड़ा व्यापारी और मद्ाजन होता था तथा 
'सार्थवाह” एक जगह से दूसरी जगह माल ले जाने भर छे आने का काम करता था। 
उभयाभिस्रारिका5 में तो घनदत्त साथवाह के पुत्र समुद्र दत्त को उस युग का कुवेर कद्दा गया है । 
एक दूसरी जगह, धनमित्र सार्थवाह के वर्गन से पता चलता है कि गुप्तकाल के साथंवाह 
खूब माल खरीदकर देशावर जाते थे। कभी-कमी चोर उन्हें लुट लेते थे श्र यदा-कदा राजा 


4. चतुर्भाणि, श्री एस० झार० के० कवि और श्री पस० के० झार० शास्त्री हारा 
सम्पादित १, ४० ४-२, पटना, १६२२ 

२, वही, रे, ए० ३-३ 

३. वही, ४, २० १० 

४. फ्स्लीट, यही, ए्‌ृ० १३१ 

2. चरुर्माणि, ३, ए० ५ 

ब३ 


[ शैज्८ ] 

भी उसका घन हर लेता था" । प्रभम कफुलिक भो नगर का कोई घड़ा व्यापारी होता थो। 
खायद <&ंस थुग में नगर का द्वितीय कुलिक भी द्वोता था। अभिलेश्षों से तो ठसका पता नहीं 
चलता; पर मद्दावस्तुर के अनुसार, वह नगरसेठ के लिए काम करता था। नगरसेठ, सार्थवाह 
और निगम के सदस्यों के मान का पता इस बात से भी चलता है कि वे खास-खास अवसरों पर 
राज के साथ होते थे? । 

गुप्तकाल के व्यापार और लेन-देन में निगम का भी बढ़ा हाथ रहता था। इसमें शक 
भहीं कि निगम मध्यकालीन सराफ़े का द्योतक था। शहतकल्पसुत्र भाष्य ( १०६१-१११०) 
के शनुतार, निगम दो तरइ के होते थे। एक तो केवल मद्दाजनी का काप्र करता था और 
दूसरा मद्दाजनी के भ्रतिरिक्त दूसरे काम भी कर लेता था। 

नियम, सेठ, साथवाह् ओर कुलिकों में घना सम्बन्ध दोता था। ग्रुप्-युग में इनकी 
संयुक्त मरढली होने का प्रमाण इमें बसाढ़ से मिली मुद्राओं से मिलता है: । ऐसा द्वोना श्रावश्यक 
भी था; क्योंकि इन सबका व्यापार में समान रूप से सम्बन्ध होता था। 

गुप्तयुग में श्रेणियाँ होने के भी अनेक प्रमाण हैं । श्रभाम्यवश,भ्र णियों पर उध काल 
के लेखों से बहुत अधिक प्रकाश नहीं पड़ता। कुमारग्रुप्त प्रथम के समय के मन्दसोर के 
लेख" से पता चलता है. कि लाट देश से आये हुए रेशमी वस्त्र के घुनकरों की एक श्रेणी थी 
और ठस भ्रे णी के सदस्य अपने व्यवसाय पर अभिमान करते थे। स्कन्दगुप्त के समय के एक 
शेलस उ ध्पता लगता है कि तेलियों की भो श्र ऐी होती थी । 

विष्णुषेण के ५६२ ६० के एक लेख से पश्चिम-भारत में राजा और व्यापारियों के 
शस्बस्थ पर अ्रच्छा प्रकाश पढ़ता है ।* उसके राज्य में रहनेवाले व्यापारियों ने आचारस्थिति- 
पात्र की माँग की, जिससे वे अपनी रक्षा कर सकें। पूर्व समय से चले आते हुए इन नियमों 
में रे धहुत-से नियम तत्कालीन ब्यापार पर काफी प्रकाश डालते हैं। राजा व्यापारी की 
झम्पक्ति को, बिना उसके पुत्र के मर, जबरदस्ती नहीं ले सकते थे। व्यापारियों पर झूठा 
मुकदमा चलाने की मनाही थी। उन्हें केवल शक से कोई नहीं पकड़ सकता था। 
प्रुुष के अपराध में स्त्री गिरफ्तार नहीं को जा सकती थी। मुहर भौर मुद्दालेह की 
उपस्थिति में दी मुकदमा सुना जा सकता था। माल बचने में लगे दूकानदार की गवाही नहीं 
मानो जातो थी। राजा और सामन्तों के आने पर बेलगाढ़ी, खाद और र०७द जबरदस्ती नहीं 
'बधुली जा सकती थी । यह भी नियम था कि सब श्र णी के लोग एक ही बाजार में दूकान नहीं 
खगा सकते थे, अर्थात्‌ भिन्न-मिन्न व्यदसाय के लोगों को शहर के भिन्न-भिन्न भागों में बदने 
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की अनुमति थी, एक ही जगद गहों । भरे दियों के सदस्यों को शायद बाजार का कर नहीं देख 
पढ़ता था। राजकर केवल महल में राजा के पास श्रथवा उस काम के लिए नियुक्त किसी कर्म बारी 
के पास लाया जाता या, दूसरे के पास नहीं । दूस देश से आये हुए व्यापारी को, कादुन डी 
निगाह में, ये अधिकार नहाँ ये जो उस देश के व्यापारियों को ये। हें एल चतनेदाने और नीत 
निकालनेवाले को को कर नहीं देना पढ़ता था। बावली भरनेवाले और ग्वाले से किसी तरह 
की बेगारी नहीं ली जा सकती थी। घर में झथत्रा दूकान पर काम करनेवाले व्यक्ति अदालत कौ 
मुहर, पत्र और दूत से तभी बुलवाये जा सकते ये जबकि उनपर फौजदारी का मुकइ्मा हो। 
देवगूजा, यज्ञ और विवाह में लगे हुए लोगों को जबरदस्ती अदालत में नहीं बुलवाया जा 
सकता था। कर्जरार की जमानत हो जाने पर उसे दथकड़ी नहीं लग उकझती थी, न उसे अदालत 
के पहरे में ही रखने की अनुमति थी। शआआषाद़ और पूस में उन गोदामों की जाँच होती थी 
जहाँ अन्न भरा जाता था । लगता है कि इनपर सवा रुपया धर्मारा देना पढ़ता था। बिना 
राजकम चारियों को सूचना दिये हुए अगर पोतेदार धर्माश क्सूल करके अग्न बेच देता था तो 
उसे शुल्क का अठगुना दराड भरना पढ़ता था। लगता है कि कोई सरकारी कर्मचारी हृर 
पाँच दिन पर राजऊकर की वसुली जमा करता था । ऐसा न करने पर उसप्ते छः रुपये का दरांड लगता 
था ओर शायद चवन्नी धर्मादा । ऐसा माजूम पड़ता है कि प्रथम कुलिक ( जिसे लेख में उत्तर- 
कुलिक कहां गया है), जब नापने और *जोखने के सम्बन्ध का कोई मुकदमा होता था तब 
अदालत के बाहर नहीं जाने पाते थे। उन्हें यह भी आवश्यक होता था कि अदालत के तीम 
बार बुलाने पर वे अवश्य वहाँ हाजिर हों। ऐसा न करने पर सवा दो रुपये दराड लगते ये । 
नकली रुपये बनानेवाले को सवा छः रुपये दराडः लगते थे। लगता है कि नील बनानेवाले को 
तीन रुपये कर में भरने पड़ते थे ओर उतना ही तेलियों को भी । जो व्यापारी एक बरस के 
लिए बादर जाते थे उन्हें अपने देश में वापस आने पर कोई कर नहीं देना पढ़ता था, पर बार-बार 
बाहर जाने पर उन्हें बाहर जाने का कर भरना पड़तां था । माल से भरी नाव का किराया झौर 
शुल्क बारद् रुपये होता था ओर उप्पर धर्मादा सवा रुपये लगता था। मैं३ और ऊँट के बोक 
पर सवा पाँच रुपया धर्मादे के संग लगना था। बैल के बोक पर ढाई रुपया, गददे के बोझ 
पर सवा रुपया धर्मादे के साथ और गठरियों पर सवा रुपये कर लगता था और जिन अंकुड़ों 
पर वे लटकाई जाती थीं उनपर चार आना । सो फत्त की गठरियों पर दो विंशोपक मासुल धर्मादे 
के साथ लगता था। एक नाव घान का कर तीन रुपया लगता था। सुखी-गीली लकड़ी से 
भरी-पुरी नाव का मासूल सवा रुपये धर्मादे के साथ द्वोता था। बाँस-भरी नाव का ध्मादे के संग 
मासूल सवा रुपया द्वोता था। अपने विर पर धान उठाकर ले जानेवाले को किसी तरह का कर 
नहीं देना पड़ता था। जीरा, धनिया, राई इत्यारि दो पतर, नमूने के लिए, निकाल लिये जाते थे । 
विवाद, यज्ञ, उत्सव के समय कोई शुल्क नहीं लगता था। मद्य-भरी नाव पर पाँच रुपया मासुख 
झोर सवा झपये धर्मारा लगता था। शायर खाल-भरी नाव पर धर्मादे सहित सबा रुपया सासुल 
लगता था । सीधु नाम की मदिरा पर उसका एक चौथाई भाग मासूल भरना होता था। छीपी, 
कोली, और मोतियों को अपनी वस्तुओं के मूल्य का शायद आधा, कर में दे देना पढ़ता था। 
लोदार, रथकार, नाई और कुम्दार से जबरदस्ती बेगारी ली जा सकती थी। 

उपयुक्त झाचारपात्रस्थिति से हमें व्यापार के कई पहलुओं का ज्ञान होता है। छगता है, 
ब्यापारियों ने अदालत से अपनी रछ्ा करने का पूरा बन्दोबस्त कर लिया था। हमें वह भी पता 
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खगता है कि व्यापार पर उत्त समय मासृल की क्या दर थी। यद भी मालूम पढ़ता है कि 
व्यापारियों से मातुल के साथ-साथ धर्मादा भी वसूल किया जाता था। छीपी, कोली इत्यादि 
कारीगरों से गद्दरा राजकर वसूल किया जाता था। 

*.. जम्बूद्वीपप्रशति" में, जिसका समय शायर गुप्तकाल काश हो सकता है, तथा मह्दा- 
बस्तु में भी अनेक श्रेणियों का उल्लेख है। हम महावस्तु की भ्रेणियों का वर्णन कर आये 
हैं। जम्बूद्वीपप्रशति में अ्रठारह श्रेणियों का उल्लेख है। बौद्ध-साहित्य में अठारह भ्रणियों 
का उल्लेख तो श्ाता है, पर उनके नाम नहीं आते। वे अठारह श्रेणियाँ इस प्रकार हैं ।-- 
(१ ) झम्द्ार, ( २ ) रेशम बुननेवाला ( पदडलला ), (३) सोनार ( सुवर्णकार ), (४) 
रसोहया (सुबकार ), ( ५ ) गायक ( गन्धब्य ), (६) नाई ( कासवग ), ( ७) साला- 
कार, (5) कच्छंकार (काड्ी ), (६) तमोंली, (१०) मोची ( चम्मयरु ), 
(११ ) तेली ( जन्तपीलग ), ( १३) श्रंगोछे बेचनेवाले ( गंछी ), ( १३ ) कपड़े छापने- 
जले (छिम्प ), (१४) ठठेरे ( कंसकार ), (१५ ) दर्जी ( सीवग ), (१६ ) ग्वाले 
( गुझभार ), (१७ ) शिकारी ( मिलल ) तथा ( १८ ) मछुए । 

शुप्तयुग के साहित्य में अक्सर व्यापार की बहुत बढ़ाई की गई है। पंचतन्त्रर में बहुत- 
से व्यवसायों को बताने के बाद व्यापार की इसलिए तारीफ की गईं है कि उससे धन और 
इज्जत, दोनों मिलती थी। व्यापार के लिए माल सात विभागों में बाँदा गया है ; यथा-- 
६१ ) गन्धी का व्यवसाय ( गन्धिक व्यवहार ), (३ ) रेहन-बढ़ का काम (निमद्वेप-प्रवेश ), 
(३ ) पशुओं का व्यापार ( गोष्ठीकम ), (४ ) परिचित ग्राहक का आना, (४ ) माल 
का भूठा दाम बताना, ( ६ ) भूठी तौल रखना और ( ७ ) विदेश में माल पहुँचाना ( देशान्तर- 
भारडनयनम्‌ )। गन्धी के व्यापार की इसलिए तारीफ की गई है कि उससे काफी फायदा 
मिलता था। महद्दाजन नित्य मनाया करते थे कि कैसे जमा करनेवाला मरे कि उसका माल 
गायब दो जाय। पशु फे व्यापारी सोचते थे कि उसके पशु ही उसकी सम्पत्ति हैं। व्यापारी 
सोचता था कि परिचित भाहकों के आने पर सौदा श्रच्छा बिकेगा। चोर-व्यापारी भूठी तौल 
में मजा लेता था। 
विदेशी व्यापार पर दो सो से तीन सौ तक प्रति बार फायदा होता था। इस उन्नत 
- व्यापार के लिए सबकों के प्रबन्ध की आवश्यकता थी। ग्रुप्युग में, लगता है, सड़कों के प्रबन्ध 
के लिए एक अधिकारी होता था। उसके काम का तो हमें पता नहीं, पर यह माना जा सकता 
है कि वह यात्रियों की देख-रेख करता था और उन्हें सीमान्त-प्रदेश के दुश्मनों से बचाता था। 
यशोवमन्‌ के नालन्दा के शिलालेख से पता चलता है कि उसके तिकिन ( तिगिन ) नाम का 
एक मन्‍्त्री मार्गगति था3। तिगिन शब्द से मालूम पढ़ता है कि वह शायद कोई तुझे 
रद्दा होगा । 
हम ऊपर देख आये हैं कि गुप्तयुग में गुप्त नरेशों की ग्रेनाएँ बराबर मार्गों पर इधर 
से उघर जाती रहती थी । इस युग में कूच करती हुई सेना का बहुत ही सुन्दर वर्शन बाण के 


१. जस्बुद्ोपप्रशसि, ३, ४३, पु० ३१३३-३४ 
३. पंचतम्त, पू० ६ से, बस्थई ६३१० 
, है. प्फ्थिाफिया इणिडका, २०, ४२ 
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हृर्षचरित* में दिया हुआ है। हर, कुलोपचार करने के भार, कपड़े पहनकर गरी पर बैठ 
गये । लोगों में इनाम बॉदने के बाद उन्होंने कैदियों को छोड़ देने कौ भ्राज्ञा दी और जयजयकार 
के साथ सेना-सहित चल पढ़े। सेना कौ कूच सरस्वती नरी के पास एक बड़े मन्दिर से शुरू 
हुईं। वहाँ गाँव के मदतत्तर की प्रार्थना पर उन्होंने सेना को कूच करने का हुक्म दिया। 
रात का तीयरा पहर बीतते ही कूच के नगाड़े बजने लगे । नगाड़े पर शभ्ाठ चोटों परे 
सेना को यह बता दिया गया कि उसे आठ कोस जाना था। नगाड़ों की गड़गढ़ाहट के साथ 
दी अजीब गड़बड़ी मच गई। कमचारी उठा दिये गये और सेनापतियों ने पाटिपतियों को 
जगा दिया। हजारों मशालें जला दी गई' और सेनापति की कठोर भाज्ञा से अश्वारोह्दी 
आँख मलते हुए उठ बैठे । द्वाथीखानों में हाथी और घुड़साल में घोड़े जाग उठे। तम्बू- 
फनात खड़ा करनेवाले फर्राशों ( शृहचिन्तक ) ने रावडियाँ ( पठकुडी ), कनातें ( काएडपट ), 
मराडप और वितान लपेट लिये। मालखाने के भ्रध्यक्ञों ने थालियाँ, कटोरे और दूसरे सामान 
द्ाथियों पर लाद लिये। मोदी-ताजी कुटनियाँ बड़ी मुश्किल से चल रही थीं। ऊँट बलबला 
रहे थें। सम्भ्रान्त स्त्रियाँ गाड़ियों पर चल रही थीं और घोड़े पर चढ़ी हुई राजसेविकाशओं 
के आगे पैदल सिपाही चल रहे ये। बहादुरों ने कूच करने के पहले अपने मस्तक पर तिलक 
कर लिये ये। बड़े-बड़े सेनापति खूब सजे-सजाये घोड़ों पर चल रहे थे। बीमारी से बचने के 
लिए धोढ़ों के कुरड' में बन्दर रख दिये गये थे। चलने के पहले स्त्रियों ने द्वाथियों पर चित्र 
खींच रिये ये । फौज के चलने के बाद कुछ बदमाशों ने पीछे बचा हुआ अनाज लूट लिया। 
. गाड़ियों और बैलों पर नौकर चल रहे थे। व्यापारियों के बैल शोर-गुल से भइक गये। लोग 
टॉगनों की तारीफ कर रहे थे। कहीं-कहीं खच्चर गिर पढ़े । 
कूच करने की घड़ी में बढ़े सरदार हाथियों पर चढ़े थे तथा उनके साथ हथियार- 
बन्द घुड़सवार चल रहे थे। ठीक सुर्योदय के समय कूच का शंख बजा और राजा की सवारी 
एक हथिनी पर निकली । लोग भागने लगे। हथिनी आसावरदारों से घिरकर आगे बढ़ने लगी। 
राजा, लोगों के श्रभिवादन, हँसकर, सिर द्िलाकर अ्रथवा पूत्र-ताछ करके स्वीकार करने लगे । 
उसके बाद बाजे बजने शगे और आगे-शझ्रागे चमर और छत्नों की भीड़ बढ़ी। लोग 
बात करने लगे---/बढ़ो बेटा, आगे ४! अरे भाई, तुम पीछे क्यों पड़े दो १? 'लीजिए, भागनेवाला 
थोड़ा है।* “क्यों तुम लैंगड़े की तरह भचक रहे हो ? देखते नहीं कि दरौल इमपर टूट रहा 
है। “अरे निदेय बदमाश, ऊँट क्यों बढ़ाये जा रहा है, देखता नहीं, एक लब॒का पढ़ा है।! 
“दोस्त, रामिल, इस बात का ध्यान रखना कि कहीँ धुल में गिर न जाओ ए “अरे बेहूदे, देखता 
नहीं कि सत्त का बोरा फट गया है १ जल्दी क्या है, सीधे से चल |” “अरे बैल, अपना रास्ता 
छोड़कर दा घोड़ों में घुछा जा रहा है | “अरे धीमरिन, क्‍या तू आरा रही है ?” अरे तेरी हथिनी 
हाथियों में घुसना चाहती है।” “अरे, भारी बोरा एक तरफ कुक गया है। जिससे सत्त, गिर 
रदा है, फिर भी तू मेरा चित्लाना नहीं सुनता? तू खन्दक में चला जा रहा है, 
जरा ख्याल कर !! “अरे खीरबाले, तेरा मेद! ृट गया दै?” अरे काहिल, रास्ते में गन 
घूपना / “चुप रह बैल” अरे गुलाम, कितनी देर तक बेर चुनता रहेगा £? में बहुत 
रास्ता तै करना है। ओ द्ोणक, तू रुकता क्‍यों है? एक बदमाश के लिए पूरी फ़ोज दंकी 


३. इषचरित, ए० २७३ से 
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हुई है! “अरे शुठहे, देश, आगे सड़क बड़ी ऊपढ़-खावड़ है, कहीं शक्कर का बरतन ने तोड़ 
देना ।/” “गंडक, अग्न की गहरी लदान है, बैल ठसे ढो नहीं सकता ।? “अरे, जछरी से बदऊर 
क्ैत से थोड़ा चारा काट ले, हमारे जाने पर कौन पूछ करनेवाला है।” “अरे भाई, अपने बैल 
दूर रख, खेत पर रखबारे हैं ।! “अरे, गाड़ी फैंस गई ; उसे निकालने के लिए एक मजबूत 
बैल जोत ।! “पागल, तू औरतों को कुचल रहद्दा है! क्या तेरी आँखें फूट गई हैं १ “रे 
बदमाश महावत, तू क्यों मेरे हाथी की सूद से खिलवाड़ कर रहा है।” “अरे जंगली, कुबल 
दे उसे ।! “अरे भाई, तुम कीचड़ में किसल रहे हो ।” “अरे दीनबन्धु, जरा बैल को कीचढ़ से 
निकालने में मदद करो ।” “अरे लड़के, इस तरफ से चल, हाथियों के दल में से निकलने की 
गुशाइश नहीं है । 

इधर शोंददे तो लश्कर का छोड़ा हुआ खाना उड़ा रहे थे, उधर बेचारे गरीब सामन्त 
कैलों पर चढ़े अपनी किस्मत को रो रहे थे। राजा के बरतन मजदूर ढो रहे ये। रसेईलाने 
के नौकर जानवर, चिहिया, छाड के बरतन श्रौर रसोईखाने के बरतन ढो रहे थे । 

जिन देद्वातियों के खेतों से होकर फौज गुजरती थी, वे डर जाते थे। बेचारे दही, 
गृह, खाँड़ और फूल लाकर अपने खेतों के बचाने की प्राथना करते थे और वहाँ के अधिकारियों 
की निन्दा अथवा स्तुति करते ये। कुछ राजा की बड़ाई करते ये तो कुछ अपनी जायदाद के 
नष्ट होने सेडरते थे। हर्ष की सना का चाहे जितना बल रहा हो, इसमें शक्र नहीं कि उसमें 
अनुशासन की कमी थी और शायद हसीलिए उसे पुलकेशिन द्वितीय से द्वार खानी पड़ी । 

गुप्तयुग में चीन और भारत का सम्बन्ध पहले से भी अधिक दृढ़ हुआ। हमें पता 
है कि शायद चीन और भारत का सम्बन्ध ६१ ६० में आरम्भ हुआ जब हान राजा मिंग 
ने पश्विम की ओर भारत से बौद्ध मिक्तु बुलाने के लिए दूत भेजे । धर्मरक्षित और कश्यप- 
मांग भारत से अनेक प्रन्थों के साथ आये और चीन में प्रथम विहार बना" । 

दक्षिण-चीन का भारत के साथ सम्बन्ध तो शायद ईसा-पूर्व दुसरी सदी में द्टी दो 
चुका था। पर बाद में बोद्धघर्म के कारण यह सम्बन्ध और बढ़ा। 

जैसा हम पहले देख आये हैं, हान-युग से, चीन से भारत की सड़के मध्य-एशिया होकर 
गुजरती थीं। मध्य-एशिया में भारत और चीन, दोनों ने मिलकर एक नवीन सभ्यता को 
जन्म दरिया। जिस प्रदेश में इस नवीन सभ्यता का विकास हुआ, उसके उत्तर में तियानशान, 
दक्षिण में कुनलुन, पूर्व में नानशान्‌ और पश्चिम में पामीर हैं । इन पव॑तों से नरियाँ निकलकर 
तकलामकान के रेगिस्तान की ओर जाती हुई घौरे-घीरे बाज़ू में गायब हो जाती हैं । भारत के 
प्राचीन उपनिवेश इन्हीं नदियों के दूनों में बसे हुए थे । जैसा हम ऊपर देख आये हैं, मध्य-एशिया 
में, कुषाण-युग में, बौद्धघर्म का प्रचार हुआ । काश्मीर और उत्तर-पश्चिमी भारत के रहनेवाले 
भारतीय खोतान और काशगर की ओर बढ़े, और वहाँ छोटे-छोडे उपनिवेश बनाये जिनके वंशज 
अपने को भारतीय कहने में गव॑ मानते ये झोर जिन्हें भारतीय सम्यता का अभिमान था। 

गुप्तयुग में, पहले की ही तरह, मध्य-एशिया का रास्ता काबुल नदी के साथ-साथ हिड्ढा, 
नगरद्वार द्ोता हुआ बाम्यान पहुँचता था। बाम्यान से रास्ता धलख चला जाता था, जैसा हम 
पहले देश्व भये हैं । यहाँ से एक रास्ता सुग्ध द्ोता हुआ सौर दरिया पार करके ताशकन्द पहुँचता 


३. बागी, शुदिरिया ऐशड ब्राइना, ६० ६-०, बस्मई, १६५० 


[ १८३ ] 


था और बहाँ से पश्चिम की ओर चलता हुआ तियानशान्‌ के दरों से होकर उवतुरफ़ान पहुचता थीं। 
दूसस रास्ता बदर्शों और पामीर होते हुए काशगर पहुँचता था। भारत और काशगर का 
सबसे छोटा रास्ता तिन्घु नदी की उपरली घाटी में होकर है। यह रास्ता गरिसणिट और 
यातीन नदी की घारियों से होता हुआ ताशकुरगन पहुँचता है, जहाँ उपसे दुधरा रास्ता आकर 
मिल आता है। काशगर पहुँचकर मध्य-एशिया का रास्ता फिर दो शाबाओं में बैंट जाता 
था। दक्खिनी रास्ता तारीम की इन के साथ-साथ चलता था | इस रास्ते पर काशगर, यारकर 
खोतान और नीया के समृद्ध राज्य और बहुत-से छोटे-छोटे भारतीय उपनितेश थे। यहाँ 
बाशिन्दे अधिकतर ईरानी नस्ल के थे जिनमें भारतीयों का समावेश हो गया था। खोताव तो 
शाम्द अशोक के समय में ही भारतीय उपनित्रेश बन चुका था) यहों गोतती विहार नाप्त का 
सध्य-एशिया में सबसे बड़ा बौद्ध-त्रिहार था जिसमें अनेक चीनी यात्री बोौद्धवर्म की शिक्षा पने 
झाते थे। मध्य-एशिया के उत्तरी रास्ते पर उच-तुरफान के पाठ भरुक, कूंची, अग्नि ( काराशदर ) 
और तुरफ़ान पढ़ते थे। कूची के प्राचीन शास हों के सुवर्णापुष्प, दरदेव, सुत्रणदेव इत्यादि भारतीय 
नाम थे। कूची भाषा भारोरीय्र साषा की एक खतन्त्र शाखा थी। 

मध्य-एशिया के ढत्तरी और दक्षिणी मागे यशब के फाटक पर मिलते थे । उसी के कुछ ही 
पास तुनहुआंग की प्रत्िद्ध गुफाएँ थीं जहाँ चीन जानेत्राले बोद्ध यात्री आकर ठद्दरते थे । 

जिस समय भार तय व्यापारी और बौद्ध भिक्षु अनेक कठिनाइयों को सहते हुए 
भध्य-एशिया से चीन पहुँच रहे थे, उसी युग में भारतीय नाविक मलय-एशिया के साथ अपना 
व्यापारिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ा रहे थे। हम ऊपर देख श्राये हैं कि कुपराया-युग में 
भारतीय व्यापारी सुवर्णभूमि में जाकर बपने लगे थे। गुप्युग में ओर अधिक संख्या में 

भारतीय मलय-एशिया ओर हिन्दचीन में जाने लगे । 

ईसा की प्राथमिक शताब्दियों में भारतीय भूसंस्थापक़ों ने सुदूर-पूर्वे में अनेक उपनिवेश 
स्थापित किये जिनमें फ्नान, चम्पा भौर श्रीविजय मुख्य थे । फूनान में कम्बुज और स्याम के 
कुछ भाग आ जाते थे और उसकी स्थापना वहाँ की रानी से विवाह कर ज्ाह्मण कौरिडस्थ ने 
की थी । ईशा की छुठी सदी में फूनान को आधार मानकर भारत से नये आनेवाले भूसंस्थापकों ने 
का्बुज की स्थापना की । अपने सुवर्णा-युग में कम्बुज में श्राधुनिक कम्बुज, स्थाम ओर अगर-बगल 
की दूसरी रियासतों के भाग आ जाते थे । 

ईसा-पूर्व दूसरी सदी में चम्पा, यानी, आधुनिक अनाम की भी नींव पड़ी । चम्पा का चीन के 
साथ, जल और स्थल, दोनों से दी सम्बन्ध था । कम्बुज और चम्पा, दोनों ही बहुत कालनक 
मारतीय संस्कृति फे आभारी रहे। संस्कृत कहाँ की राजभाषा दो गई और आ्राह्मए-धर्म 
बहोँ का धर्म । 

मलय्रायद्वीप के दक्षिण, समुद में, जाबा तथा सुमात्रा के पूर्वों किनारे पर, शीविजेय- 
राज्य इतिहास में बहुत प्रतिद्ध हुआ । श्रीविजय के विस्तृत राज्य में मलय-प्रायद्वीप, जावा इत्यादि 
प्रदेश शामिल थे। हमें फाहियन से पता लगता है कि पाँचवों सदी में यवद्वीप हिन्दू-घर्म का 
केन्द्र था। बोदधम वहों छठी सदी में चीन जनेवाले बौद्ध मिक्तुओं द्वारा लाया गया । 

सातवीं धंदी से, जावा का नाम हटकर श्रीविजव का नाम भा जाता है। भौविजय के 
राजाओं ने भारत और चीन के संग बराबर सम्बन्ध रखा। इत्यिंग से हमें पता गता है कि 
की विजय में बोौढ़ और ब्राहण-अस्बों को मढ़ने का प्रबन्‍भ भा । 
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चीमी यात्रियों के यात्रा-विवरण से इमें पता लगता है कि भारत से दिन्द-एशियां और 
चीन तक बराबर जद्दाज चलते रहते थे तथा इस मार्ग का बौद्ध यात्री और भारतीय व्यापारी, 
दोनों ही समानहूप से उपयोग करते थे। सातवीं बंदी के मध्य में, जब मध्य-एशिया पर से चीन 
का अधिकार हट गया, तब, भारत के संग उसका सीधा सम्बन्ध फेवल समुद्र-मार्ग से रह गया। 

हमें बौद्-साहित्य से पता लगता है कि गुप्तयुग में भी भरुकच्छ, सुपारा और कल्याण 
( भारत के पश्चिमी समुद्र॒तट पर ) तथा ताम्नलिप्ति (पू्वों तट पर ) बड़े बन्दरगाह थे। 
कॉपमोद ईरिडकोप्लाएस्टस अपने प्रन्थ किश्वियन टोपोप्रफी" ( छठी सदी ) में बतलाते हैं 
कि उस युग में सिंहल समुद्दी व्यापार का एक बड़ा भारी केन्द्र था और वहाँ ईरान और दृष्श से 
जहाज आते थे तथा विदेशों की वहाँ से जहाज जाते थे। चीन और दूसरे बाजारों से 
वहाँ रेशमी कपड़े, अगर, चन्दन और दूसरी चीजें आती थीं जिन्हें सिंहल के व्यापारी मालाबार 
और कल्याण भेज देते थे। उस युग में कल्याण का बन्दरगाह ताँचा, तीसी भौर बहुत अच्छे 
कपड़ों के लिए प्रतिद्ध था। सिंहल से जद्दाज सिन्धु के बन्दरगाह में जाते थे जहाँ कस्तूरी, एरण्डी 
झौर जटामासी का व्यापार होता था। पिस्थ से जहाज सीधे ईरानी, हिमयारी तथा अदृलिस फे 
घन्दर में भी जाते थे। इन प्रदेशों की उपज सिंहल शआाती थी। कॉसमॉ3 ने निम्नलिखित 
बन्दरगाद्ों का उल्लेख किया है--पिन्दुस ( सिन्धु ), ओरोहोया ( सौराष्ट्र ), कट्लियाना 
( कल्याण ), सिबोर ( चौल ) और माले ( मालावार )। उस समय के बढ़े-बढ़े बाजारों में पातों, 
मंगरोथ ( मंगलोर ), सलोपतन, नलोपतन और पौड़पतन थे, जहाँ से मिर्च बाइर भेजी जाती 
थी। भारत के पूर्वी समुद्तट पर मरललो के बन्दरगाह से शंख बाहर जाते थे तथा कावेरीपट्टीनम्‌ के 
घन्दरगाह से अलबांडेनस्‌ । इसके बार, लेब्बक लवंग-प्रदेश और चीन का उल्लेख करता है । 

हम ऊपर कह श्राये हैं कि गुप्तयुग में दिन्द-एशिया के लिए “द्वीपान्तर” शब्द प्रचलित 
हो चुका था। ईशानगुरुदेवपद्धति से हमें पता लगता है कि भारतीय बन्दरगाहों में द्वीपान्तर 
के जहाज बराबर लगा करते थे (९ 

स्थल ओर जलमाग से बहुत व्यापार बढ़ जाने पर भी यात्रा की तो वह्दी कठिनाइयाँ थीं, 
जैसी पहले । फाहियान, जिसने भारत की यात्रा ३६६ है० से ४१४ ई० तक की, समुद्रयात्रा की 
कठिनाइयों का उल्लेख करता है 3 । सिंहल से फाहियान, ने एक बड़ा च्यापारी जहाज पकड़ा 
जिसपर दो सौ यात्री थे और जिसके साथ एक छोटा जहाज बैंधा था कि किसी आकस्मिक 
दुधघेडना फे कारण बड़े जहाज के नष्ट होने पर वह काम में आ सके । अनुकूल वायु में वे पूर्व की 
ओर दो दिनों तक चले ; इसके बाद उन्हें एक तुफान का सामना करना पड़ा जिससे जहाज में 
पानी रसने लगा। व्यापारी दूसरे जहाज पर चढ़ने को आतुरता दिखाने लगे, लेकिन दूसरे 
जहाज के आदमियों ने, इस डर से कि कहीं दूसरे अपनी बड़ी संख्या से उन्हें दबोच न लें, फोरन 
अपने जद्दाज की लद्दासी काट दी। आसस्न सृत्युभय से व्यापारी भयभीत हो गये और इस 
ढर से कि कद्दीं जहाज में पानी न भर जाय, वे अपने भारी माल को जल्दी से समुद में फ्रेंकने 
लगे । फादियान, ने भी अपना घड़ा, यड़ू झा, और जो भी कुछ दो सका, समुद्र में फ्रेक दिया, 


१. मेक्क्रियडक्ष, नोट्स फॉम पेनशेस्ट इृथिडया, ए० १६० से 
३. मेमोरियक सिद्तयोँ सेबी, प्‌ृ० ३६२-३३७ 
३. गाइल्‍स, दी ट्रंवेस्स झाफ फाहिधान्‌ , केम्लिज यूनौव्सिटी प्रस, ।६२३ 
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लेकिन उसे इस बात का भय था कि व्यापारी कहीं उसकी पुस्तकें और सूत्तिया न फेक दें। 
इस भय से रक्षा पाने के लिए उसने कुआ्रानयिन्‌ पर अपना ध्यान लगाया और अपना जीवन 
चीन के बौद्धसंघ के द्वाथों में रखने का संकल्प करते हुए कहा--..'मैंने धर्म के लिए हो इतनी दृर 
की यात्रा की है। अपनी प्रचरड' शक्ति से, आशा है, आप सुझे यात्रा से सकुशल लौटा दें ।! 

तेरह रात और दिन तक हवा चलती रही । इसके बाद वे एक द्वीप के किनारे पहुँचे झौर 
यहाँ, भाठा के समय, उन्हें जहाज में उस जगह का पता लगा जहाँ से पानी रसता था। यह 
छेर फौरन बन्द कर दिया गया और उसके बाद जहाज पुनः यात्रा पर चल पंडा। 

“समुद्र जल-डाकुओं से भरा है और उनसे भेंट के मानी झत्यु है। समुर इतना बड़ा है 
कि उसमें पूरब-पच्छिम का पता नहीं चलता; केवल सू्े, चन्द्र और नक्षत्रों की गतिविधि देखकर 
जद्दाज आगे बढ़ता है। बरपाती मौसम को हत्रा में हमारा जहाज बह चला और अपना ठीक 
रास्ता न रख सका | रात के अँवियारे में, कराती और आग की लपटों की तरह चकाचोंध' 
करनेवाली लहरों, विशाल कछुओं, समुद्दे गोदों और इसी तरह के भीषण जल-जन्तुओं के 
सिवा और कुछ नहीं दौव पड़ता था। वे कहाँ जा रहे हैं, इसका पता न लमने से व्यापारी 
पस्तहिम्मत हो गये । समुर की गहराई से जद्दाज को कोई ऐसी जगह भी न मिली जहाँ वह 
नांगर-शिला डालकर रुक सके | जब आकाश साफ हुआ तब उन्हें पूरव श्रोर पश्चिम का ज्ञान 
हुआ और जहाज पुन: ठीक रास्ते पर आ गया। इस बीच में श्रगर जहाज कहीं जलगत 
शिला से टकरा जाता तो किसी के बचने की सम्भावना नहीं थी |”? 

इस तरह यात्रा करते सब लोग जावा पहुँचे। वहाँ ब्राह्मण-धर्म की उन्नति थी भौर॑ 
बौद्धधर्म को अ्रवनति । पाँच मद्दीने वहाँ रहने के बाद, फादियान एक दूसरे बड़े जहाज पर, जिस- 
पर्‌ २०० यात्री भरे थे, सवार हुआ। सब लोगों ने अपने साथ पचास दिनों तक का सीधा» 
सामान ले लिया था| । 

कैण्टन पहुँचने के जिए जहाज का रुख उत्तर-पूरब में कर दिया गया। उस रास्ते पर 
चलते-चलते, एक रात उन्हें गह्दे! तूफान और पानी का सामना करना पढ़ा। इसे देखकर 
घर लौटनेवाले व्यापारी बहुत डरे, लेकिन फाहियात ने फिर भी कुआनयिन और चीन के मिक्तु,* 
संघ की याद की और उन्होंने भ्रपनी शक्ति का उसे बल दिया। इतने में सबेरा हो गया। 
जैसे ही रोशनी हुई कि ब्राक्षणों ने आपस में सलाह करके कद्दा--जद्दाज पर इस भ्रमण के कारण 
ही यद्द दुर्गति हुईं है और हमें इस कठिनाई का सामना करना पड़ा है। दें इस भिक्षु को 
किसी टापू पर उतार देना चाहिए । एक आदमी फे लिए सबकी जान खतरे में ढालना ठीक 
नहीं इसपर फाहियन के एक संरक्षक ने जवाब दिया--अगर आप इस भिक्तु, को किनारे 
उतार देना चोदते हैं तो मुझे भी आपकी उसके साथ उतारना द्ोगा; अगर आप ऐसा नहीं करना 
चाहते तो मेरी जान ले सकते हैं, क्योंकि, मान लीजिए, भापने इन्हें उतार दिया, तो मैं चीन 
पहुँचकर इसकी खबर वहाँ के बौद्ध राजा को दूँगा ।! इसपर ब्राह्मण घबराये भौर फाहियान 
को उसी समय उतार देने की उन्हें द्िम्मत नहीं पड़ी। इसी बीच में आकाश में श्रेंवेरा छाने 
लगा और निर्यामक को रिशाज्ञान भूल गया । इस तरद्द वे सत्तर दिनों तक बहते रहे। सीधा« 
सामान और पानी समाप्त दो गया। खाना बनाने के लिए भी सखुद्र का पानी कैना पढ़ता था। 
मीठा पानी आपक् में बोँट लिया गया ओर दर मुसाफिर के हिस्से में केवल दो पाइण्ट पानी शआाया। 
जब सब खाना-पानी समाप्त दो गया तब ब्यापारियों ने आपस में यलाद की-«“कैरटन की यात्रा 
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का. साधारण समय पचाव दिन का है; हम इस अवधि के ऊपर बहुत दिन बिता चुके हैं। ऐसा 
पता चलता है कि दम रास्ते के बाहर चले गये हैं |! इसके वार उन्होंने उत्तर-पश्चिम का रुक्ष 
किया और बारद दिनों के बाद शानूतु'ग अन्तरीय के दक्षिण में पहुँच गये। यहाँ उन्हें ताजा 
पानी और सब्जियाँ मिली । 

जैध्षा हम ऊपर कद्द श्राये हैं, गुप्तमुग और उसके बाद भी भारतीय संस्कृति का 
मध्य-एशिया और चोन में प्रसार करने का मुख्य श्रेय बौद्ध मिक्षुओं को था। सौमाग्यवश, 
चोनी भाषा के त्रिपिटक से ऐसे मिक्षु ओं के चरित्र पर कुछ प्रकाश पड़ता है जिससे पता लगता है 
कि ठनका उत्साह धर्म-पसार में अकथनीय था। कोई कठिनाई उन्हें आगे बढ़ने से रोह नहीं 
सकती थी । इनमें से कुछ प्रधान भिक्तु श्रों के पर्यटन के बारे में हम कुछ कह देना चाहते हैं । 

गुप्तयुग में धर्म ग्शत्‌ एक कश्मीरों बौद्ध मिक्तु, मध्य-एशिया के रास्ते, ३६७ से ४०१ 
के बीच, चीन पहुँचे । तमाम चीन की सैर करते हुए इन्होंने बहुत-से संस्कृत-प्रन्य चीनी में 
अनुवाद किये । पुष्पन्नात नाम के एक दुसरे धीद्ध भिक्ु २६८ और ४१५ के बीच चौन पहुँचे 
और अनेक बौद्ध ग्रन्थों का उन्होंने चीनी भाषा में अनुवाद किया" । 

गुप्तयुग में भारत से चीन जानेशालों में कुआरजीव का विशेष स्थान था। इनके पिता 
कुमारदृत्त, कश्मीर से कूचा पहुँचे और वहाँ के राज की बहन से विवाह कर लिया। इसी माता 
से कुमारजीव का जन्म हुआ | नो वर्ष की अवस्था में, वे अपनी माता के साथ कश्मीर आग्रे और 
वहाँ बौद्धइ-सादित्य का अ्रध्ययन किया । कश्मीर में तीन वर्ष रहने फे बाई कुमारजीब अपनी माता 
के साथ काशगर पहुँचे । वहाँ कुछ दिन रहने के बाद, वे तुरफान पहुँचे। ३८३ ई० में कूचा 
चीनियों के अधिकार में आ गया और कुमारजीव घन्दी बनाकर छांगचाउ लाये गये। वहीं वे 
लीऊुआंग के साथ ३६८ ह० तक रद। बाद में, वे चांगतांगू चले गये और वहीं उनको 
मृत्यु हुई । 

एक दूसरे बोद्ध भिक्तु, बुद्धयशप्‌ , घूमते-घामते कश्मीर से काशगर पहुँचे जहाँ उन्होंने 
कुमारजीब की विनग्र पढ़ाया । कूंचा की विजय के बाद वे काशगर से कहाँ चले गये और, दस 
बरस बाद, फिर कूचा पहुँचे। वहाँ उन्हें पता लगा कि कुमारजीब कूततांग में हैं । वे उनते 
मिलने के लिए रात ही को निक्रज्ञ पढ़े और रेगिस्तान पार करके कूत्‌धांग पहुँचे। वहाँ उन्हें 
पता लगा कि कुमारजीव चांगूगांनू चले गये । ४१३ ६० में वे कश्मीः लौट आये 3 । 

गौतम प्रशारचि बनारस के रहनेवाले थे। बे, मध्य-एशिया के रास्ते, ५१६ ई० में 
लोयंग्‌ पहुँचे । उन्दोंने ५२८ और ५७३ ई० के बीच बहुत-से ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद 
किया५ । उपशुन्य उज्जैन के राजा के पुत्र थे। वे ५४६ ई० में दक्षिए-चीन पहुँचे । 
किगूलिंगू में उन्होंने चीनी भाषा में कई ग्रन्थ अनुवाद किये । ४५४८ ई० में वे खातन पहुँचे" । 

जिनगुप्त गस्थार के विवासी ये और पुरुषपुर में रहते थे। वौद्धवमे का अध्ययन 
करने के बाद्‌, सत्ताईंध वर्ष की उम्र में, वे अपने गुरु के साथ बौद्धा्म का प्रचार करने निकल 


३. सी० सी० धाराचो, सर केनों घुघीक झं चीन ३, एृ० १७४-३७७ 
३२, वही, १५ १७८६-५ ८छणज 

ड्‌ चही, चू० २३००-२ै०३ 

५ यही, पृ० २६१ 
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पढ़े। कपिश में एक साल रहने के बाद, दे दिन्दुकुश के पश्चिम पाद को पार करके स्वेतहूों 
के राज्य में पहुँचे और वर्दों से ताशकुरगन होते हुए खोतान पहुँचे। यहाँ कुड् दिने ठद्दरकर 
वे चांग्याड ( सिनिंगरांसू ) पहुँचे। राघ्ते में जिनगुप्त को अनेक कठिनाइयोँ उठानी पढ़ों 
शोर उनके साथियों में से अविकृतर भूउ-प्यास से मर गये। ५४६-४६० में वे चांगगान्‌ 
पहुँचे जहाँ रहकर उन्होंने अनेक प्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। बाद में वे उत्तर- 
पश्चिमी भारत को लौट भाये और दस बरस तह वे कागान तुर्क़ों के साथ रहे। ४०४ हैं० 
में वे पुनः चोन लौट गये"। 
बुद्धमद कपितवस्तु के रहनेवाले थे। तीस वर्ष की अ्रवस्था में, बोद्धधर्म का पुरा ज्ञान 
प्राप्त करके, उन्होंने अपने साथी संघदत्त के साथ यात्रा करने की सोची । कुछ शिनि कश्मीर 
में रहने के बाद, वे संघ द्वारा चौन जाने के लिए चुने गये । फाहियान के साथी चेयेन्‌ के साथ 
वे घूमते-घामते पामीर के रास्ते से चीन में पहुँचे । उनकी जीवनी में इस बात का उल्लेश है 
किवे तांगकिंग पहुँचे थे। शायद वे आसाम तथा ईरावदोी की उपरली घाटी और यूुनान के 
रास्ते वहाँ पहुँचे होंगे। जो भी हो, तांगूकिंगू से उन्होंने चीन के लिए जहाज पकड़ा । राजा 
से अनबन होने के कारण, उन्हें दक्षिग-चीन छोड़ देना पढ़ा। यहाँ से वे पश्चिम में हियांगूलिन्‌ 
पहुँचे, जहाँ उनकी युवानपाउ ( ४२०-४१२ ) से भेंट हुई और उसके निमन्त्रणा पर वे नानकिंगू 
पहुँचे । * 
गुप्युग के यात्रियों में गुशवर्मन्‌ का विशेत्र स्थान था। थे कश्मीर के राजवंश के थे । 
बीस वर्ष की श्रवस्था में उन्होंने शील ग्रहण किया। जब वे तीस वर्ष के थे, उन्हें कश्मीर का 
राज्यपर देने की बात आई। पर उन्होंने उसे स्वीकार नहीं क्रिया। वे राज्य छोड़कर बहुत 
दिनों तक इधर-उधर घूमते रहे, पर अन्त में, लंका पहुँचकर घौद्धधर्म का प्रचार क्रिया । 
लंका से वे जावा पहुँचे और वहाँ के राजा को बोद्धधर्म में दीक्षित क्रिया। गुणवर्मन्‌ 
की ख्याति चारों ओर बढ़ने लगी। ४२४ ई० में उन्हें चीन-सम्राट का बुलावा आया, पर 
गुणवर्सन्‌ की इच्छा चीन जाने की नहीं थी। वे भारतीय सार्थवराह ननदि के जहाज पर एक 
छोटे-ते देश को जाने के लिए तैयार दो चुके थे। लेकिन जहाज घहककर कैरटन पहुँच गया 
ओर, इस तरह, ४३१ ६० में, चीनी सम्राद से उनकी मेंट हुईं। करियेनये के जेतवन-बिद्वार 
में ठदरकर उन्होंने बहुत-स ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद क्िया३ । 
धर्ममित्र कश्मीर के रहनेवाले थे और उन्होंने बहुट-से बढ़े-बढ़े बौद्ध भिक्तुओं से शिक्षा 
पाई थी। वे बढ़े भारी घुमक्कड़ भी थे । पहले वे कुछ दिनों तक कूचा जाकर रहे; फ़िर वहाँ 
से तुनहुआंगू पहुँचे। ४२४ ई० में उन्दोंते में दक्चिण चीन की यात्रा की । उनकी रत्यु ४४७ ईै० 
में हुई४ । 
नरेंद्यशस्‌ उड्झीपान्‌ के रहनेवाले ये । बचपन में उन्होंने घर छोड़कर सम्पूर्ण भारत की 
यात्रा की । बार में अपने घर लौटकर, वे हिन्दृकुश पार करके मध्य-एशिया में पहुँचे। उस समय 
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तुर्की और अपरेसों की लड़ाई हो रही थी जिसमें तुका ने अवरेसों को समाप्त कर दिया | इनकी 
मत्वु ५८६ ई० में हुई* । 

धर्मगुप्त लाट देश के रहनेवाते ये | तेईस वर्ष कौ अवस्था में वे कन्नौज के कौमुदी 
पंवाराम में रहते थे। इसके बाद, वे पाँव साल तक टक्ष देश के देव-विहार में रहे । व्ों से चीन- 
यात्रा के लिए वे कपिश पहुँचे भौर वहाँ दो बरस तक रहे। वहाँ उन्होंने साथों से चीन में बोद्ध- 
धर्म के फलने-फूलने की बात सुनी । हिन्दृकुश के पश्चिमी पाद की यात्रा करते हुए उन्होंने 

इख्शों और बखों की यात्रा की । इसके बाद ताशकुरगन में एक साल रहकर वे काशगर पहुँचे और 

वहाँ दो साल रहकर कूचा पहुँचे । वहाँ कई साल रहकर वे किया चाऊ जाते समय, रेगिस्तान में, 
६१६ में, बिना पानी के मर गये *| 

नन्‍्दी मध्य-देश के रहनेवाले एक बौद्ध मिक्तु थे। वे सिंहल में कुछ काल तक ठहरे थे 
झौर दक्तिण-सभुद्र के देशों की यात्रा करके उन्होंने वहाँ के रहनेवालों के साद्दित्य और रीति- 
रिवाजों का अ्रध्ययन किया था। ६४५ ई» में वे चीन पहुँचे । ६५६ में चीनी सम्नाद्‌ ने उन्हें 
दर्क्तिण-समुद्र के देशों में जड़ी-बुटियों को खोज के लिए भेजा। वे ६६३ ह० में पुनः चौन 
लौद आये३ । 

बौद्ध मिुओं के यात्रा-विवरणों से, कहँ-कहीं, उन कठिनाइयों का पता चलता है जो 
यात्रियों को उन निर्जल रेगिस्तानों में उठानी पढ़ती थीं। ऐसा ही एक वर्णन हमें फाहियान के 
यात्रा-विवरण में मिलता है। फाहियान की यात्रा का आरम्भ ३६६ ईसवी में चांगन ( शेंसे के 
सेगन जिला ) से हुआ। चाह्नन्‌ से फाहियान अपने साथियों के साथ लुयू ( पश्चिमी शेंसे ) 
पहुँचे और वहाँ से चाउ सरिद्द ( कांसे का काँचाउ जिला )। यहाँ उन्हें पता लगा कि रास्ते में बड़ी 
गहबड़ी दे। वहाँ कुछ दिन रहकर वे तुनुहुआँग ( गांस, जिला कांसे ) पहुँचे । तुनहुआँग के 
द्वाकिम ने उन्हें रेगिस्तान पार करने के साधनों से लेख कर दिया। यात्रियों का यद्द विश्वास था 
कि रेगिस्तान भूत-प्रेंतों का अड्डा है ओर वहाँ गरम दृवा बहती है। इन उत्पातों का सामना होने 
पर यात्रियों को झूत्यु निश्चित थी। रेगिस्तान में थलचरों और नभचरों का पता भी नहीं था। 
प्रहुत गौर करने पर भी यह पता नहों चव्ता था कि रेगिस्तान किस जगह पार किया जाय। 
रास्ते का पता बाजू पर पड़ी पशुओं और मनुष्यों की सुक्षी दृड्ी से चलता था< । इस भयंकर 
रेगिस्तान को पार करके फाहियान और उसके साथी शेन्शन्‌ ( लोपनोर ) पहुँचे और वहाँ से, 
पन्द्रद्द दिन बार, दूती ( काराशहर ) पहुँचे । वहों से खोतन पहुँचकर वे गोमती-विहार में ठदृरे 
और वहाँ की प्रत्िद्ध रथ-यात्रा देवी । वहाँ से फाहियान यारकन्द होते हुए स्क॒दृ के रास्ते लदाख 
पहुँचे । वहाँ से दिन्‍्धु नरी के साथ-साथ वे उड्शीयान और स्वत होते हुए पुरुषपुर पहुँचे और वहाँ 
से तज्ञशिला । यहाँ से उन्होंने नगरहार की यात्रा की । रोह प्रदेश में कुछ दिन ठहरने के बाद 
वे बन्नू पहुँचे । धन्नू से, राजपथ द्वारा, थे मथुरा पहुँचे। वहाँ से, संकाश्य होकर, कान्यकुब्ज में 
गंगा पार करके वे साकेत पहुँचे और फिर वहाँ से श्रावस्ती, कपिलवस्तु, वेशाली, पाटलिपुत्र, 


१, यही, ४४२-४४ ३ 

२. बही, ४६४-४३६०५ 

३. यही, पू० ६००-२०१२ 

$. जेस्स खेगे, टर वद्स भरॉफ फाहियान, ५० ३८, झॉक्सफोइ, ३८८३ 
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राजगद, गया और वाराणसी की यात्रा की। तौ्थयात्रा समाप्त करने के बाई फादियान तीन साल 
तक पाटलिपुत्र में रद्दे । इसके बाद वे चम्पा पहुँचे और वहाँ से गंगा के साथ-साथ ताम्नलिप्ति पहुँचे । 
वहाँ से एक बढ़े जहाज पर चढ़कर, पन्द्रह रिन में, वे सिंहल पहुँचे".। वहाँ सबा के अरब-यात्रियों 
से उनकी मेंट हुई । 


३, धही) ए० १०० 
३, वही, ए२ १०४ 


ग्यारहवां भ्रष्याय 
यात्री ओर व्यापारी 
( सातवीं से ग्यारहवीं सदी तक ) 


दृर्ष की झत्यु के बाद देश में बढ़े-बढ़े स्राम्नाज्यों का समय समाप्तताय हो गया भौर देश 
में चारों शोर अराजकता फेल गई | कन्नौज ने पुनः सिर उठाने की कोशिश की; पर कश्मीर के 
राजाओं ने उनकी एक न चलने दी । इसके बाद देश की सत्ता पर अधिकार करने के लिए बंगाल 
भौर विद्दार के पालों, मालवा और पश्चिम-भारत के गुर्जर प्रतिहारों तथा राष्ट्रकूओों में गंगा-यमुना 
की धाटियों के जिए लड़ाई द्वोने लगी। करीब आधी सदी के लक्ाई-मंगढ़े के बाइ, जिसमें कभी 
विजयलदमी एक के द्वाथ आती थी तो कभी दूसरे के, अन्त में उसने गुजर प्रतिहारों को ही 
बर लिया । ८३६ ० के पृ्व उन्होंने कन्नौज पर अपना अधिकार कर शिया और अपने इतिहास- 
प्रत्तिद्ध राजा भोज और महेंद्रपात की वजह से वे पुनः उत्तर-भारत में एक बढ़ा साम्राज्य 
स्थापित करने में समर्थ हुए। इन दोनों राजाओं का अधिकार करनाल से बिहार तक और: 
काठियावाढ़ से उत्तर बंगाल तक फैला हुआ था । इस साम्राज्य की प्रतिष्ठा से सिन्त्र के मुस्लिम- 
साम्राज्य को बहुत बढ़ा धक्का लगा और इसीलिए गुजर भ्रतिहार इस्लाम के सबसे बड़े शत्रु माने 
जाने लगे | अगर हन अरबों को दक्षिण के राष्ट्रकूरों भी सहायता न मिली होती तो शायद 
पिन्ध का श्ररब-साप्ताज्य कभी का समाप्त हो गया होता । 

कब हमें सातवीं सदी के मध्य के बाद से भारत के इतिहास पर एक सिंहावलोकन कर 
लेना चाहिए । हर्ष की झत्यु के समय के राज्यों का पता हमें युवानच्वांगू के श्रध्ययन से लगता 
है। उत्तर-पश्चिम में कपिश की सीमा में काबुल नदी की घाटी तथा हिन्दूकुश से विन्धु तक का 
प्रदेश शामिल था। इस राज्य की सीमा सिन्धु नही के दाहिने किनारे से होती हुई पिन्ध तक 
पहुँचती थी और उपमें पेशावर, कोह्याट, बन्नू , डेरा इस्माइल खाँ और डेरा गाजी खाँ शामिल 
थे। कपिश के पश्चिम की ओर जागुद पढ़ता था जहाँ से केसर आती थी। इस जागुड की 
पहचान अरब भौगोलिकों के जाबुल से की जा सकती है । कपिश के उत्तर में ओपियान था । 
पर लगता दै कि कपिश का अधिकतर भाग सरदारों के अधीन था। कपिश का सीता अधिकार 
तो काबुल से लेकर उदभारड के मार्ग तक, कपिश से अरश्लोतिया के मार्ग तक, और जागुड़ से 
निचले पंजाब के मार्ग तक था। 

कपिश के पशिचम में गोर पड़ता था। उत्तर-पश्चिम में कोहबाबा और हिख्दृुकुश की 
पवेत-ख खलाएँ बाम्यन तथा तु्क-साम्राज्य फे दक्तिणी भाग को अलग करती थीं। उसके उत्तर 
में लम्पक से सिन्धु नद्दी तक काफिरिस्तान पढ़ता था। नदी के बाएँ किनारे पर कश्मीर के दो 
सामन्त-राज्य उरशा और सिंदपुर पढ़ते ये । थिंद्पुर से टक्कराज्य शुरू होता था जो ब्यावर ये 
सिहपुर और स्यालकोट से मूलस्थानपुर तक फैला हुआ था। दक्खिन में प्रिन्ध के तीन भाग 
थे जिसमें झाखिरी भाग समुद पर फेला हुआ था। इसका शासक मिद्रिकुत का एक कंशज था। 
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अपनी यात्रा में युवानच्वांग ने सिन्‍द को सैर तो की ही, साथ-ही-साम वह दक्तिणी बलूचिस्तान में 
हिंगोल नदी तक गया । यह भाग ससानियों के अधिकार में था, पर इतना होते हुए भी एरान 
ओर कपिश के राज्य एक दूसरे से, एक जगह के सिवा, जहाँ वलल को कस्थार का रास्ता 
दोनों देशों की सीमा छूता था, नहीं मिलते थे । इस प्रदेश में दोनों देशों की चौकियाँ रहती थीं। 
इस जगह के सिवा ईरान, अफगानिस्तान और कपिश के बीच में किसी का प्रदेश नहीं था। 
पश्चिम में एक ओर गोरिस्तान और गर्जिस्तान, सीस्तान और हेरात तथा दूसरी ओर जायुड़ 
पड़ते थे। दक्षिण-पूर्व को ओ्रोर फिरन्ररों का देश था जितका नाम युवानच्वाऊ_की-कियाक ना 
बतलाता है, जो अरब भौगोलिकों काकान है। ब्राहूइयों का यह देश बोलान के दक्षिण तक 
फेला हुआ दै।१ 

ढपयु क्व भौगोलिक छानबीन से यह पता लग जाता है कि श्वेत हों के चाम्नाज्य का 
कौन-सा भाग याज्रीगिद के साम्राज्य में गया और कौन-सा हर्षवर्धन के । इससे हमें यह भी 
पता लगता द्वै कि सातवीं सदी का भारत तिन्धु नदी के दक्षिणी किनारे से ईरानी पठार सके 
फेला हुआ था। इस देश को प्राचीन सीमा लम्पक से आरम्भ होकर कपिश को दो भागों में 
बाँट देती थी। पश्चिम में इजिस्यान और जाग्रुड छूट जाते थे । सीमा दिंगोल तक 
पहुँच जाती थी | 

भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा का यह राजनीतिक नक्शा आगंतुक घटठनओं को ओर 
भी इशारा करता है। युवानच्वाड के पहले अध्याय से पता चलता है कि ईरानी राज्य प्राजीम 
तुश्षारिस्तान के पश्चिम मुर्गाब से सदकर चतता था। उसके ग्यारहवें अध्याय में रोमन-्साम्राज्य 
की स्थिति ईरान के उत्तर-पश्चिम मानी गई है। इन दोनों में बराबर लड़ाई होती रहती थी भौरु 
अन्त में दोनों ही अरबों द्वारा दराये गये । हमें यह भी पता लगता दे कि उस समय सासानी बलू- 
चिस्तान, कन्धार, सीस्तान और द्व गियानो के कब्जे में थे । अरब सेना ने इस प्रवेश को जीतने 
के लिए कौन-सा रास्ता लिया इसे इतिहासकार निश्चित नहीं कर सके हैं। इस सम्बन्ध में एक 
समस्या यह है कि सिन्‍ध और मुल्तान लेने के बार मुसलमानों की उस प्रदेश से से पंजाब के 
ऊँचे प्रदेश को लेने में तीन सौ वर्ष क्‍यों लगः गये । श्री फूशे फे श्रनुसार, हसका कारण यह है कि 
कारमानिया से बलूचिस्तान होकर पिन्ध का रास्ता कारितिया ( ० ६३६ ) और निहाक्मर की 
लड़ाइयों के बाद मुउलमानों के द्वाथों में आ गया था; पर कपिश से कन्धार तक के उत्तर से दक्खिन 
और उत्तर से पश्चिम के राजमार्य उनके अधिकार में नहीं आये थे । ईरानियों के द्वाथ से. निकलकर 
भी उनका कब्जा ऐसे हाथों में पढ़ गया था जो उनकी पूरी तोर से रक्षा कर सकते थे । 

ऐतिहातिकों को इस बात का पूरा पता है कि मुसलमानों ने क्रिस फुर्ता के साथ. एसिया 
और श्रफ्रिका जीत लिये। बाइजेंटिनों झोर इरानियों की लड़ाश्यों में कमजोर होकर सासानी एक 
ही महके में समाप्त दो गये । करीब ६५२ में याज्दीगिदं तृतीय उसी रास्ते से भागा, जिससे 
हखामनी दारा भागते हुए मर्द में मारा गया था। अरब शआागे बढ़ते हुए बलल पहुँच गये और 
इध तरद भारत और चीन का स्थ तमार्ग से सम्बन्य कर गया । देखने से तो यह पता लगता है 
कि भारत-ईरानी प्रदेश अरबों के ध्रधिकार में चला गया था; पर ताज्जुब की कात है कि काबुल काः 
. पतन ८७१ में और पेशावर का पतन १००६ ई० में हुआ। ७४५१ भौर ७६४ के. बीचा में 





| कूशे, बडी, पु० हद जे 
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बूँंकौंग की कन्धारंञयात्रा से तो ऐसा पता चलता है कि जैसे कुड हुआ ही न हो। यह भी पत्ता 
चलता है कि इस सदी में मध्यं-एशिया पर चीनियों का पुरा अधिकार था। 

जिस समय अरब भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर विजय कर रहे थे, उतके भी पहले, 
६३६ ई० में, अरबों के बेड़े ने भड़ोच और थाना पर आक्रप्रण कर रिया था। यह आकप्र्ण जज्ञ 
और स्थल, दोनों ही ओर से हुआ; पर इसका कोई विशेत् नतीजा नहीं निकृता । पिन्‍्ध के सूबेदार 
जुने३ ने ७२४-४३ दै० के बीच काठियावाड श्र गुजरात पर घवे मारे, पर अ्वनिजनाश्रय 
पुलकेशिन ने, जक्षा कि नौसारी ताम्रप्ट ( ७०२८-३६ ) से पत्रा चलता है, उधकी एक न चलने 
दी। अरबों की यह सेना स्िन्व, कच्छ, सौराष्ट्र, चावों:क और गुजर देश पर धावा करके, लगता है, 
नवसारी तक आई थी। पिन्ध से यह धात्रा कच्छु कीरन से होकर हुआ होगा। गुर्जर प्रतिहार 
भोज प्रथप ने, करीब ७५५ में, शायद इन्हीं म्तेच्छों को हराया था। बलभी का पतन भी इन्द्र 
अरबों के थात्रे का नतीजा था। पर, लाख पर मारने पर भी, इन थात्रों का विशेष श्रपर नहीं 
हुआ, और इसका कारण गुजर प्रतिदहारों की वीरता ही थी। अगर राष्ट्रकूट अरबों की मदद न 
करते तो शायद उनका तिन्ध में टिकना भी मुश्किल दो गया होता । 

धर्म और केन्द्रीकरण में द्वेवीभाव से ससानी फौरन अरबों के सामने गिर गये। इपके 
विपरीत, द्विलूं अपने देशत्व और विक्रेन्द्रीकरण की वजह से काफ़ी दिनों तक टिक्के रह गये । 
अरबों की उद्दीप वीरता भी उन्हें जीत देती थी । पर श्ररबों की यद्द बीरता बहुत दिनों तक नहीं 
चली, भारत की विजय तो इस्लामी मजहब माननेत्राले तुर्कों श्रौर अफगानों द्वारा हुई। पर ऐसा 
द्वोने में कुछ समय लगा | ऐसा लगता है कि जब उत्तर-पश्विम भारत के शूर कबीलों का जोर 
टूल चुका तब विजेताश्रों का श्रागे बढ़ना सरल हो गया। फिर भी, अरबों के इस देश में कदम 
रखने के पाँच सो बर॒त बाद ही, १२०६ ई० में, कृतुबुद्दीन ऐबक दिल्‍ली के तख्त पर बैठ सका 
ओर, उसके भी थौ बरस बाद, अलाठद्दीन अधिकांश भारत का सुह्तान बन सका । 

मध्य-एशिया में चीन ने ६३० में दक्षिणी तुर्को-साम्रज्य ओर ६५६ में उश्वका पूर्वी 
भाग जीत लिया; पर चीनियों का यह ढौला-ढाला साम्राज्य श्ररबरों का मुझाबिला नहीं कर सकता 
था। करीब ७०४ में अरबों ने परिव॑क्तु प्रदेश जीत जिया । जिस समय उत्तर में यह घठना घट 
रही थी, उसी समय अफगानिस्तान में भी ऐसी ही घटना घटी | सीस्तान, कन्धार, बजूचिस्तान 
ओर मकरान पर धावे मार-मार करके थक चुके थे। ७१३ ई० में मुहम्मद ब्रिंन काय्िम ने 
पिकनदर का रास्ता पकड़ा और पूरे सिन्ध की घाटी को जीत लेने की ठान ली। उसकी इच्छा पूरी 
तो नहीं द्वो सकी; पर मुसलमान सिन्‍्ध और मुलतान में पूरी तरह से जम गये। उस समय 
अफगानिस्तान का ऊँचा पठार दो सैंडइसी के बाजुशों के बीच में आ गया था, पर मुहम्मद 
कासिम के पतन ओर मझत्यु ने काबुल के शाहियों को बचा रिया, क्योंकि मुहम्मद काम अ ने 
भारतीय प्रदेश श्रौर खुरासान से सीधा सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सका था। भारत के महागार्ग 
का जीतने में मुसलमानों को ३४० वर्ष ( ६० ६४४ से १०२२ ) लग गये। 

६५.४ ईसवी में सतानियों के पतन के बाई, ६४६ में, तुर्को को चीनियों से काफी नुकपान 
उठाना पद । जिस समय मुसलमानों के धावे शुरू हुए, उत समय तुखारिस्तान, कुन्दुंज भौर 
काबुल तुको के द्वाथ में थे। तुर्कों द्वारा चीनी दरबार को लिखे गये ५१८ ६० के पत्र से पता 
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लगता है कि उनडा साम्राउप्र ताशकृर॒गन से जाबुलिस्तान तक और मुरगाव से विन्धु नरी तख॑ 
फैला हुआ था। उती तुर्क राजा के लबके के ७२७ ई० में लिखे एक फ््न से पता लगता है हि 
उत्का बाप अरबों का केदी हो चुका था, पर चीनी सम्राट ने उप्की बात अनसुनी कर दी। 
कपिश की भी बी देशा हुई। ६६४ ई० में वह अरबों का करद राज्य हो गया । ६८२ में, धर्बों 
को कपिश के धावे में मुँद्द की खानी पढ़ी । आठवीं सरी के पहले भाग में कपिश चीनी साम्राज्य 
के अपीन था। पर ७५१ ई७० में चीनी गुब्बारा फूट गया, फ्रिर भी, ओमाइयाद और अच्यासी 
लोगों के गृहऋत़द्द के कारग तथा खुरासान के स्वतन्त्र होने के कारण, उत्तर-परिचम भारत को 
झान्ति मित्नती रही । 

७५१ ई« में चीनियों का प्रभुत्व अपने पश्चिमी साप्नाज्य पर से जाता रद्दा | उसी साल 
सम्राट ने वूसु ग नामक एक छोटे मणडारिन को कपिशा के राजदूत को अपने साथ लाने को कहा | 
पर यह दुतमराडइल परिवंत्तु प्रदेश का रास्ता लेने में डरता था । हयलिए, उसने खोतान और 
गन्वाए के बीच का मुश्किल रास्ता पकड़ा। गन्वार में पहुँचाकर बूसुम्‌ बीमार पढ़ गया। 
इसके बार भारत में बौद्ध-तीर्थों की यात्रा करते हुए, चालीस बरस बाद, बह अपने देश को 
लौठा । उसके अनुपार, कपिश और गन्‍्धार के तु्कों राजकुमार अपने को कनिष्क का पेशधर 
मानते थे और वे बराबर षौद्ध-विद्यारों कौ देख-रेख करते रहते थे । ललितारित्य के श्रधिकार में 
कश्मीर को भी बड़ी उन्नति दो चुही थी। तीन-चार पुश्तो' तक तो कोई विशेष घटना नहीं घटी; 
लेकिन, एकाएक, ८७०--८७१ में, ख॒रासान का सूतेदार बनने के बाद ही याकूब ने बाम्यान्‌, 
काबुन और अरखोसिया जीत लिये । याकूब की सैंडसी दिरात और बलख की राजधानियों को 
कब्जे में करके दक्षिण में सीस्तान की ओर कुकी और हस तरह मुसलमानों का भविष्य 
की विजय का रास्ता खुल गया । 

मुसलमान इतिद्वासकारों' का एकस्वर से कहना है कि उस समय क्राबुल में शाही राज्य 
कर रहे थे । उनकी यह राग्र श्रायः सभी इतिद्वासक्रारों' ने मान ली है। पर, श्री फूरे की राय में, 
इस प्रदेश की राजवानी कापिशी थी, काबुल नहीं । अरब इतिद्वासकार कापिशी का जो ७६ २-६३ ६० 
में लूट ली गई थी, उत्लेव् नहीं करते । इस घटना के बाद, लगता है, शहर दकछिन की शोर 
काबुल में चला गया था झोर शायद इसीलिए मुवलमान इतिहासकार, काबुल के शाहियों का 
नाम लेते दें । 

कापिशी से राजधानी हटाकर काबुल ले जाने की घटना ७६३ ई० के बाद घटी होगी। 
शेवक्री और कसरी के गाँवों के पास यह पुराना काबुल ८७१ ६» में याकूब ने जीत लिया। 
मुसलमानों ने जिस तरह सिंध में मंधृरा में नई राजधानी बनाई, उसी तरह उन्होंने काबुल में 
भी अपना काबुल बसाया। इसका कारण शायद यह द्वो सकता है कि उन्हें दिन्दुओं के पुराने 
नगरों में बुतपर८ती नजर आती थी । इस्ताखरी के अतुसार, काबुल के मुसलमान बालादिसार 
के किले में रहते ये ओर दिन्दू उपनगर में बसे हुए ये । दिन्दृ. व्यापारियों और कारीगरों के धीरे- 
धीरे मुकलमान हो जाने पर, नवीं सदी के अन्त तक, काबुल एक बड़ा शहर दो गया। फ़िर भो, 
२४० ताल तक, इसका गौरद गजनी के झागे घीमा पढ़ता था। पर, ११५० में गजनी के न्ठ 
हो जाने पर, काबुल की मद्दिमा बढ़ गई। 

काबुल नदी की निचली घाटी और तक्ुशिला प्रदेश को जीतने में मुथलमानों को लगभग 
३४० बर्ष कंगे । ८७२ के १०२३ ईसभी तक, लगमान के गन्बार तक काबुत की भाटी भोर 
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उत्तर पंजाब भारतीय राजाओं के अधिकार में ये जो अपनी स्वतंत्रता के लिए बराबर लड्ा-मिड़ां 
करते ये । अन्तिम शाही राजा, जिसका नाम अलबेदनी लगतुरमान देता है, अपने मन्त्री लल्लिय 
द्वारा पश्च्युत कर दिया गया । राजतरंगिणी से ऐसा पता लगता है कवि यह घटना याकूब के आकमण 
के पहले घटी, क्योंकि काबुल में याकूब के हांथ केवल एक फौजदार लगा। प्रायः लोग ऐसा समझ 
लेते हैं कि काबुल के पतन के बार ही उसके बाद के प्रदेश का भी पतन हो गया और इसीलिए 
शायद द्िन्दु राजे न तो काबुल में अपने मरिद्रों में दर्शन कर सकते थे और न तो वे लोग नदी 
में अभिषेक या स्नान ही कर सकते थे। प्राचीन समय की तरह, पेशावर उनकी जाड़े की राजधानी 
नहीं रह गया थी | वे वहाँ से हटकर उदभाण्डपुर में अपने राज्य की रक्षा के लिए चले आये 
थे। इस बड़े साम्राज्य के होते हुए भी बिना कोद्दिस्तान और काबुल के हिल्दृशाहियों का पतन 
अवश्यम्भावी था, पर मुध्ललमानों के साथ इस अ्रसमान युद्ध में उन्होंने बड़ी वीरता दिखलाई और 
लकते-लड़ते द्वी उनका अन्त दो गया । अलबेदनी और राजतरंगिणी का कहना है कि उनके 
पतन के बाद ठत्तर-पश्चिमी भारत का दरवाजा उसी तरह खुल गया, जिस तरह पृथ्वीराज के 
पतन के बाद उत्तरभारत का । 

पर, शादियों के शत्रु--मुसलमानों की हम उतनी प्रशंसा नहीं कर सकते । उनसे प्रतिद्नन्द्री 
भुसलमान गुलाम तुर्क थे। इन सेल्जुक तुर्कों ने न केवल एशिया-माइनर को ही जीता; वरन्‌ उनके 
घावों से युरप भी तंग आ गया और वहाँ से कूसेड चलने लगे । बुखारा के एक अमीर द्वारा 
बेइजत द्ोने पर भलप्तगीन ने गजनी में शरण ग्रहण की । इसके बाद सुबुक्कगीन हुआ जिसके पुत्र 
महमूद ने भारत पर लूट-पाठ के लिए बहुत-से घावे किये | ६६७ और १०३० ई० के बीच, 
उसने भारत पर सत्रह् धावे मारकर कांगड़ा से सोमनाथ, और मथुरा से कन्नौज तक की भूमि को 
नप्ठ-भ्रष्ट कर दिया। बहुत-सा घन इकट्ठा करने के बाद भी वह लालची बना रहा। उसने केवल 
गजनी की सजावट की, पर उस गजनी को भी उसकी रूत्यु के १२७ वर्ष बाद अफगानों ने बइला 
लेने के लिए लूडकर नष्ट कर दिया। 

हमें यहाँ गजनवियों और हिन्दू शादियों की लड़ाई के बारे में कुछ अधिक नहीं कहना है, 
पर, १०२३ ई«» में त्रिलोचनपाल की झृत्यु के बाद,भारत का महाजनपथ पुरी तौर से मुसलमानों के 
हाथ में आ गया। हुदृदए आलम ( &८२-६८३ ६०) के आधार पर हम दसवीं सदी के अन्त में 
उत्तर-पश्चिम भारत का एक नक्शा खड़ा कर सकते हैं । श्रोमान के समुद्रतट से सिन्धु नदी के 
पूरी किनारे तक के प्रदेश में तिन्ध और मुलतान के सूबे स्वतन्त्र थे । इस प्रदेश की सीमा लाहौर 
तक घेँँसी हुईं थी; पर जलन्धर तक कन्नौज के गुजर प्रतिद्वारों का राज्य था। उत्तर-पश्चिम मारत 
हिन्दू शाहियों के अधिकार में था और उसके दक्घिन-पश्चिम में---सुलेमान और हजारजात के पहाड़ी 
इलाके में---काफिर रहते थे । लगता है, इस इलाके की पूर्वों सीमा गर्देज से होती हुई गजनी के 
पूरब तक जाती थी। पश्चिमी सीमा उस जगद्द थी, जहाँ मुउलमानों द्वारा विजित प्रदेश और 
हिन्दुओं के अधिकृत प्रदेश को सीमा मिलती थी । यह सीमा जगदालिक से शुरू द्ोकर सुखखंहूद 
की घाटी को छोड़ती हुई नगरहार की ओर चली जाती थी । यहाँ से वह पहाड़ियों से होकर प्राचीन 
कापिशी के पूर्व में गोरबन्द ओर पंजशीर के संगम तक जाती थी। इस संगम के ऊपर पर्वान 
खुरासानियों के हाथ में था। उत्तरी काऊिरों के देश की सीमा पंजशीर से काफी दुर पढ़ती थी और 
नदी के दक्खिनी किनारे से होकर वर्खों की सीमा से जा मिलती थी। 

उपयुक्त राजनीतिक नक्शा द्वितीय मुस्लिम आक्रमण के बाद बदल गया। पूर्व की झओोर 
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सुंयलमानों का साम्राज्य पंजाब'और हिन्दुस्तान की ओर बढ़ गया! पश्चिम में वह समानिकें 
और बुइदों के राज्य से होकर निकल पढ़ा । विजेताओं ने पहले बुलारा भर समरकनर के याथ 
परिव॑क्षु प्रदेश जीता ; इसके बाद उन्दोंने खुरासान के साथ बल, मर्ब, हेरात और निशापुर पर 
कष्जा करके उन्हें काबुल और सौस्तान के साथ मिला दिया । बुहद, जिनके अधिकार में (रान 
का दक्तिणी-पश्चिमी भाग था, किरमान और मकरान के साथ सिन्ध के दक्षिप्री रास्तों पर 
कब्जा किये हुए थे। शाहियों का अधिकार सिन्धु नदी के दक्षिणी तट के बड़े प्रदेश पर था। 
हमें इस बात का पता चलता है कि पूरब से पश्चिम तक शाहिियों का साम्राज्य लगमान से व्यास 
तक फैला हुआ था और उसके बाई कम्नौज का राज्य शुरू होता था। उत्तर में, शाहियों डी 
सीमा कश्मीर से मुजतान तक फैली हुई थी। चीनी ज्लोतों से यह पता लगता है कि स्वात भी 
शाहियों के अधिकार में था। पर, अभमाग्यवश, दक्खिन-पश्चिम का पर्वतीय इलाका स्वतन्त्र था। 
कल्हण के शब्दों में, भारतीय स्वृतन्त्रता के अनन्योपासक्न शाही इध तरह, दक्षिण के जंगली 

मैंसे--तुर्की और उत्तर के जंगली सुञ्रर--दरदों के घीच में फैंस गये । 
इस बात का समथन हुबूद ए आ्ालम से भी द्वोता है कि दसवीं सी के अन्त में मुकलमान 
अफगानिस्तान के पठार के मालिक थे । काबुल से बलब और कन्धार के बीच रास्ता साफ 
होने से लगमान होऋर कापिशी और नगरहार के राप्ते की उन्हें परवाह नहीं थी। शायद 
इसी कारण से पशाइथों ने निजराशो में एक छोप्ञा-सा स्वतन्त्र राज्य कायम कर लिया था। 

वे खुरायान के अमीर अथवा दिनदद शाही, इनमें से रेिधी का अधिकार नहीं मानते थे। 

हुदूद ए आचम से हमें यइ भी पता लगता है कि गोर का प्रदेश--हेरात के दक्षिणा-पूरव 

में फरदरूर की ऊँचो घादी--रखर्वी सदी के अन्त तक हिन्दु-देश था । 
हम ऊपर देव आये हैं कि फ्रित्त तरह त्रिलोचनपात्त की द्वार के बाइ ही भारत का 
उत्तरी-पश्चिमी फाटक मुस्लिम विजेताओं के लिए खुन गया। गजनी के महमुर ने १०१८ ६० में 
दापथ से चलते हुए बुत़न्३ शहर, मथुरा होते हुए कन्नौज को लूटकर समाप्त कर दिया । 
इस तरह से, मुसलमानों के लिए उत्तरी भारत का दरवाजा खुन गया। याभिनी सल्तनत लाहौर 
में बस गई और गांगेयदेव के राज्य में तो, १०३३ ईसवी में, सुतज्ञमानों ने बनारस तक 
घुसकर वहाँ के बाजार लूठ लिये |* उत्तर-प्रदेश के गाहडवालों को भी इस नया उपद्रव का 
सामना करने के निए तैयारी करनी पढ़ी। जब चारों ओर महमुद के आक्रमण से श्राहि-त्रादि 
मच रही थी और कन्नौज का विशाज् नगर स्व॑दा के लिए भुमिसात्‌ कर दिया गया था, उसी 
समय, यवनों के अत्याचार से मध्यदेश को बचाने के लिए चन्ददेव ने गाइडवाल वंश डी 
स्थापना छी। उनहीं दो राजघानियाँ, कन्नौज और बनारस, कही जाती हैं ; पर इसमें शक 
नहीं कि मुसलमानों के सान्निध्य से दूर द्ोने के कारण बनारस से द्वी राजकाज चलता रहा। 
बारहवीं सदी के आरम्भ में गोविन्दवस्धदेव को पुनः मुस्तमानों के धावों का कई बार सामना 
करना पड़ा । गोविन्द्चन्द्र की रानी कुमार देवी के एक लेंब से पता चलता है कि एक समय 
तो मुसलमानों की लपेट में बनारस भी आ गया था; पर गोविद्य चन्ददेव ने उन्हें दराकर अपने 
साम्राज्य की रक्ा की । महापथ पर इसके बाद की कहानी तो बड़ी कश्णामय है। जयचन्ददेव 
११७० ई» में बनारस की गद्दी पर बैठे । इन्हीं के समय में दिल्‍ली का पतन हुआ और इस तरह 





१. ईंदियट ऐश डाइसन, भा? २, पृ + १२३१-१२४ 
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सह्दापय का शंगा-यमुना का फाटक सर्वदा के लिए मुउलमानों के हाथ में श्रा गया | ११६४ ६० में 
काशी का पतन हुआ | इसके बाद उत्तर-भारत के इतिहास का दूसरा अध्याय शुरु होता है । 


२ 

हम उपयु कृत खराड़ में भारत की राजनीतिक उयत्-पुथत का वर्णन कर चुड़े हैं । इस युग 
में भारतीय व्यापार और यात्रियों के सम्बन्ध में हमें चोनी, अरब तथा संस्कृत-साहित्य से काफी 
मसाला मिलता है। हमें चीनी क्लोत से पता लगता है कि गुप्तयुग और उसके बाद तक चौन और 
भारत का व्यापार अधिकतर ससानियों के हाथ में था। हिन्दचीन, सिंहल, भारत, 
अरब और अक्रिका के पूर्वी समुइ-तठ से भाये हुए सब माल को चींन में फारस के माल के नाम 
से ही जाना जाता था; क्योंकि उस माल के लानेवाले व्यापारी अधिकतर फारस के लोग थे ।* 

सातवीं सदी में चीन के सामुद्रिक आवागमन में अभिदृद्धि हुई। ६०१ ६० में एक चौनी 
प्रतिनिधि-मरढल समुद्र-मार्ग से स्याम गया जो ६१० ई० में वहाँ से वापस लौठा। इस यात्रा को 
चीनियों ने बड़ी बहादुरी मानी । जो भी हो, चीनियों को इस युग तक भारत के समुद्दी मार्ग का 
बहुत कप्त पता था। युवानच्वांग तक को सिंहल से सुमात्रा, जाव, दिन्श्वीन और चीन तक की 
जहाजरानी का पता नहीं था। पर यद्द दशा बहुत दिनों तक नहीं बनी रही । करोब सातवीं सदी 
के अन्त में, चीनी यात्रियों ने जद्दाज इस्तेताल करना शुरू कर दिया और कैरटन से पश्चिमी 
जावा और पालेमबेंग ( सुमात्रा ) तक बराबर जद्दाज चलने लगे। यहाँ पर अक्सर चीनी जहाज 
बदल दिये जाते ये और यात्री दूसरे जहाज पर चढ़कर नीकोबार होते हुए झिंदल पहुँचते थे और 
पहाँ से ताम्नलिति के लिए जद्दाज पकड़ लेते थे। इस यात्रा में चीन से सिंहल पहुँचने में करोब 
तीन मद्दीने लगते थे । चीन से यह भारत-यात्रा उत्तर-प्रवी मौसमी हवा के साथ जाड़े में की जाती 
थी। भारत से चीन को जद्दाज दक्तिण-पश्चिमी मौधमी हवा में अग्रेल से श्रक्ट्ूबर के महीने तक 
चलते थे । * 

चीनी व्यापार में भारत और द्िन्द-एशिया के साथ व्यापार का पहला उल्लेख लि-बान के 
ताँग-कुओ-शि-पु में मिलता है। इस व्यापार में लगे कैरटन आनेवाले जद्दाज काफी बढ़े होते थे 
तथा पानी की सतद्द से इतने ऊपर निकले होते थे कि उनपर चढ़ने के लिए ऊँची सीढ़ियों का सद्दारा 
लेना पढ़ता था | इन जहाजों के विदेशी निर्यामकों की नावध्यक्ष के दफ्तर में रजिस्ट्री होती थी । 
जहाजों में समाचार लें जाने के लिए सफ़ेद कबूतर रखे जाते थे जो हजारों मील उड़कर खबर 
पहुँचा सकते ये। नाविकों का यद्द भी विश्वास था कि अगर चूहे जद्दाज छोड़ दें तो उन्हें दुर्घदना 
का सामना करना पड़ेगा। हर्थ का अनुमान है कि यहाँ ईरानी जहाजों से मतलब है ३ जो भी 
हो, समुद्रतट पर चलनेवाले भारतीय नाविकों का यद्द विश्वास अबतक है । 

अभास्यवश, भारतीय साहित्य में हमें इस युग के चीन और भारत के व्यापारिक सम्बन्ध 
के बहुत-से उल्लेख नहीं मिलते, पर भारतीय साहित्य में कुछ ऐसी कह्दानियाँ अवश्य बच गई 
हैं जिनसे बंगाल की खाड़ी और चीनों समुद्र में भारतीय जहाजरानी पर काफ़ी प्रकाश पढ़ता है। 
“7, फ्रडरिंक हथ झोर डबस्थू-डबल्थू० राकहिल, अाओ लूकूधा, ४० ७८, सेचट 
बौरसेबर, सन्‌ १६११ 

हम बही, यु० ८६-६३ 

६, इसे, ले" झार० एृ० एस०, १८३६, प० ६०-६० 
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जाजाय॑ हरिभद धूरि ने ( करीब ६७८-७२८ ६० ) ऐसी ही %ई कहानियाँ समराशणकह! में दी 
हैं। पदली कहानी घन की है ।* 

घन ने अपनी गरीबी से निस्तार पाने के लिए समुदन्‍्यात्रा का निश्चय किया। उसके 
साथ उसकी पत्नी और ठसका झृत्य नन्द भी हो लिये । धन ने विदेश का माल (परतीरक भाराढ) 
इकट्ठा किया भौर उसे जहाज पर भेज दिया । उसकी पत्नी के मन में पाप था। उसने अपने 
पति को मारकर ननद फे साथ भाग जाने का निध्वय कर लिया था। इसी बीच में जहाज लैयार 
हो गया ( संयाचितप्रवदर् ) और उतपर भारी मात ( गुरुक भांड ) लाद दिया गया। दुसरे 
दिन धन समुद्र की पूजा करके ओर गरीबों की दान देकर अपने साथियों के साथ जहाज पर चढ़ 
गया । जहाज का लंगर उठा दिया गया। पालें ( सितपट ) हवा से भर गई तथा जहाज पानी 
चीरता हुआ नारियल बृत्तों से भरे समुद्र तट को पार करता हुआ शझञागे बढ़ा । 

नाव पर धनश्री ने धन को विष देता आरम्भ क्रिया। अपने जीवन से निराश होकर 
उध्षने अपना माल-मता नर को सुपुरदें कर दिया। कुड् दिनों बार, जद्दाज मद्ाकटाह पहुँचा और 
नन्‍द सौगात लेकर राजा से मिला । वहाँ नन्‍द ने जहाज से माल उतरवाया और धन की दवा का 
प्रबन्ध किया, पर उससे कोई फायदा नहीं हुआ । इसपर नर्द ने मालिक के य्राथ देश शौटने को 
सोची । उसने साथ का माल बेचना और वहाँ का माल ( प्रतिभाएड ) लेना शुरू कर दिया । 
राजा से मिलने के बाद जहाज खोज दिया गया * 

जब घनभ्नी ने देखा कि उसका पति जहर से नहीं मर रह्दा है, तब उसने एक रिन धन 
को समुद में गिरा रिया और भूठ-मूठ रोने-पीडने लगी। नन्‍द बड़ा दुखी हुआ । जहाज रोक 
दिया गया और सबेरे धन को पानी में खोज की गई, पर उसका कोई पता नहीं चला। 

घन का भाग्य अच्छा था। समुद्र में एक तख्ते के सहारे खात रिन बहने के बाद आप» 
से-आप उसकी बीमारी ठीक हो गई और वह किनारे जा लग।। अपनी ज्री की बरमाशी पर रो- 
कलप कर वह शञआगे बढ़ा। राष्ते में उत्ते श्रावस्ती की राजकम्या का हार मिला जो उसने जहाज 
टूटने के समय अपनी दासी को सुपुर्दू कर दिया था। श्रागे चलकर उसने महेश्वरदत्त से रास्ते 
में गारुटी विद्या प्राप्त की । इसके बाद कहानी का समुद्र-यात्रा से कोर सम्बन्ध नहीं रह जाता है । 

बसुभूति की समुद्र-यात्रा से भी हमें इस युग की जहाज-रानी का सुन्दर चित्र मिलता 
है ९ कथान्तर में कद्दा गया है हि ताम्रलिप्ति से बाहर निकलकर कुमार और वसुभूति साथ वाह 
समुद्दत्त के साथ चल निकले । जहाज दो मह्दीने में सुवर्शभूमि पहुँच गया। वहाँ उतरकर 
वे श्रीपुर पहुँचे । यहाँ उनकी अपने बाल-मिन्र खेतविका के मनोरथदत्त से, जो यहाँ व्यापार 
के लिए श्राया था, मुलाकात हुईं। बड़ी खातिरदारी के बार, उसने उनके वहाँ आने का कारण 
पूछा । कुमार ने बतलाया कि उनका उह्दे श्य अपने मामा--सिंदल के राजा से मेंड करना था। इस 
तरद्द कुछ दिन बीत गये । सिंहल के लिए सुवर्णाद्वोप से जद्दाज तो बहुत मिलते ये, पर मनोरथ- 
दत्त ने अपने मित्र को रोइने के लिए उसे इसकी खबर नहीं दी । पर, कुछ दिनों के बाद, कुमार 
को यद्द पता लग गया और जब मनोरथदत्त को पता लगा कि उनके मित्र का काम जछूरी 
है तो उन्होंने तुरंत एक यजे-सजाये जद्दाज का प्रबन्ध कर दिया। भनोरथरत्त कुमार 
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के साय समुदतट पर पहुँचे। जद्दाअ के मातिक ईश्वरदत ने उन्हें नमस्कार किया और 
बैठने के लिए उन्हें श्राउन रिये । मनोरथदत्त ने ईश्वरदत्त को बहुत तनदेही के साथ अपने मित्रों 
को हवाले कर दिया । समुद्र को वलि चढ़ाने के बाद, पाल खोल दिये गये (कच्छुतम्रितपटः) । 
निर्यामक ने जहाज को इच्छित दिशा की ओर घुमा दिया। जहाज लंका की ओर चज्न दिया । 
तेरद रिन के बाद, एक बढ़ा भारी तूफान उठा और जहाज काबू के बाहर हो गया। निर्यामक 
चिन्तित हो उठे, पर उन्हें उत्साह देते हुए कुशल नाविकों की भाँति कुमार और वसुभूति ने पाल 
की रस्प्रियाँ काठकर उन्हें बटोर लिया ( छिन्ना: सितपटनिबन्धनारज्जव:, मुकुलितः सितपठ: ) 
और लंगर छोड़ दिये ( विमुक्का: नांगरा: ) । इतना सब करने पर भी, माल के बोम से, क्षुमित 
समुद्र से और ओले पढ़ने से जद्दाज टूट गया। कुमार के दवांथ एक तख्ता लग गया जिसके सहददारे 
तीन रात बहते हुए वे किनारे पर आ लगे । पानी से बाहर निकलकर उन्होंने अपने कपढ़े निचोंडे 
झौर एक बैंसवारी में बेठ गये । कुछ देर बाद, वे पानी और फलों की खोज में एक गिरिनरी के 
किनारे जा पहुँचे। यहाँ से कथा का विषय दूसरा हो जाता है और कथाकार हमें बताता है कि 
किस तरह कुमार की अपनी प्रिय्तमा बिलासवती से भेंट हुई और उसने अपने देश लौटने की क्रिस 
तरद्द सोची। उन्होंने द्वीप पर एक टूटा हुआ पोतध्वज खड़ा किया। कई दिनों के बाइ, ध्वज 
देवकर बहुत-से नाविक अपनी नावों में कुमार के पास आये और उनसे बतलाया कि महाकदाह के 
सार्थवाह सानुदेव ने मलय देश जाते हुए भिन्न पोतध्वज देखकर उन्हें तुरंत कुमार के पास भेजा । 
कुमार अपनी स्री विलासवती के साथ जहाज पर गये । इस घटना के बाद भी उन्हें अनेक आपत्तियाँ 
उठानी पड़ीं और वे अन्त में मलय पहुँच गये । 

समराइचकहा* में घरण की कहानी से भी भारत, द्वीपान्तर और चीन के बीच की 
जद्दाजरानी का पता चलता है। एक समय साथथवाह धरण ने खूब अधिक धन पेंदा करके दूसरों 
की मदद करने की सोची । धन पैदा करने के लिए वह अपने माता-पिता की श्राज्ञा से एक बढ़े 
साथ के साथ पूर्वी समुद्रतद पर वेजयन्ती नाम के एक बड़े बन्दर को तरफ चल पड़ा । वहाँ विदेशों 
में खपनेत्राला माल ( परतीरक॑ भाण्ड ) उसने एक जहाज पर लाइ लिया। एक अच्छी सायत 
में वह नगर के बाहर समुद्र तट पर पहुँचा और वहाँ समुद की पृजा करके गरीबों को धन बॉँटा। 
इसके बाद, अपने गुह को मन-ही-मन नमस्कार करके, वह जहाज पर सवार हो गया । वेगहारिणी 
शिलाओं के फेंकने के बाद जहाज हल्का हो गया ( आइृष्टा: वेगहार॒ण्य: शिला: ) और पाल में 
हवा भरने से जहाज चीन द्वीप की ओर चल पड़ा । 

कुछ दिनों तक तो जद्दाज की प्रगति ठीक रही; लेकिन उसके बाद एक भयंकर तूफान 
आया। समुद्र को क्षुबव्ध देवकर नाविक खिन्न हो उठे । जहाज को सीधा करने के लिए पाल 
उतार लिया गया ( ततः समेन गमनारम्भेणापसारितः दितपट: ) और जहाज को रोकने के लिए 
नांगर शिला ढील दी गई । इन सब प्रयत्नों के बाद भी जहाज नहीं बच सका । घरण एक तख्ते 
के सहारे घदता हुआ सुवर्णंद्वीप में आ लगा । वहाँ पहुँ चऋर उसने केले खाकर अपनी भूल मिठाई । 
रात में, सुरज छूबने पर, उसने आग जलाई और पत्तियाँ बिछाकर उसपर सो गया। सबेरे उठने 
पर उसने देखा कि जिस जगह उसने आग जला दी थी वह सोने को हो गई है भौर तब उसे पता 
लगा कि वह संयोग से धातुन्ेत्र में पहुँच गया था। अब उसने सोने की ईढें बनाना शुरू किया 
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और दस-दस ईटों के सौ ढेर लगाकर उनपर अपनी सुददर कर दी । इसके बाद उसने झंपना पी 
देने के लिए भिन्‍नपोतध्वज लगा दिया । 
इस बीच चीन से साथवाह सुबदन ने जो जहाज पर मामूली किस्म का मात ( सा भाएड ) 
लाइकर देवपुर की ओर जा रहे थे, मिन्न पोतध्वज देवा । तुरंत जहाज रोककर उन्होंने कई 
नाविकों को घरण के पास भेजा । नाविरों से पूछने पर धरण को पत्रा लगा कि भाग्य के फेर से 
सुबइन गरीब हो चुके थे और उनके जहाज पर कोई खा मान नहों लदा था। इस पर घरण ने 
सुबरन को घुताया । उसे पूछने पर भी यही पता लगा कि वह देजपुर को एक हजार सुब्र्॒ण का 
मात ले जा रहा था। यह सुनकर घरण ने उससे सात फेक देने का आग्रह किया और उसका 
सोना लाई लेने के लि कहा। उपके जिए उसने उसे तोन लाब मुदरें देने का वादा किया। 
सुबदन ने सोना लाद लिया । इसके बाई कहानी आतो है कि बिना आज्ञा के सोना ले जाने से सुबर्ण- 
द्वीप की अविष्ठात्री देवी का धरण पर कोप हुआ और उसे मनने के लिए घरण ने अपने को 
समुद्र में फेंक दिया। वहाँ से हेमकुएडल ने उसकी रक्षा की। धरण ने उससे भ्रीवेजय का 
समाचार पूठा । अपने रक्षक के साथ धरण सिंहल पहुँचा ओर वहाँ से रत्न खरोइरर वह फिर 
देवपुर वापत आ गया और टोप्प श्रेष्ठि से मितकर अपनी मुसीबतें बतलाई' । हसी बीच में सुबरन 
सार्थवाह ने धरण का सोता पचा जाना चाह्या। राजाज्ञा से जिना मासूल रिये वह देवपुर पहुँचा। 
वहाँ उसकी धरण से मुत्ताकात हुई और दोनों ने चीन जाने का निश्चय किया। रास्ते में सुबदन ने 
उसे यमुद्र में गिरा दिया। पर टोप्प श्रेष्ठ के आदमियों ने उसकी जान बचाई । धाद में धरण ने 
सुबरन पर राजा के यहाँ नालिश की और उसमें उउक्री जीत हुई । 
अगर ऊपर की कथाओं से श्रतिरंजिता निकाल दो जाय तो सातवीं सदी की 
भारत से चीन तक की, जहाजरानी पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। उपयुक्त कथाश्ों से हम 
इंस नतीजे पर पहुँचते हैं । (१) ताम्नलिप्ति और वेजयन्ती भारत के समुद्र-तद पर बढ़े बन्द्रगाह 
थे जहाँ से जहाज सिंहल, मह्ाकटाह (पश्चिमी मलाया में कैश ) भर चीन तक बराबर आते- 
जते थे। देवपुर, जिसके सम्बन्ध में हम कुछ आगे जाकर कहेंगे, एक बढ़ा व्यापारिक केद था। 
सुवर्णभूमि के श्रीपर बन्दर में भारतीय व्यापारी व्यापार के लिए जया करते थे। भ्रीविजय 
उस समय बड़ा राज्य था। (२) भारतीय जह्जों को बंगाल की खाड़ी और दक्ति ग-चीन के समुद में 
भयंकर तूफानों का सामना करता पड़ता था जिनसे जद्दाज टूट जाते थे । उनसे बचे हुए जहानी 
कभी-कभी तख्तों के रुद्दारे बहते हुए किनारे लग जाते थे। वहाँ वे भिन्न पोतध्वज खड़ा 
करते थे जिन्हें देखकर दुसरे जद्दाजवाले नाव भेजकर उनका उद्धार करते थे। (३ ) 
खुवर्ण भूमि से व्यापारी सोने की ई टें, जिनपर उनके नाम छंपे द्ोते थे, लाते थे । 
हम पहले देख आये हैं कि ईसा की आरंभिक सरियों में किप तरह झुवर्णेभूमि और चीन 
के साथ भारत का सांस्कृतिक और व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ रहा था। गुतयुग में भी इस व्यापार 
ओर सांस्कृतिक प्रसाए को अधिक उत्ते जना मिती । युनानी और भारतीय स्त्रोगों के अध्ययन से 
यद्द पता चलता दै कि सुवर्शभूमि में उपनिवेश बनाने का श्रेय ताम्रतिप्ति से लेकर पूर्वों भारत 
के समुद्र-तट के प्रायः सब बन्दरगाहों को था; पर दक्तिण-भारत के बन्द्रगाहों को उसका विशेष 
श्रेय था। हरिभद्र की कहानियों से भी इसी बात की पुष्टि द्ोती है। खत्र्णभूमि में भारतीय 
व्यापारी प्रायः जलमार्ग से द्ोकर हो पहुँचतें ये । पर इस बात की सम्भावना है कि दिन्दचीन से 
मलय-प्रायद्वीप को शायद स्थलमार्ग भी चलतें ये। इन मार्गों पर भर्यकर प्राकृतिक बनाएँ थीं, 
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पर, जैसा हम भारत से पामीर होकर चीन के रास्ते के सम्बन्ध में देश आये हैं, व्यापारियों के 
लिए कठिनाहयाँ कुछ विशेष महत्त्व नहीं रखती थीं। बंगाल की खाड़ी में जल-डाकुओं के उपदव से 
तो प्राकृतिक कठिनाइयाँ सरल द्वी पढ़ती रही होंगी । इत्सिंग का कहना है कि ७वाँ सदी में भारतीय 
बन्दरगाहों से दक्तिण-पूर्व जानेवाले जहाजों को अराडमन द्वीप के रहनेतराले नरभक्षक्रों से सदा डर 
बना रहता था। मलाका के जलडमल्मध्य में व्यापार की अमिदृद्धि से मलय के निवातियों को 
भी लूटपाट का मौका मिला। बाद में, श्रीविजय-द्वारा मत़ाया के जलडमह्मध्य को कही 
निगरानी होने से भी स्थलमार्गों का मदत्त्व बढ़ गया होगा। विद्वानीं का विचार है कि डमरू- 
मध्य के चक्र से घचने के लिए भारतीय यात्रियों को क्रा की तंग गरदन पार करके प्रायद्वीप 
के पूर्वी किनारे पर पहुँचने का पता चल गया था। दक्तिण-भारत के नाविक बंगाल की खाड़ी 
पार करके श्रएडमन और नीकोबार के बीच का पतला समुद्री राष्त्ता अथवा उध्के दक्खिन नीकोबार 
और भचीन के बीच का रास्ता पकड़ते ये । वे पहले रास्ते से तक्क्ोल पहुँचतें थे और दुसरे रास्ते से 
दा। कैदा से सिंगोरा और त्रॉग सें पातालु ग होते हुए कण्डोन खाड़ी पर लिगोर और का 
से चुम्पोन पहुँचना सरल था। तकोल से चेय को भी रात्ता था। 
मध्य-भारत तथा समुद्री किनारे के यात्रियों के स्पराम को खाड़ी पहुँचने के लिए 
रास्ता तराय से चलकर पर्वत पर होता हुआ तीन पगोडा के दरें से निकतकर कनवॉबूरी नदी से 
होता हुआ मेनाम के ढेढटा पर पहुँचता था । उत्तर में मेनमम की घाटी का रास्ता पश्चिम में मोल- 
मीन के बन्दर भौर राहेंग के गाँव को मिलानेवाला रास्ता था |* अन्त में हम एक और रास्ते की 
कल्पना कर सकते हैं जो कोरत के पठार से पितेप होकर मेनाम और मेकोंग ओर मुन नदी की 
घाटी को मिलाता था और उत्तर में भ्रासाम से ऊपरी बर्मा और युन्नान द्ोकर भारत और चीन 
का रास्ता चलता था। श्री क्वारिद्श वेल्स की राय में, मुन नदी की धाटीवाला रास्ता जहाँ पूर्वी 
स्याम के पठार को पार करता था वहीं पासोक नदी के बायें किनारे पर एक बड़ा शहर था जिसे 
झाज भी भीदेव कहते हैं ।* यहां बसनेवाले यात्री शायद कृष्णा और गोदावरी के बीच के हिस्से 
से झाये थे। श्रीदेव स्थाम के पठार और मेनाम नदी की घारी के बीच के रास्ते में, एक बढ़ा 
व्यापारिक शहर था। शायद इस श्रीदेव से हम उमराइशकट्टा के देवपुर की पहचान कर सकते हैं। 


इस युग में पल्लव-साम्राज्य के भू-स्थापकों ने भी हिन्द-एशिया में अपना काफी प्रभाव 
बढ़ाया । नरसिंहवर्मन, ( करौब ६३२०-६६०ई० ) ने तो सिंहल के राजा मारणत्रम्म कौ सहायता के 
लिए दो बार जहाजी बेड़े भेजे । मवालिपुरम्‌ भौर कांजीवरमू उस थुग में बन्दरगाद्द थे और यहीं से 
होकर शायद सिंदल और सवर्णभूमि को जहाज चलते थे। 3 सिंहल में मिले हुए दवीं सदी के 
एक संस्कृत-लेख से पता चलता है कि समुद्र-य्रात्रा में कुशल भारतीय व्यापारियों का सार्थ, जो माल 
खरीदने-बेचने भर जहााजों में भरने में कुशल था, सिंहल में व्यापार करता था।४ ये दक्तिण के 
व्यापारी ये भथवा नहीं, यह तो नहीं कहा जा सकता; पर इन उस्तेजों से हरिभद द्वारा ग्रिंहल और 
भारत के साथ घनिष्ट व्यापारिक सम्बन्ध की पुष्टि हो जाती है। 


3, के० पृ० भीक्षकदठ शास्त्री, हिस्ट्री ऑफ भीविजयं; ६० १८-१३, सतास, ३३४३६ 
२. क्वारिट्श वेहस, डुबढस झ राकोर, ए० १०० से 

३, जे० झार० (्‌ृ० दस बौण्, १६६९, भा० १, ६० ४ 

हर बहदी, एू० १३४ 
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हम ऊपर बता चुहे हैं के >वीं सदी में किस तरह भारतीय व्यापारी श्र भू-स्थापक 
विदेशों में अपनी कीर्ति बढ़ा रदे ये। देश की मीतरी पथ-पद्धति पर भी, पहले को तरह ही, 
ब्यापार चल रहा था और साथों को असुविधाओं में भी कोई विशेष अन्तर नहीं पढ़ा था। यात्रा 
प्रर निकलने के पहले, साथ वाह अपने साथ यात्रियों को सुविधा के साथ ले जाने की धोषणा मुगारी 
हे करा देते थे । साथिकों के इकट्ठा हो जाने पर साथ्थवाद उन्हें उपदेश देता या, “चाथिको, देडो, 
मंजिल पर पहुँचने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता सीधा जाता दै पर दुपरा जरा घूमरर। घुमावदारों 
रास्ते से कुक समय अवश्य लगता है, पर सीमा पार करके सीधे-सीधे गन्तव्य नगर पहुँचने में 
आसानी पढ़ती है। सीधा रास्ता कठिन है। इसमें समय तो कम लगता दै किन्तु इसपर खूँखार 
जानवर लगते हैं और इसपर के पेड़ों के फल और पत्तियाँ विषैली द्वोती हैं । इस रास्ते पर मधुर- 
भाषी ठग साथ देने को तैयार रहते हैं, पर इनके फेर में नहीं पड़ना चाहिए। झुसार्थिक यात्रा में 
यात्री कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते; क्योंकि अलग होने में खतरे की सम्भावना रहती है। 
रास्ते में दावानत मिल सकता है, पहाड़ भी पार करना पढ़ता है। बैंसवाड़ियों के पास कभी नहीं 
उहरना चाहिए ; क्योंकि उनके पास ठहरने से विपत्ति की झ्रार्का बनी रदती है। नजदीक के 
रास्ते में खाना-पीना भी मुश्किल से मिलता है। रास्ते में सबको दो पहर तक पहरेदारी 
करनी चाहिए ।”'* 

धरण की कहानी से भी यह पता लगता है कि रास्ते में चोर-ढाकुश्नों भौर जंगली 
जातियों का भय रहता था। धरण अपनी यात्रा में कुछ पढ़ावों ( प्रयाणक ) के बाद दत्तरापुर में 
अचलपुर पहुँचा । वहाँ माल बेचकर उसने अ्रठयुना फायदा किया । वहोँ से माल लाइकर वह 
माकन्री की ओर चला। यात्रा में एक जंगल मिला जहाँ जंगली जानवर लगते थे। यहाँ साथ 
ने पश्ाव डाला और पहरे का प्रबन्ध करके लोग सो गये। आधी रात में सिंगे बजाकर शबरों और 
मिल्लों ने सार्थ पर घावा बोत्त दिया जिससे साथ की ब्लियाँ भयभीत दो गई । सार्थ के सेनिकों 
ने उनका मुकाबला किया पर उन्हें भागना पड़ा । बहुत-से सार्थिक मारे गये। उनका माल लूट 
लिया गया। कुछ यात्रियों को शबर पकड़कर भी ले गये ।९ ' 


रे 


हम पहले खण्ड में सातवीं और आठवीं सदी की जहाजरानी पर प्रकाश ढाल 
चुके हैं। हम यह भी देश चुके हैं कि ७ वीं सदी के मध्य भाग में किस तरद मुसलमान अपनी 
प्रभुता बढ़ा रहे थे। ७ वीं सदी के अन्त तक तो फारस की खाड़ी की जहाजरानी भ्ररबों के 
कब्जे में झा गई थी। ७ वीं सदी के मध्य में अरबों का भगरोच ओर थाने पर धावा भी शायद 
चहढों के व्यापार पर कब्जा करने के लिए ही हुआ था। नवीं सदी तक तो अरब हतने प्रबल हो 
गये थे कि चौदहवीं सदी तक लाल-सागर से लेकर दक्तिए-चौन के समुद॒तक इन्हीं की जदाज- 
रानी का बोलबाता रहा। १२ वीं सही में तो चीनी लोग अरबों को दी एकमात्र विदेशी 
झधिष्ठापक मानने लगे थे । इस युग में भारतीय जहाजरानी पर भी प्रकाश डालने के लिए इसमें 
झरब भौगोलिकों की शरण में जाना पड़ता है; क्‍योंकि अरबों का जैसे-जैसे समुद पर अधिकार 
असम ड मन 

4, समराइचवकद्दा, ए० ४०९६ से 

३. बही, १० ९१० से 
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बढ़ता गया वेसे-वैंसे भारतीयों कौ जहांजरानी कम द्वोती गई, गोकि द्वीपान्तर को भारत 
से जहाज इस थुग में भी जाते रहे । 

झरब तीन तरफ से---यथा, पूर्व में फारत की खाड़ी से, दक्ति! में हिन्दमहासागर से और 
पश्चिम में लालसागर से घिरा हुआ है। इसीलिए द्विजा की पहली दो सदियों में इसे जजीरत- 
अल-अरब कहते थे। अरब एक बीरान देश है और इसीलिए यहाँ के बाशिन्रों को अपनी 
जीविका चलाने के लिए न जाने कब से व्यापार का श्राश्रय लेना पढ़ा । दम देश आये हैं कि 
सुदूर पूर्वकाल से हो भारत और भ्रब में व्यापारिक सम्बन्ध था। लालसागर के आगे भारतीय 
माल ले जाने का काम तो अरब द्वी करते थे; क्योंकि ईसा की आरंभिक सदियों में इस व्यापार 
में रोमनों ने भी द्वाथ बटाया थां। 

अरब में इस्लाम के भरा जाने के बाद घहों के लोगों ने श्रपनी जहाजरानी में श्राशातीत 
उन्नति की। भारत के साथ उनका अधिक सम्पर्क बढ़नें से अरबी में बहुत-से जद्दाजरननी फे 
शब्द आ गये। अरबी वार ( किनारा ) संस्कृत के बार शब्द का द्वी रूप है। दोनीज ढोंगी का, 
बारजद बेंड़े का, हूरी ( एक छोटी नाव ) होड़ी का तथा बानाई वरिक का रूप है। 

भारतीयों की तरह अरब भी जहाजरानी में बढ़े कुशल थे। वे लक्षणों से जान जाते 
थे कि तूफान आनेवाला है और उससे बचने के लिए वे पूरा प्रयत्न करते थे । उन्हें समुदी हवाओं 
का भी पूरा ज्ञान था। अबृहनीफा दैनूरी [ रू० हि० २८२ ] ने निर्यामक-शासत्र पर किताब-उल 
अनवा नाम का प्रन्थ लिखा जिसमें उन्होंने बारह तरह की हवाओं का उल्लेख किया है---यथा 
जनूब ( दखिनाहट ), शुमाल जरबिया ( उतराहट ), तैमनादाजन ( दखिनाइट ), कबूल दबुल 
( पछिवां ), नकवा ( उत्तर-पूर्वो ), अजीब ( काली हवा ), बादखुश ( अच्छी हवा ), दरजफ 
( उतराहट ), और सारूफ ।* इस सम्बन्ध में हम अपने पाठकों का ध्यान आवश्यकचूरि में 
उल्लिखित सोलह तरह की हवाओं की ओर दिलाना चाहते हैं । अघू हनीफा के प्रायः सब नाम 
इस तालिका में भा गये हैं। संस्कृत का गर्जभ यहाँ हरजफ दो गया है और कालिकावात अजीब । 
यहाँ यद्द प्रश्न उठता है कि अबुददनीफा की दवाओं की तालिका का ज्लोत क्‍या है। शायद भारतीय 
साहित्य से यह तालिका ली गई हो तो कोई ताज्जुब नहीं । 

भारतीय जदाजों की तरह अरबों के जहाज भी रात-दिन चला करते थे। दिन में अरब 
जहाजी पहाड़ों, समुदी नक्शों और समुद्रतठ के सहारे अपने जहाज चलाते थे, पर रात में नक्षत्रों 
की गति ही उनका सहारा थी । 

जैसा हम ऊपर कद्द आये हैं, खलीफा उस्मान के समय, बद्दरैन के शासक हकम ने अपने 
जद्दाजी बेड़े से थाना भौर भड़ोच पर आक्रमण किया। भ्रब्दुल मलिक के राज्यकाल में हज्जाज 
बिन युसुफ पूर्वो प्रदेश का शासक नियुक्क किया गया। यह प्रदेश इराक से तुर्किस्तान और सिन्ध 
तक फैला हुआ था। हज्जाज के शासनकाल में अरबों के व्यापारी-जद्दाज सिंहल तक पहुँचने 
छगे । एक समय, कुछ ऐसे ही जहाज़ समुद्री डाकुओं द्वारा लूट लिये गये । इसपर खफ़ा होकर 
हज्जाज ने जल, थल, दोनों ओर से सेना भेजकर सिन्ध को फ्रतद् कर लिया |९ 


१, इस्कासिक कल चर, अक्टूबर, १३४१, १० ४४३ 
३, इस्छालिक कल्चर, जनवरी, १३४१, पृ० ७३ 
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दज्जाज के पहले, फारय कौ खाड़ी भौर दिन्ध नदो पर चलनेपाले जद्दाज रस्सी से प्ले 
तख्तों से बने होते ये, लेकिन भूमध्यवागर में चतनेवाले जद्दाज कील ठोंककर बनते थ्रे। इज्जाज 
ने ऐसे ही जहाज बनवाये और पानी को रोकने के लिए अलकत्तरे का प्रयोग किया । ठखने नोकदार 
नाबों को जगह चौरय नावें भी बनवाई । 

अपने चाचा अ्रलदज्जाज को झत्यु के बाद मुदम्मदबिन-कासिम ने सुराष्ट्र के लोगों वे, जो 
उस समय द्वारका के उत्तर बेट के समुदी डाकुओं से लड़ रहें थे, मेल कर लिया ।१ पिन्ध फतह 
करने में अरबी बेढ़े का काफी हाथ था। १०७ दिजरी में जब जुनेद-बिन-भ्रब्दुल रहमान अलमुरों 
सिन्ध का शासक नियुक्त हुआ तब उसने राजा जयसी से समुदी लड़ाहे लड़कर मण्डल झौर 
भड़ोच फतह कर तिया। 

भारत के परिचमी समुद्रतट पर अरबों के ये धावे केवल नाममात्र के ये, पर जल्दी ही एक 
ऐसा धावा हुआ जिससे वलभी का अन्त हो गया। अलबेरुनी का कहना है कि ७५० से ७० के 
बीच वलमभी के एक गद्दार ने अरबों की रुपये देकर वलभी के विरुद्ध मन्सूरा से जहाओ बेड़ा 
भेजने को तैयार कर लिया ।* इस भारतोय अनुभु ति का समर्थन अरब के इतिहास से भी होता 
है। १५६ हिजरी में, अरबों ने अब्दुल मुल्क के सेनापतित्व में गुजरात पर जद्दाजी हमला किया । 
हिजरी १६० में वे बारबुद पहुँचे ( इब्न-असीर )। लगता है कि श्ररघी का बारबृद वलभी का 
विक्ृत रूप है। हि 

ऊपर के वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अरबों ने विग्थ और काठियावाड़ पर हमला 
करके अपने लिए समुद्री मार्ग साफ कर लिया। उन्होंने साथ-ही-साथ यह भी साबित कर दिया कि 
उनके नये जद्दाजी बेड़े भारतीय राजाश्ं के बेड़ों से कहीं मजय[त थे। पर आठवीं और नवीं सदी 
में ्रबों का यह प्रभाव सिन्च, गुजरात और कोंकण के समुद्रतट तक ही सीमित रहा ; भारत का 
पूर्बों समुद्दी तट उनके इमलों से सुरक्षित रद्मा श्रोर बहोँ से भारतीय सा्ववाद अपने जहाज बराबर 
द्वीपान्तर और चीन तक चलाया करते ये । 

अरब भौगोलिकों के अनुसार अरब और चीन के बोच में सात समुद्र पहले थे। 
माषुदी के अनुसार3, फारस की खाड़ी श्रोबुल्ला से आबदान तक पहुँचती थी । हसकी ञ्रकृति 
त्रियुजाकार थी जिसकी चो: पर शोबुल्ला पड़ता था। इसकी पूर्वों भुजा पर ईरान का समुद्र 
तट पढ़ता था और इसके बाद हुरमुज का समुद्रतट। उसके बाद सकरान का समुद्दतद शुरू 
होता था। तिन्ध का समुद्री तट दिन्धु नदी के मुहाने तक चलता था और वहाँ से भड़ोच का 
समुदी तट शुह् हो जाता था। 

याकूवी के भनुसार४ लाट का समुद्र रास अलू जुमजुमा से आरम्भ होता था। इस समुदं 
में पूवों भ्रक्रिक का समुदतट पढ़ता था। इस समुद्र में बिना नक्षत्रों को सद्दायता के नाव 
चलाना कठिन था। भायूदी के अनुसार, फारस की खाड़ी छोड़ने पर लाउ-समुद्र मिलता था। 
यह इतना बढ़ा था कि जहाज ठसे दो मद्दीने में पार कर सकते थे; पर अनुकूल वायु में, 
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जॉत्रा एक महीने में भी समाप्त हो जाती थी । गुजरात के समुद्रतट पर सैमूर ( चौल ), सुधारा 
( बोपास ), थाना, पिन्दान ( दमान ) और खम्भात पढ़ते थे। कै 

तीसरे समुद्र को दरकिन्द कहते थे। यह नाम शायद दरकेलि से पड़ा । इसकी पहचान 
बंगाल की खाड़ी से की जाती है। लाट समुद्र और दरक्रिन्द के बीच में मालदी और लकादी 
पढ़ते थे जो इन दोनों समुद्रों को अलग करते थे । इन द्वीपों में श्रम्बर बड़ी तादाद में मिलता 
था और नारियल कौ बड़ी पेंदाआार होती थी । - 

इसके बाई, हिन्श्मह|सागर में, तिरनरीब ( सिंहल ) पड़ता था जो मोतियों और रत्नों 
का घर था। यहाँ से द्वीपान्तर की ओर सुमुदी रास्ते निकलते थे। इसके बाद रामनी ( सुमात्रा ) 
पड़ता था जिसे दरकिन्द ओर शलाहत ( मलक्का रट्रेट ) के समुद्र घेरे हुए थे ।६ ः 

विंहल के बाद लांगबाजूस ( निकोवार ) पड़ता था जहाँ नंगे जंगली रहते थे। जब 
जहाज निकोब्रार के &ीपों के पास से गुजरते थे तब वहाँ के रहनेवाले अपनी नावों में चढ़कर जद्दाज 
के पास जाते थे और नारियल और अम्:र से लोडे बदलते थे। निकोबार के टापू अराडमन के 
समुद्र से अलग द्वोते थे। दो टापुओं में नरभक्षक रहते थे जो किनारे पर आनेवालों को खा 
जाते थे। कभी-कभी श्रनुकूल हवा के न मिलने से जहाजों को यहाँ ठहरना पड़ता था, और॑ पानी 
समाप्त द्वोने पर नाविकों को किनारे पर जाना पड़ता था।डे 

हरकिन्द के बाद, मासूदी, कलाह, सिम्फ ( चम्पा ), तथा चीन के समुदों का नाम 
लेता है शोर इस तरह, सब मिलाकर, सात समुद हो जाते हैं। 

सुलेमान एक दूसरी जगह कहता है कि चीनवाले जहाज सौराफ पर लद॒ते शौर उतरते 
थे.। वहाँ बसरा और शमान से माल चीन जाने के लिए श्राता था। यहाँ पानी गहरा न होने 
से छोटे जद्दाज बड़े जद्दाजों पर सुभीते से माल लाद सकते थे। बसरा और स्रीराफ के बीच का 
रास्ता १२० फरसंग॒( करीब ३२० समुद्री मील ) पढ़ता था। सौराफ से माल लादकर 
और पानी भरकर जहांज मशकत को, जो ओमान के छोर पर पड़ता था, चल देता था। सीराफ़ 
झोर मशकत के बीच का रास्ता दो सौ फरसंग ( ५४० मील ) था। मशकत से जहाज 
पश्चिम-भारत के समुद्र-तट और मलाया के लिए चलते थे । मशकत से क्‍्वबीज्ञन की यात्रा में 
एक मद्दीना लगता था ।४ 

क्वीलन में मीठा पानी भरकर जहाज बंगाल की खाड़ी की तरफ चल देते थे। रास्ते 
में लांगबाजुस पड़ता था। यहाँ से जद्दाज कलाइबार पहुँचकर मीठा पानी लेते थे। इसके बाद 
जद्दाज तियुमा पहुँचते थे जो कलाहबार से छः रिनों के रास्ते पर था। वहाँ से वे कुद ग 
होते €ुए चम्पा की खात ( श्रनाम और कोचीन चीन ) पहुँचते ये । यहाँ से सुन्दूरुलात 
का रास्ता दस दिनों का था। इसके बाद दक्षिण चौन-समुद्र आता था। इस समुद्र के पू्ों भाग 
में महद्दान नाम का टांग सइदीब और कलाह के बीच में पढ़ता था और लोग इसे भारत का 
ही भाग मानते थे ।५ 
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: सुलैमान जिय रास्ते से चीन गया, उसके सममले में हमें किसी कठिनाई का सामना नहाँ 
करना पढ़ता । सीराफ से उसका जहाज सीघे मशक्त पहुँचा और वहाँ से क्वीलन। क्वौलन 
से बंगाल की खाड़ी को पार जश़डमरूमध्य से होकर जाने में निकोबार-द्वीपसमूह्ट के एक द्वीप 
में जद्दाज ठदरता था। वहों से वह कलाहबार ( का का बन्दर, मलायाप्रामद्वीप के उत्तर में ) 
पहुँचता था। यहाँ से तियोमा का टायू ( मलय के दक्खिन-पूर्व में तियोमन टायू ), तियोमा से कदंग 
( सांजाक को खाड़ी में सेगावें नदी के मुहाने पर ), कुदय से चम्पा ( यानी चम्पा की उस 
समय की राजधानी ), चम्पा से सुन्दुरकूलात ( शायद दैनान का टापु ) और अन्त में सुन्पूरफूलात 
पे पोर्त द जा चीन की खाड़ी से खानकू यानी फेटरान । 

इस यात्रा में सीराफ से कैरटन तक करीब पाँच महीने लगते ये । 

इब्नखुर्शदबद् ( हिजरी की तीधषरी सरी )इस रास्ते का भौर खुलकर बयान करता 
है' । उसके अनुसार, यह रास्ता बसरा, खारक का टाएू, लावान का दायू, ऐरोन का ढाू, 
खैन, कैश, इम्रकावान, हुरमुज द्वोता हुआ सारा पहुँचता था। सारा उस समय पिन्च और 
फारस के बीच की सीमा था और वहाँ से देवल के लिए जहाज चलते थे। सारा से देबल, 
सिन्ध नदी का मुद्दाना और शऔतगीन जहाज पहुँचता था। यहाँ से भारत की सीमा आरम्भ द्ोती 
थी। भ्रौतगीन से आगे कोली, सन्दान, मली भौर बलीन पढ़ते ये। बलौन के आगे मार्ग अलग-' 
अलग हो जाते थे। समुद्रतट पर चलनेवाले जह्वज पापटन चले जाते थे। वहाँ से संजली- 
कबरकान, गोदावरी का मुहाना, ओर कौलकान द्वोते हुए जहाज चीन पहुँचते थे। दूसरे जहाज 
बलीन से सरन्दीव और वहाँ से जावा जाते थे। कुछ बलीन से सीषे चीन चले जाते थे । 

भारत के पश्चिमी और पूर्वों तट के बन्दरगाहों के बारे में हमें अलबेरुनी से भी कुछ पता 
चलता है। उसके अनुसार, भारतीय समुदतट भकरान की राजधानी तीज से आरम्भ होकर' 
दक्खिन-पुर्ब को देबल की ओर जाता था। देबल के श्लागे चलकर लोदारानी (कराची ), 
कच्छ, सोमनाथ, खम्भात, भड़ोच, सन्दान ( डामन ), खुबारा और थाना पढ़ते थे। इस 
समुद्र तट पर कच्छ और सोमनाथ के जल-ढाकुश्रों का जिन्हें घवारिज ( बावरिए ) कहते थे, बड़ा 
ढुपदव रहता था। थाना के बाद, जिमूर, वज्लम, कंजी दोते हुए जहाज पिंहल पहुँचते ये भौर 
वहों से चोलमराडल पर रामेश्वर* । 

सुलेमान के अनुसार, बसरा ओर बगदाद को चीनी माल बहुत थोड़ी तायदाद में पहुँचता 

आ।। इसका कारण खानएऊ्‌ में घड़ी-पड़ी आग लगना कहा गया है जिससे निर्यात के माल को: 
बहुत नुकसान पहुँचता था। अरब में चीनी माल न पहुँचने का कारण समुद्र में बहुत-से' 
जहाजों का टूटना था जियसे माल आने-जाने में बढ़ी कमी पड जाती थी। रास्ते में जल- 
डाकुओं से भी बढ़ा नुकसान पहुँचता था। अरब और चीन के बीच के बन्दरगाहों में भी अरब 
जहाजों को काफी दिन तक ठहरना पढ़ता था जिससे अरब व्यापारियों को अपना माल लाचार 
होकर बेच देना पड़ता था। कभी-कभी हवा जहाजों को ठीक रास्ते से हृठाकर यमन श्रथवा 
दूसरे देशों को भोर ढक्ेल देती थी जहाँ व्यापारी अपना माल बेच देते थे। चीन और अरब 
के बीच व्यापार की कमी का एक यह भी कारण था क्रि व्यापारियों को जहाजों की मरम्मत के 
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लिए अ्रथवा और किसी दु्धटना की वजह से काफी दिन तक ठहरना पढ़ता था।* जो भी 
हो, ऐसा माजूम पढ्ता है कि नवीं सदी में अरबों का व्यापर अधिकतर भारत, भलाया, सिंहल 
से ही था, चीन से कम । 

चीन के बादरी व्यापार को तांग सम्राद्‌ हि-कुत्छंग (८७४-८८६ ) के समय की एक 
दुधंटना से भी काफ़ी धक्का लगा। उस समय सेना ने बगावत करके कई नगरों को लूट लिया 
जिससे व्यापारियों को मलय के पश्चिमी समुद्रतट पर कलाह को भागना पढ़ा और यह बन्दर, 
कम-से-कम १०वीं सदी के आरम्भ तक, अरब-व्यपार का मुख्य केन्द्र बना रहा । १०वीं सदी के 
अन्त में केट्टन भर त्सुआनचू पुन: चीन के बाहरी व्यापार के मुख्य कैन्द्र वन गये ओर चीन 
का अरब, मलय, तांकिंग, स्याम, जावा, पश्चिमी सुमान्ना तथा पश्चिमी बोनियो से पुनः सीधा 
व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित द्वो गया* । इस युग में भारत का चीन के साथ व्यापार का क्‍या हाल 
हुआ, इसका हमें पता नहीं; पर बहुत सम्भव है कि अरबों के साथ शायद उन्हें भी अपना 
व्यापार मलय-प्रायद्वीप, स्याम, सुमात्रा श्रौर जावा फे साथ ही कुछ दिनों तक धीमित रखना 
पढ़ा दो । 

अरबों की नजर में भारतीय ब्यापार का बड़ा महत्त्व था। हजरत उमर ने जब एक 
व्यापारी से भारत के बारे में पूछा तो उसने कहा--“उसकी नदियाँ मोती हैं, पर्वत काल हैं और 
वृद्ध इन्नदैं ।” अरब और भारत के व्यापार का सबसे बढ़ा बन्दर उस समय ओबुल्ला था। 
इस बन्दर का भारत के साथ इतना घना सम्बन्ध था कि अरब उसे भारत का द्वी एक अंग 
सममते थे। २५६ हिज़ा में श्रोबुल्ला के नष्ट हो जाने पर बसरा भारतीय व्यापार का केन्द्र बन 
बैठा। अरबों का सिन्ध पर अ्रधिकार द्वो जाने पर यद्द व्यापार और बढ़ा और इसका मासूल 
खिलाफत को आय का एक बड़ा साधन दो गया । सौराफ ३३६ दिज़ा में नष्ट हो गया। उम्मान 
के पास, फेस नामक एक टापू था। याकूत का कहना दै कि भारतीय राजाओं में इस टापु के शायक 
का बहुत मान था; क्योंकि उसके पास बहुत-से जहाज थे । काजवीनी ( द्विज्जी ६८६ ) फे अनुसार, 
केस भारत के व्यावार का मण्डी और उसके जहाजों का बन्दर भा। भारत से वहाँ अच्छा-से- 
भच्छा माल लाया जाता था ।३ अबूजैद सैराफ़ी ( ह० ६वीं सदी ) इस बात का कारण बतलाते 
हुए कि जद्दाज लालसागर द्वोकर मिश्र क्‍यों नहीं जाते श्ौर जद्दा से लौयकर भारत क्यों चलते 
जाते हैं, कहता है--'इसलिए कि चीन और भारत के समुद्र में मोती होते हैं, भारत के पहाड़ों 
भ्रौर जगलों में जवादिरात और सोने की खानें हैं, उसके जानवरों के मुँह में द्वाथीदोंत हैं, 
इसकी पैदावार में आबनूस, बेंत, जद, कपूर, लौंग, जायफल, बक्रम, चन्दन और सब प्रकार 
के झुगन्धित द्वग्य द्वोते हैं, उसके पक्षियों में तोते और मोर हैं और उसकी भूमि की विश 
में कस्तूरी है ।”४ 

इन खुर्दादबद ( हि० २५० ) में भारत से ईराक जानेवाली वस्तुओं की सूची में थे सब 
चीजें हैं... सुगन्धित लकड़ियाँ, चन्दन, कपुर, लौंग, जायफल, कबाबचीनी, नारियल, सन के कपड़े 
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झौर हाथदाँत, सरम्रीब के सब प्रकार के लाल, मोती, बिल्लौर और जवाहरात पर पालिश करने 
का कोररडढ, मालाबार से काली मिर्च, गुजरात से सीसा, दक्खिन से बक्षम और तिस्व से कुटबाँप 
और बेंत । 

हुदूदए आलम ( ६८२-७३ ) से हमें पता चलता है कि १०वीं सदी में अभरव में कामरूप 
से सोना और अगर, उड़ीसा से शंत् और हाथी रात ; माताबार से मिचे, खम्भात से जूते, 
रायविर्ड' से पगडी के कपड़े, कम्नौज के राज्य से जवाहरात, मलमल, पगढ़ियाँ, जड़ी-बुटी और 
नेपाल से कस्तूरी आती थी।'* मासुदी और बुखारी भी खम्भात के जूतों की प्रशंया करते हैं। 
थाना के कपड़े प्रसिद्ध थे जो या तो वहीं बनते थे या देश के भिन्‍्न-मिन्‍न भागों से वहाँ 
आते थे ।९ 

मुसइर बिन मुहलहिल ( ३३१ हि ) फे अनुसार, भारत के गजायर बरतन श्ररब में 
चीनी बरतन की तरह बिकते थे। व्यापारी लोग यहाँ से सागौन, बेंत, नेजे की लकड़ियाँ, रेबनद- 
चीनी, तेजपात, ऊई, कपूर और लोबान ले जाते थे। इब्चुल फर्ीह (द्वि० ३३० ) फै 
अनुसार, भारत और पिन्ध से सुगन्धित द्वव्य, लाल, हीरा, अगर, अम्बर, लौंग, सम्बुल, कुलंजन 
दालचीनी, नारियल, दरें, तृतिया, बकम, बेंद, चन्दन, सागौन की लकड़ी और काली मिर्च बादर 
जाती थी 3 अरब लोग भारत से चीन को गैंडे के सींग ले जाया करते थे। वहाँ इनकी 
बेशक्रीमत पेटियाँ बनती थीं। भारत से खाने के लिए सुपारियाँ भी जाने लगी थीं।४ 
भारत के सुप्रस्रिद्ध मलमल के बारे में सुलेमान लिखता है--“यहाँ जो कपड़े बुने जाते हैं वे इतने 
बारीक द्वोते हैं कि पूरा कपड़ा ( थान ) एक श्र गृठी में थ्रा जाता है। ये कपड़े सूती होते हैं और 
इन्हें मैंने स्वयं देवा है ।”” लगता है, इस युग में भारत से छपे कपड़े मिल्न जाते थे। ऐसे बहुत 
से कपड़ों के नम्‌ने मिल्ल में मिले हैं ।५ 

दसवीं सदी में पिन्ध के सोने के सिक्कों की भारत में बढ़ी माँग रहती थी । सुन्दर पेटियों 
में सजी पन्‍ने की अगूठियाँ यहाँ आती थीं। मूँगे और दहंज की भी यहाँ काफी माँग थी। 
मिक्ली शराब की भी कुछ खपत थी। रूम से रेशमी कपड़े, समूर, पोस्तीन और तलवारे' आती 
थीं। फारस के गुलाबजल को भी कुछ खपत थी। बसरे से देवल और खजूर आता था। चोल- 
मरडल में अरबी घोड़ों की माँग थी । ६ 

इस युग की भारतीय जद्दाजरानी का अरबी अथवा चीनी साहित्य में उल्लेख नहीं है। 
शायद इसका कारण यद्द हो सकता है कि अरबों और चीनियों ने सुमात्रा और जावा की 
जहाजरानी और भारतक्ी जहाजरानी को एक द्वी मान लिया हो; क्योंकि वे सुमात्रा और जावा 
को भारत का ही एक भाग मानते थे। जो भी हो, अरबों के भौगोलिक साहित्य में बहुत-से ऐसे 
प्रसंग आये हैं जिनसे पता चलता है कि भारतीय व्यापारी फार॒स की खाड़ी में बराबर जाया करते 
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थे । ईसा की नवीं सदी में, अबूजैर सैराफी, इस प्रसंग में कि भारतीय सहमोज नहीं करते ये, 
लिखता है---'े हिन्दू-व्यापारी सीराफ में आते हैं । जब कोई भरब व्यापारी उन्हें मोजन के लिए 
निमन्त्रण! देता है तब वे सो और कभी उससे भी अधिक होते हैं। पर उनके लिए ग्रद जहूरी 
होता है कि हर एक के सामने अलग-अलग थाल रखा जाय जिसमें कोर दूसरा सम्मिलित न दो 
सप्ठे ।' यहाँ हम भारतीयों के उस रिवाज का उल्लेख पाते हैं जिसके अनुसार अरबों की तरह 
दस्तरखान में बैठकर एक साथ खाना मना था। बुजुर्ग इब्न शहरयार ने अ्रजायबुल द्विन्द में बीसों 
जगह बानियाना के नाम से अरब जहाजों के भारतीय यात्रियों का नाम लिया है ।१ ' 


४ 


दसवीं सदी के बाद भी, चीन के व्यापार में अरबों और भारतीयों का बहुत बड़ा हाथ 
रहा | चू-कु-फाई ( ११७८ ई० ) लिखता है--“कीमती माल के व्यापार में कोई भी जांति 
अरबों (ता-शी ) का मुकाबला नहीं कर सकती। इनके बाद जावा ( शो-पो ) के लोगों का 
नम्बर आता है, तीसरा पलेमबेंग ( सान-फो-त्सी ) के लोगों का और इसके बाई दूसरों का।?९ 
लगता है, घू-कुफाई ने जावा और पालेमबेंग के व्यापारियों में हिम्दुस्तानियों को भी शामिल 
कर लिया है। 

पिंग-चू-को-तान (११२३ ६० ) में कहा गया है कि किया-तु नाम के जहाज चीनी 
सुमुद में बराबर आते-जाते रहते थे। भी हथ का कहना है कि ये जहाज मालबार के समुद्र तट 
पर चलनेवाले कतुर नाम के जहाज थे। कालीकट के ये जहांज साठ से पैंसठ हाथ तक के दवोते 
थे और इनके दोनों सिरे चुकीले होते थे |3 

पिंग-घू-को-तान से यह भी पता चलता है कि किया-लिंग यानी कलिंग के समुदतट पर 
चलनेवाले बड़े जहाजों पर कई सी आदमी सफर करते थे, पर छोटे जहाजों पर सौ या उतसे 
कुछ अधिक। ये व्यापारी अपने में से किसी व्यापारी की अपना नायक चुन लेते थे और वह 
झपने सहायक की मदद से सब काम-काज चलाता था । केण्टन के नावध्यक्ष की भ्राज्ञा से, घद्द 
अपने अनुयायियों की मदद से हल्की बेत की सजा दे सकता था। इस नायक के लिए यद्द भी 
आवश्यक था कि वह अ्रपने किसी साथी के मर जाने पर उसके माल को फिहरिस्त तैयार को॥४ 

इन व्यापारियों का यह कहना था कि वे उसी समय समुद यात्रा करते थे जब जद्दाज 
बड़ा हो और उसमें काफी (ंख्या में यात्रा करनेवाले हों; क्योंकि रास्ते में बहुत-से जलडाकू अपने 
देश को 'न जानेवाले जद्दाजों को लूट लिया करते थे। मेंद माँगने की प्रथा भी इतनी अधिक थी 
कि भेंट माँगनेवालों को तृप्त करना भी आसान काम नहीं था। इसके लिए साथ में सौगात का 
काफी सामान रखना पड़ता था । इसलिए, छोटे जद्दाज काम के नहीं द्वोते थे । ' 


व्यापारी चिंट्िठियोँ डालकर, जद्दाज की जगद्ट को भापस में बाद लेते थे और अपनी 
. जगहों में माल लाद लेते थे । इस तरह प्रत्येक व्यापारी को कहे फुट जगद्ट माल रखने को मिल 
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जाती थी । शात में व्यापारी अपने सामानों पर ही विस्तर ढालकर यो रहते थे। सामान में 
बरतन-भोंडे काफी होते ये । 

नाविकों को तूफान और बरसात का इतना भय नहीं होता था जितना जद्दाज के समुद 
में टिक जाने का। ऐसा होने पर उसकी मरम्मत केवल बाहर से ही हो सकती थी और इससे 
लिए विदेशी दास काम में लाये जाते थे । 

जहाजों के निर्यामक समुद के किनारों से भली-भोति परिचित द्वोते ये। रात में, नक्षत्रों 
की गति से, वे अपने जहाजों का संचालन करते थे झौर दिन में सूर्य की सद्दायता से। सूर्य के 
हव जाने पर वे कुतुबनुमा की सद्दायता लेते थे अथव्रा समुद्र की सतह से कैंटिया डोरी की मदद से 
थोड़ी मिट्टी निकालकर और उसे सु“घरूर अपना स्थान निश्चित करते थे | यह परीक्षा शायर 
झाय॑सुर के सपारगजातक की भूमि-परीक्षा थी। 

उपयुक्त वरणन में हम कृतुबनुमा का उल्लेब् पाते हैं | बीजले* का कहना है कि चीनी 
नाविक तीसरी सदी में फारस की खाड़ी की यात्रा में कुतुत्रनुप्रा काम में लाते थे, पर इस सम्बन्ध, 
में उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया है। इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है कि चीनी जहाज इस 
युग में अथवा इसके बाद भी फारस की खाड़ी तक पहुँचते थे। श्री रेनो* कुतुबनुमा-सम्बन्धी अनेक 
अरबी उल्लेब्रों को जाँचने के बार इस प्रमाण पर पहुँचते हैं कि बारहवीं सरी के अन्त में और 
तेरहवीं सदी के आरम्भ में कुतुबनुमा का प्रयोग साधारणहप से होने लगा था | पर हम यहाँ 
मिलिन्दप्रश्न की जहाजरानी-सम्बन्धी एक उल्लेव की ओर पाठकों का ध्यान दिलाना चाहते हैं । 
हमें कहा गया है कि चीन तक चलनेवाले भारतीय जद्दाजों पर एक यन्त्र होता था जिसकी 
हिफाजत निर्यामक करता था और उसे किसी को छूने नहीं देता था। इस यन्त्र का 
किसलिए प्रयोग होता था इसका हमें मिलिन्दप्रश्न से कोई उत्तर नहीं मिलता | हो सकता है कि 
यह झुतुबनुमा हो । जो भी हो, यह तो निश्चित है कि बारहवीं सदी में इसका प्रयोग होने लगा 
था। भारतीय साहित्य में तो मुझे इसका कोई पुराना उल्लेख नहीं मिलता है। 

चाओ-जु-कुआ भी बारहवीं और तेरहवीं सबभ्यों में चीन औ्रौर अरब के व्यापार पर 
काफी प्रकाश डालता है | उससे पता चलता द्वै कि उप्त युग में चीनियों, अरबों, और भारतीयों 
का हिन्दमहासागर में काफो पास का व्यापारिक सम्बन्ध था। तांकिंग में अगर, सोना, चाँदी, 
लोहा, ई गुर, कोडी, गेंडे के सींग, सीप, नमक, लाकर, कपास ओर सेमल की रूईं का व्यापार 
दोता था ।१ अन-| में जहाज के पहुँचने पर राज-कर्मचारी एक चमड़े की बद्दी के साथ उसपर 
चढ़ जाते थे भर इस बही में सफेद रंग से माल का ब्योरा भर देते थे । इसके धार माल उतारने 
की भ्ाज्ञा दी जाती थी । इसमें से राजस्व माल का हे भाग द्ोता था। बाकी माल का देर-फेर दो 
जाता था। खाते में बिना दर्ज माल जब्त कर लिया जाता था।४* अनाम में विदेशी व्यापारी 
कपूर, कस्तूरी, चन्दन, लखेरे बरतन, चीनी मिट्टी के बरतन, सीसा, रॉगा, सम्शु और शफ्कर 

का व्यापार करते थे | कम्बुज में दाथीदाँत, तरद-तरद्द के अगर, पीला मोम, सुर्खाब के पर, 


१. वीजक्े, डॉन ऑफ जियोग्राफी, १, ४६० 
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डामर की रजन, विदेशी तेल, छोंठ, सागौन कौ लकड़ी, ताजा रेशम, और सूती कपड़े का व्यापार 
होता था। कम्डुज के माल के बदले में विदेशी व्यापारी चाँदी, सोना, चौनी बरतन, साटन, चमड़े 
से भढ़े ठोत, उम्शु, शक्कर, मुरब्बे और सिरका देते थे । * मलय प्रायद्वीप में इलायची, तरह- 
तरह के अगर, पीला भोम और लाल किनों गोंद का व्यापार होता था ।* पालेमबेंग (पु्वों सुमात्रा) 
में कछुए की खपड़ियाँ, कपूर, अगर, लाका को लकड़ी, लवंग, चन्दन और इलायची द्ोती थी । 
यहाँ बादर से मोती, शोबान, गुलाबजल, गर्डेनिया के फूल, मुरा, हींग, कुठ, दाथीदोंत, मूँगा, 
लहसुनिया, अम्भर, सुती कपड़े और लोदे की तलवारें भाती थीं। माल की अदला-बदली के 
लिए सोना, चाँरी, चीनी बरतन, रेशमी किमलशात्र, रेशम फे लब्छे, पतले रेशमी 
कपड़े, शक्कर, छोदा, सम्शु, चावल, सूखा गलांगल, रुचबाब' झौर कपूर काम में लाते थे ।३ 

झुस्ात्रा उस जल-डमल्मध्य का रक्षक था जिससे निकलकर विदेशी जहाज चीन जाते 
थे । प्राचीनकाल में श्रीविजय के राजाओं ने जल - डाकुओं को रोकने के लिए वहाँ एक लोहे 
की सिकढ़ी, जो ऊपर उठाई-बिराई जा सकती थी, लगा रखी थी। व्यापारी जहाडों के शआने 
पर वह नीचे गिरा दी जाती थी । बारहवीं सदी में शान्ति होने से यह व्िकदी उतार ली गई 
थी झौर लपेटकर किनारे पर रख दी गई थी । कोई भी जहाज बिना सलका के जल-डमरूमध्य 
में झाये आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था।४ 

मलय-प्रायद्वीप के क्वांतन-प्रान्त में पीला-मोम, लका की लकड़ी, अगर, आबनूस, कपूर, 
हाथीदाँत और गैंडे के सींग मिलते थे। इनकी अदला-बदली के लिए विदेशी व्यापारी रेशमी 
छाते, किटीसोल, द्ो-ची के रेशमी कपड़े, सम्शु, चावल, नमक, शक्कर, चौनी बरतन और 
सोने-चोँदी के प्याले काम में लाते थे ।* 

लंकासुक ( केदा की चोटी के पास ) समृद्ध देश था। यहाँ हाथीदाँत, गैंडे के सींग 
और तरह-तरह के अगर होते थे। विदेशी व्यापारी सम्शु, चावल, हो-ची के रेशमी कपड़े 
और चीनी बरतनों से अदल-बरल करते थे । पहले वे माल की कीमत सोने-चाँरी से निर्वारित 
करते थे। बेरनंग ( सलय ) में भी अगर, लाका को लकड़ी श्ौर चन्दन; हाथीदाँत, सोना- 
चॉँदी, चीनी बरतन, लोहा, लखेरे बरतन, सम्शु, चावल, शक्कर भोर गेहूँ से बदले 
जाते थे।* 

बोनियों में चार तरह के कपूर, पीला मोम, लाका की लकड़ी और कछुए की खपदियाँ 
होती थीं। इनसे अदला-बदली के लिए व्यापारी सोना-चोंदी, नकली रेशमी कपड़े, पटोंले, 
र'गीन' रेशमी कपड़े, शीशे के मन के भोर घोतल, रॉगा, द्ाथीदाँत के जन्तर, लखेरी तश्तरियों, 
प्याज्षि तथा नोले चीनी बरतन काम्र में लाते थे।७ 


१, अआशोजुकुआ, ए० १३ 
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( शशह् पु 
जांवा में गन्ना, तारो, दाथीदाँत, मोती, कपूर, कछुए की खपदियों, सौंफ, रर्बंग, इलायची, 
बढ़ी पीपल, लाका की लकही, चटाइयाँ, विदेशी तलवारों के फल, मिच', सुपारी, गन्धक, 
केसर, सम्पन की लकड़ी और तोतों का व्यापार दोता था। विदेशी व्यापारी आल की अदला- 
बदली सोना-चाँदी, रेशमी कपड़े, काका दमिश्क, ओरिस की जढ़, ईगुर, फिठकिरी, स्रोहागा, 
संखिया, लोदे की तिपाइयाँ तथा सफेद और नोले चीनी बरतनों से करते थे ।* 
पूवेंकाल की तरह, १२वाँ सदी में भी, सिंइल रत्नों के लिए प्रसिद्ध था। लहसुनिया, 
पारदर्शों शाशा, भानिक और नीलम वहाँ से बाहर जाते थें। यहाँ इलायची, मूलान की छाल 
तथा खुगन्धित द्वव्य भी द्वोते थे जिन्हें व्यापारी चन्दन, लवंग, कपूर, सोना-चोंदी, चीनी बरतन, 
घोड़े और रेशमी कपड़ों से बदलते थे |* 
मालाबार के समुद्र-तद से भी बड़ा व्यापार चलता था। यहाँ मोती, तरह-तरह के 
विदेशी रंगीन सूती कपड़े तथा सादे कपड़े मिलते थें। यहाँ से साल पेराक के समुद्ृतट पर 
क्वालातेरोंग और पालमबेंग जाता था और वहाँ दो-ची के रेशमी कपड़े, चीनी बरतन, कपूर, 
सुबाबे, लवंग, भी मसेली कपूर, चन्दन, इलायची ओर अगर से बदला जाता था ॥३ 
गुजरात से नील, लाल किनों, हड़ औौर छींट अरब के देशों में भेजी जाती थी। गुजरात 
में मालवा से दो हजार बेलों पर लादकर बाहर भेजने के लिए सुती कपड़े आते थे ।४ 
चोलमण्डल से मोती, हाथीदाँत, मुँगा, पारदर्शों शीशा, इलायबी, अध पारदशों 
शीशा, रंगीन रेशमी कोर के सूती कपड़े तथा सादे सृती कपड़े बाहर भेजे जाते थे। 
आठवीं सदी से बारहवीं सदी तक के” साद्दित्य में भी घहुधा भारतीयों के समुदी व्यापार 
का उल्लेख आता है, विशेष कर द्वीपान्तर के साथ। अरबों की तरद्द भारतीय नाविकों की 
भौगोलिक शृत्ति जागरित न द्वोने से, हमें भारतीय साहित्य में बन्दरगाद्दों और उनसे चलनेवाले 
व्यापार का पता नहीं चलता ; पर इसमें जरा भी यन्देह नहीं कि इस युग में भी भारतीय व्यापारी 
जल और थल की यात्रा से जरा भी नहीं घबराते थे। जेमेन्द्र अपनी अवदानकह्पलता* 
में बदर द्वीप-अवदान में कहते हैं-. 
4इस्योरोहयदेदया यदृचज्ञाः स्वश्ो! सदाअ क्िहा 
यहा गोणदुक्ीक्षया जल्लभरदोसोदुताः सिन्धवः । 
झंप्यन्ते भवनस्थक्रीकज्ञनया ये चाटवीनां तदाः 
तद्वीयस्य सहाकानां विष्तसतः सस्वोजिंतं सफूर्जितम्‌ 
इस श्लोक से पता चलता है कि केसे अ्रदम्य उत्साहवाले, खेल-ही-खेल में ऊँचे पहाईं 
पार कर जाते ये, छोडे तालाब की तरह सामर को पार कर जाते थे और किस तरह वे जंगलों 
को उपवन की तरह पार कर जाते थे । 
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द्वीपान्तर का उल्लेख कथा-सरित्सागर में शक्षिदेव की कहानी में भी आता हैं श्र, 
जैसा हम देख भागे हैं, ईशानगुक्देवषद्धति से" हमें पता चलता'है कि द्रोणमुख अर्थात्‌ नदी 
के मुद्दानेवाले बन्दरों से हीपान्तर को जद्दाज चलते थे। भविसत्तकद्दा * में भारत से द्वीपान्तर 
जाने का सुन्दर वर्णान दै। कत्रि कहता है-- 


“बहयइ वहन्ति जलूदर रौदि दुत्तरि भ्रत्थाहि मासमुद्दि। 
कंघन्तए दीवंतर थलाइ पेक्खन्ति विविष कोऊल्ाई ॥ 
अर्थात्‌-...वे अथाह, दुस्तर समुद्र में अपने जहाज चलाकर द्वीपान्तर के स्थलों को पार 
करके नाना प्रकार के कोतूइल देखते थे । 
अब प्रश्न उठता है कि जिन जहाजों पर भारतीय नाविक इस युग में यात्रा करते थे 
वे केसे होते थे ? इस .प्रश्न का उत्तर भोज अपने युक्तिकल्पतरु में दे देते हैं। मध्यकाल के 
और दूसरे शास्त्रों की तरह, भोज ने भी नौकाओं और जहाजों के वर्णन में शास्त्रीयता का 
पक्त लिया है, फिर भी उनके वर्णन में बहुत-सी ऐसी बातें हैं. जिनसे भारतीय जहाजों का नक्शा 
हमारे सामने आ जाता है । सबसे विचित्र, पर ठीक बात, जो भोज भारतीय जद्दाजों की बनावठ 
के सम्बन्ध में बताते हैं वह यद्द है कि जहाज में लोह की कीलें लगाना मना था। जहाज के 
तख्ते रस्पी से सी दिये जाते थे? । इसका कारण भोज यह बताते हैं कि जलस्थ चुम्बकीय 
शिक्षाओं से खिंचकर लोढे की कौलोंवाले जहाज उन शिलाओं से टकराकर डूब जाते थे। पर 
इस बात में कोई तथ्य नहीं है। ठीक बात तो यह है कि अरबों की तरद भारतीय भी अपने 
जहाज के तख्तों को नारियल की जटा की रत्सियों से सीकर बनाते थे। उन्होंने अपने जहाजों 
में कील लगाना क्यों नहों सीखा, इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिलता। 


भोज के अनुसार, नावें दो प्रकार की होती थीं--सामान्य, जो नदी पर चलती थीं 
ओऔर विशेष श्रर्थात्‌ वे जद्दाज जो समुद्र में चलते थे। नदी पर चलनेवाली सामान्य नाबों के 
नाम भोज ने क्ुद्रा, मध्यमा, पटला, भया, दीर्घा, पत्रपुटा, गर्भका और मन्थरा दिये हैं । उपयुक्त 
तालिका में क्षुद्रा पनस॒ुश्या के लिए, मध्यमा मर्मोली नाव के लिए, भीमा बड़ी नाव के लिए, 
अपला तेज नाव के लिए और मन्यरा घीमी नाव के लिए है। पटला शायद पटैले के लिए 
है जिपका व्यवहार गंगा ऐसी नदियों में माल ढोने के लिए अरब भी होता है ( देखिए, हॉब्सन- 
जॉबसन पट लो ) । गर्भका अरब गोराब का रुपान्तर मालूम पढ़ता है। यह नाव गेली क तरह 
होती थी और समुद्री क्रथदा नदी की लड़ाइयों में काम में आती थी ( देखिए, दॉबसम-जॉबसन 
आाव )। इन नावों में भीमा, भया भर गर्भका सन्तुलित नहीं मानी जाती थीं४। 


3 इंशानगुरदेवपदसि, प्रिवेन्द्रम-संसक्ृत-सीरीज (६७), ए० २३७ 
३ भविसत्तकह्दा, *१।३-०७. हरमन याकोबी द्वारा समभ्पादित, स्थूनिस, १३१८ 
३ नसिन्धुग/शाहंति कौहबन्ध सरक्नौहकान्तेइियते द्वि क्ोहम । 
चिपच्ते तेन जल्लेषु नोका गुणव बन्ध निजगादु मोजः ॥ 
राघाकुमुद मुकर्जी, ए्‌ हिस्ट्री झॉफ इसिडियन शपिंग, ५० ३१, फु० नो* ३, 
दंडन, ३३१२ 
३४ बही, ए० २२-२३ 
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समुद्र में चलनेवाली नावें दो किस्म की होती थीं, यथा दीर्घा भर उच्नता। दीर्ा नावें 
छः तरह की होती थीं। उनझे नाम और नाप निम्नशित्वित हैं--दौर्षिका (३३ »€ ४ 2८ २३ दाष), 
तरणी ( ४८३८ ६ )९ ४४ दाव ), लोला (६४१८८ २४५६हं दाथ ), गत्वरा (८५०३५१०१५ 
६ हाथ ), गामिनी ( ६६ १८१२)८ ८ दवाथ ), तरी (११२०८ १४ ७८११६ हाथ ), जँघाला 
(१९८३ १६ ८ १२६ हाथ ), क्षाविनो ( १४४ %१८ 2९१४६ दाथ ), घारिणी (१६०३६ 
२० १८१६ हाथ ), और वेगिनी ( १७६ ८ २२ )८ १७६ दाथ )। इनमें लोतज्ञा, गामिनी भौर 
प्वाविनी अशुभ मानी जाती थीं" । 

उपयुक्त तालिका में कुछ नाम, यथा लोजा, दीर्षिका, गामिनी, वेगिनी, धारिणी और 
प्राविनी गुणवाचक हैं । तरी और तरणी समुद्र के किनारे चलनेवाले जहाज मालूम पढ़ते हैं। 
पर इस तालिका में दो नाम ऐसे हैं जिनपर विचार करना आवश्यक है। गत्वरा, मेरी समम में, 
मालाबार के समुद्र तट पर चलनेवाले कतुर नाम के जहाज का संस्क्ृत रूप है। कठुर के दोनों 
पिरे नोकदार होते थे और सत्र हवी सदी में यह गेली पे भी तेज चल सकता था ( होबसन- 
जॉबसन, देखो कतुर )। इसमें भी शक्र नहीं कि जंघाला जंक का रूप दै जिसका प्रयोग चीनी 
जहाजों के लिए १३०० ६० से बराबर चला आता है। जंक को व्युत्पत्ति चीनी च्वेन जे को 
गई है। प्राचीन अरबों ने जंक शब्द मलाया के नाविकों से सुना द्वोगा; क्योंकि जंक शब्द 
जावानी और मलग्र “जोंग” और “अजोंग” ( बड़े जहाज ) का रुपमतर है ( दॉबवन-जॉब्सन, 
देखो जंक )। श्रव प्रश्न यह उठता दै कि जंधाला संस्क्रत में किस भाषा से लिया गया--चीनी 
से अथवा सलय से ! संस्कृत का शब्द तो यद् मालूम नहीं द्वोता। सम्भव दै कि संस्कृत में यह 
शब्द हिन्द-एशिया से आया हो । इस सम्बन्ध में मैं एक दूधरे शब्द जंगर पर ध्यान दिलाना 
चाहता हूँ जिससे मद्रास के समुद्रतः पर चलनेवाली एक नाव को बोब द्वोता है। यद्द नाव दो 
नावों को जोड़कर और उनपर तख्तों का चौतरा ओर बाँस का बाढ़ लगा कर बनती थी। इस 
शब्द की उत्पत्ति तमिल-मलयाली संगाडम-चन्नाटम्‌ से मानी गई है जिसकी ब्युत्पत्ति के लिए 
हमें संस्क्ृत संघाठ की शरण जाना पड़ता है। इस शब्द के बारे में एक उल्लेखनीय बात यहद्द भी 
है कि ईसा की पदली सदी में पेरिक्षद में इसका व्यवद्वार हुआ है। अब प्रश्न यह उठता दै कि 
जंक, जंगर और जंघाला में क्या सम्बन्ध है और ये शब्द किस भाषा के शब्द के रुपान्तर हैं ! 
बहुत सम्भव दै कि संस्कृत संघाट से ही यद्ट शब्द बना है। चोलमरहल भौर किंग से यह्द 
शब्द हिन्द. एशिया पहुँचा होगा और वहाँ उसका रूप जोंग द्वो गया होगा। बाद में, इसी शब्द 
को चीनी जंक कहने लगे । 

“उम्तता” किस्म की नावों के बारे में और कुछ न कहकर फेवल यद्दी बतला दिया गया 
है कि वे ऊँची द्वोती थीं। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता दै कि शायद इस जद्दाज का 
पेंदा माल लाइने के लिए काफी गहरा बनता था। उन्‍नता के निम्नलिखित भेद थे; यथा 
ऊर्प्वा ( ४८ %(२४)८ २४ हाथ ), भनृर्ष्वा ( ४८३ २४ )८ २४ द्वाथ ), स्वर्यामुली (६४४ 
३२% ३२ द्वाथ ), गर्मिणी (८० ३८४० % ४० हाथ ) ओर मन्यरा ( ६६ 2९ ४८ ६ ४८ द्वाथ ) 
इसमें ऊर्ध्या, गर्मिणी और मन्यरा अशुभ मानी जाती थीं। स्वर्णमुख्ी नाम के जहाज तो 
झठारदवीं सदी में भी बंगाल के सम्ुदतद भर गंगा में चलते थेर । 

$. दाधाइुमुद मुकर्जीं, ए हिस्द्री कक इृणिडिमन शिविंग, ४० ३१-२४ 

३, बही, पृ० २४ | 
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' “युह्षिकर्पतर” का कहना है कि उस समय जद्धाज सोने-चॉदी और तोंबे के अरूंकारों 
से सजाये जाते थे। चार मस्तूलवाले जद्दांज सफेद रंग से, तीन मस्वूलवाले लाल रंग से 
दो मस्तूलवाले पीले रंग से और एक मस्तूलवाले नीले रंग से रँगे जाते थे। इन जद्वाजों के 
मुख सिंह, महिष, नाग, द्वाथी, बाध, पक्की (बत्तत्न और मोर ) मेंढुक॒ और मनुष्य के आकार 
के दोते थे* । 

कमरों की दृष्टि से जद्बाजों को युक्ति कल्पतरु तीन भागों में बॉँटता है; यथा, (१) 
सब॑भन्दिरा, जिसमें जहाज के चारों ओर रहने के कमरे बने द्ोते थे। इन जद्दाजों पर घोड़े, 
सरकारी खजाना और औरतें चलती थीं। (३ ) मध्यमन्दिरा, इस जद्दाज पर कमरे डेक के 
बीच में बने होते थे । ये जद्धाज लम्बे समुद्री सफरों और लड़ाई के काम में आते थे* । 

जैक हम ऊपर कह श्राये हैं, इस काल में भी बंगाल की खाड़ी ओर दिन्रमद्यातागर में 
जलदस्युओं का भय रहता था। क्ेमेन्द्र ने अपने बोविसत्त्वावदानकल्पलता में कद्दा दै कि किन्न 
तरद् कुछ व्यापारी अशोक के पास नावों द्वारा समुद्र में डाका डालने की शिकायत लेकर पहुँचे । 
उन्होंने यह भी कद्दा कि अगर डाके रोके न गये तो वे अपना व्यापार छोड़कर कोई दूसरी ऋृत्ति 
प्रहए कर लेंगे? । यहाँ नागों स तात्पर्य अरणडसान और नीकोमार के रहनेदालों से है। इनकी 
लूट-खसोः की झादतों का वर्णन मणिमेखले और नवीं सदी के अरब यात्रियों ने किया दहै। 

इस युग के भारतीय साहित्य में देश के आयात-निर्यात-सम्बन्धी बहुत कम वर्शान हैं, 
फिर भी, कपड़ों और रत्नों के व्यापार के कुछ उल्लेख हमें मिल जाते हैं। मानधोल्लास से हमें 
पता चलता है कि पोद्दालपुर ( पैठन ), चीरपलली, नागपत्तन ( नागपटनम्‌ ), चोलमणडल, 
अल्लिकाकुल ( चिकाकोल ), सिंहल, अनद्विलवाड ( अ्रणहिलपद्दन ), मूलस्थान ( मुलतान ), 
तोएडीदेश ( तेंडीमसडल ), पंचपट्टन, महाचीन ( चौन ), कलिंगदेश और वंग देश के कपड़ों 
का काफी व्यापार चलता रहता था। ४ 

इस युग में रत्न-शास्त्र के बहुत-से अन्थ लिखे गये जिनसे हमें भारत के रत्न-व्यवताय॑ 
के बारे में पता लगता है। निम्नलिखित महारत्न गिनाये गये दैं-...बज् (हीरा), मुक्का, माणिक्य, 
चोल ( नीलम ) तथा मरकत ( पन्ना ) । उपरत्नों मे जमुनिया, पुखराज, लद्दसुनिया भ्ौर प्रवाल 
गिनाये गये है । बुद्धभट ने इनमें शेष ( ओ्रोनिक्स ), करकेतन ( क्राइसोबेरिल ), भीष्म (१), पुलक 
( गार्नेंट ), रुषिराक्ष ( कारनेलियन ) भी गिनाये हैं । छः झौर उपरत्नों के यथा--विमलक, 
रजमणि, शंख, प्रह्ममणशि, ज्योतिरव ( जेस्पर ) भर सस्यक नाम श्राते हैं | ५ फिरोजा और 
लाजवद भी उपरत्न माने ये हैं । 

रत्नों के ब्यापारी रत्नों की परीक्षा उत्पत्ति, आकार, रंग, जाति तथा दोष-गुण देखकर 
निर्धारित करते थे । ६ 





१. राधाकुमुद मुक्जी, प्‌ हिस्द्रो अफ इस्डियन शिविंग, एृ० २२९ 
३२, वही, ए० २६ 

३. बोधिसरवावदानकश्पतञ्ञता, ए० १६३-११४ 

४. मानसोल्क्षास, २, ६, १७-२० 

है. लुई फिनो, जे लेपिदेयर, झा दियों, प्ृ०, १७) पेरिस, $्६६ 
६. घही, २१--२४ 
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शास्त्रों में होरे का उत्पत्तिस्थान सुराष्ट्र, हिमाशय, भात॑ंग ( गोशक॒णडा कौ खान ), पौराद, 
कोयल, मैरायातट तथा सुर्पार साना गया है। पर इनमें से अधिक जगदों में दौरा नहीं मिलता। 
शायद इनके नाम सूची में इसलिए था गये हैं कि शायर वहाँ हीरे का व्यत्रहार होता था अथवा 
उन जगहों से द्वीरा बाहर भेजा जाता था। कलिंग यानी उड़ीसा के कुड जिलों में थ्रव भी दीरे 
मिलते हैं । कोसल से वहाँ दक्षिगकोसल की पसन्‍ना की खदान से मतलब है। वैश्यातठ से यहाँ 
चाँदा जिले की वेनगंगा ओर बैरागढ़ की खदान से मतलब है। * 

वराहमिदिर के अनुसार मोती, पिंहल, परलोक, सुराष्ट्र ( खम्भात की खाड़ी ), ताम्न- 
पर्यों ( मनार को खाड़ी ), पारशवास ( फारस की खाड़ी ), कौंवेरवाट ( कावेरीपट्टन ) 
और पाराड्यवाट (महुरा) में मिलते थे । अगस्तिमत ने इसमें श्रारवटी, जिसका पता नहीं चलता, 
और बबर यानी लालसागर से मिलनेवाले मोतियों का नाम जोड़ रिया है। लगता है, सिंइल में 
उस समय नकली मोती भी बनते थे । * 

सबसे अच्छे माणिक लंका में रावण॒गंगा नदी के पास मिलते थे। कुड् निम्नकोरि के 
माणिक कालपुर ( धर्मा ), अन्ध्र और तुम्बर में मिलते थे । लंका में नकली माणिक भी बनते 
थे और अक्सर ठग व्यापारी उन्हें ग्रसली कहकर बैच देते थें। 3 

लंका में, रावण गंगा के पास नीलम मिलता था। कालपुर (बर्मा ) और कलिंग में 
भी नीलम की कुछ साधारण खानों का उल्लेख है। ४ 

रत्नशास्त्रों के अनुसार, मरकत बर्बरदेश में समुद्र-किनारे के एक रेगिस्तान से तथा 
मगध से आता था। पहली खान, निश्चय ही, गेबेलजबारद नुवियन रेगिस्तान के किनारे लालसागर 
के पास है। मगध की खान से, शायद, हजारीबाग के पास, किसी पन्‍ने की खान से मतलब है। ५ 

उपरत्न कहाँ से आते थे इसका तो कम उल्लेख है, पर फिरोजा फिलस्तीन और फारस 
से, लाजवद॑ फारस से, मँगा शायद सिकन्दरिया से और रुघिराज्ष खम्भात के रतनपुर की खान 
से आते थे ९ 

कृमिराग, जिसे बाद में किरमदाना कद्दतें थे , कपड़े रैंगने के लिए फारस से आता था; 
पर, लगता है कि फारस के व्यापारों किरमदाना के सम्बन्ध में भारतीयों को गप्पें सुनाते थे। 
ऐसी द्वी एक गप्प का उल्लेख दरिषेण के बृद्वतूकथाकोष की एक कहानी में दे जिसमें कहा गया 
है कि एक पारसी ने एक सड़की खरीदी । उसे उसने छः: मद्दीने तक खिलाया-पिलाया। बाद में 
जोक द्वारा उसका खून निकाला । उसमें पड़े कीड़ों से किरमदाना बनाया जाता था जिसका व्यघद्दार 
ऊनी कपड़ों के रैगने के लिए होता था। भगवती आराधना की ५.६७ वीं गाथा पर टीका करते 
हुए आशाधर ने भी यही कहा है कि चमेरंग-विषय ( समरकन्द ) के म्लेच्छ, आदमी का खून 


» सुभाषितरत्नभाण्डागार २४--२६ 

» बही, पृ० ३२-३४ 

» वही; पू० शे८--9७१ 

» बही, ए० ४३००-०४ ३ 

« वही, ए० ४३१--२४ 

- पृहतकथाकोष, १०२ (३१), ८०--८१, भी यु० एश० शपाध्याय 
पम्पादित, धंबई, १६४३ 
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जोक से मिकलवाकर एक घड़े में रखले ये और उसमें पढ़े कीड़ों के रंग ये कम्बत रैंगे जाते थे । * 
अन्यासी-ठुग के एक लेखक जादिज के अलुपार, किरमदाना स्पेन, तारीम और फ़ारस से भ्ात्ता 
था। तारीम शीराज के पूर्व में एक छोटा-सा नगर था जो किरमदाना के धर, भ्रार्मेनिया प्र 
कुंड दूर पढ़ता था ।* 


६ 


झबतक तो हम भारतीयों और अरबों की समुद॒यात्रा के बारे में कह आये हैं। 
यहाँ हम यद्द बतलाने की चेष्टा करेंगे कि भारतीयों का, स्थल-मार्ग की यात्रा के प्रति, इस युग 
में क्या रुत़ था। तत्कालीन संस्क्ृत-साहित्य से पता चलता है क्लि स्थल-मार्ग पर ठसी तरदद 
थात्ना होती थी, जिसतरद्द दूसरे युगों में । रास्ते में चोर-डाकुओं का भी उसी तरह भय रद्दता था, 
जैसे पहले के युर्गों में। कष्ट भी कम नहीं थे । पर, इतना सब होते हुए भी, व्यापारी बराबर 
थात्रा करते रद्दते थे । केवल यद्दी नहीं, वह तीथयात्रा का युग था और हजारों हिन्दू सब कष्ट 
उठाते हुए भी तीथ॑यात्रा करते रहते थे। बहुत-से प्राक्मण-परिडत भी अपनी जीविका 
के लिए देश भर में घूमा करते थे। दामोदर गुप्त ने कुइनीमतम्‌ में कद्दा है कि जो लोग 
घूम-फिरकर लोगों फे वेश, स्वभाव श्र बातचीत का अध्ययन नहीं करते, वे बिना सींग के 
बेल के समान हैं ।३ सुभाषितरत्नभाण्डागार४ में भी कहा गया है कि जो देशों की थात्रा नहीं 
करता और परिडतों की सेवा नहीं करता उसकी संकुचित बुद्धि पानी में पड़े घी की बूद की 
तरद्द स्थिर रहती है, इसके विपरीत जो यात्रा करता है और परिडतों की सेवा करता है, उसकी 
विस्तारित बुद्धि पानी में तेल की बूँद की तरह फेल जाती है। 

यात्रा की प्रशंसा करते हुए सुभाषितर॒त्नमण्डागार में कहा गया है कि यात्रा से तीर्थो 
का दर्शन, लोगों से मेंट-मुलाकात, पसे का लाभ, आ्राश्वय॑ंजनक वस्तुओं से परिचय, बुद्धि की 
चतुरता, बोलचाल में घड़का खुलना, ये सब बातें द्वोती हैं। इसके विपरीत, धर में पढ़े रहने- 
वाले गरीब का अति१रिचय से, उसकी स्त्री भी अनादर करती है, राजा उम्तकी परवाह नहीं 
करते । पता नहीं, घर में रहनेवाला कुँए में पड़े कछुए की तरह संसार की बातें केसे जान 
सकता है। 

जैसा ऊपर कहा गया है कि पति के यात्रा न करने पर तो उसकी स्त्री भी उसको उपेक्षा 
अवश्य करती थी, पर जब वह जाने को तैयार द्योता था तो वह्दी यात्रा की कठिनाइयों का 
स्मरण करके काँप उठती थी और तब वह यात्रा से अपने पति को विरत करना चाहती 
थी। सुभाषितरत्नभारडागार में एक जगह कहा गया है*-..'लज्जा छोड़कर वह रोती है, 
उसके वस्त्र का छोर पकढ़ती है और “मत जाओ? कहने के लिए अपनी आ गुलियाँ मुख पर 
रखती है, आगे गिरती है, अपने प्राणप्यारे को लौटाने के लिए वह क्या-क्या नहीं करती |? 


१. वही, प्रस्तावना ए० ८ 

२ फिस्तर, वही ए० २६-२७ 

३ दामोदर गुप्त, कुदनीमतम्‌, रखोक २१९, श्रौतमसुखरात द्वारा सम्पादित, बस्बई, 
संबत्‌ १६८४० 

४ सुलापितरश्नभायडागार, पृ० ८८ 

९ बी, ए० ३२३ 


[ २१७ ] 

रास्ते में यात्री की क्या-क्या दुर्गति होती थी, इसका उल्लेख दामोदर गुप्त ने किया 
है १... चत़ने के परिश्रम से थका, कपड़े से अपना बदन ढाँके, धूल से सना पथिक सूरज 
इबने पर ठहरने की जगह चाहता था। वह गिड़गिड़ाकर कहता था--माँ, बहिन, मुकपर दया 
करो, ऐसी निष्ठुर न बनो; काम से तुम्दारे लड़के झौर भाई भी बाहर जाते हैं। सबेरे चल देने- 
वाले हम जल्दी क्यों घर से निकले £ जहाँ पथिक्र रहते हैं, वहीं उनका धर बन जाता है। 
दे माता, हम जैसे-तेसे तुम्दारे घर रात बिता लेंगे। सुरज डूबने पर, बताओ, हम कहाँ जायें ।? 
घर के भीतरी दरवाजे पर खड़ी ग्रहदणशियाँ इस तरह गिड़गिड़ानेवाले की भत्संना करती थीं--.. 
घर का मालिक नहीं है; क्यों रठ लगाये हैं ! मंदिर में जा। देखो इस आदमी की ढिठाई, कहने 
से भी महीं जाता ।/ बहुत गिड़गिड़ाने पर कोई घर का मालिक, तिरस्कार से, टूटे घर का 
कोना दिखलाकर कहता था--थरह्ीं पड़ रह |' इसपर भी गृद्विणी सारी रात कलह करती रहती 
थी---द्वे पति, ठूमे अनजाने को क्‍यों टिकाया १? घर में सावधान होकर रहना ।/ “निश्चय ही 
ठग चक्कर लगा रहे हैं । अरी बहन, तेरा भोला-भाला पति क्‍या करता है, ठग चक्कर लगा 
रहे हैं !---बरतन इत्यादि माँगने के लिए पड़ोक्ष की ज्नियाँ इकट्ठी होकर डर से उससे ऐसा कहती 
थीं। से कड़ों घर घुमकर भीख में मिले चावल, कुलथी, चीना, चना, और मसूर खाकर पथिक 
भूख मिटाता है। दूसरे के ्िर खाना, जमीन पर सोना, मंदिर में घर बनाना तथा ईड को 
तकिया बनाना यही पथिक का काम है। 

मध्य-सुग के यात्रियों के लिए आज की-सी साफ-सुथरी सड़कें नहीं थीं। बरसात में तो 
कीचड़ से भरी सड़कों पर चलने में उनकी दुर्गति हो जाती थी। इस दुर्गति का भी सुभाषित- 
रत्नभारागारः में अच्छा वर्णन है जिससे पता चलता है कि कौचड़ में फैंसकर यात्री रास्ता 
भूत जाते ये और अंधेरी रात में कदम-कदम पर फ़िसलकर गिरते थे। बरसात में हो नहीं, 
जाड़े में भी उनकी काफी फजीहत द्वोती थी। भ्रामदेव की ूस की कुटिया में, दौवाल के एक 
कोने में पड़े हुए, ठरढी हवा से उनके दाँत कटकटाते थे। बेचारे रात में सिकुढ़ते हुए अपनी 
कथरी ओढ़ते थे।३3 

पर इस तरह की तकलीफों के लोग अभ्यस्त थे। उनकी यात्रा का उद्देश्य साधुचरित 
जनसाधारण की उत्कराठाएँ, हँसी-मजाक, कुलटाओं की टेढ़ी बोली, गूढ़ शास्त्रों के तत्त्व, बिर्य 
की इत्ति, धूर्तोीं के ठगने के उपायों का ज्ञान द्वोता था ।४ घूमने में गोष्ठी का ज्ञान, तरह-तरह 
के हथियारों के चलाने कौ कला की जानकारी, शास्त्रों का अभ्यास, अनेक तरह के कौतुकों 
के दर्शन, पत्रच्छेद, चित्र कर्म, मोम की पुतलियाँ बनाने तथा पुताई के काम का ज्ञान तथा 
गाने-बजाने और दँसी-मजाक का मजा मिलता था।« 

ऊपर कद्दा जा चुका है कि इस युग में शास्त्रा्, ज्ञानार्जन भ्रथवा जीविकोपा्जन के 
लिए लोग यात्रा करते थे। ऐसे द्वी यात्रियों में कश्मीरी कवि विल्दण भी ये । इन्होंने विकमांक- 
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देवचरित (१०८०-१०८८ के बीच ) में अपने देश-पर्यटन का वर्णन किया है। अपनी शिक्वी 
समाप्त करके वे कश्मीर से यात्रा को निकले । घूमते-फिरते महापथ से वे मथुरा पहुँचे और वहाँ 
से कन्नौज, प्रयाग होते हुए बनारस। शायद बनारस में, उनकी कलचूरी राजा कर्ण से मेंट हुई 
और वे कर्ण के दरबार में कई साल रहे । उसका दरबार छोड़ने के बार, धारा, अनद्दिलवाड और 
सोमनाथ की तारीफ ुनकर उन्होंने पश्चिम-भारत की यात्रा की । गुजरात में कुछ मिला नहीं, 
इसलिए क द्ध होकर उन्होंने गुजरातियों को असभ्यता पर फबतियाँ कर्सी । सोमनाथ देखने के बाद, 
बेरावल से वे जद्दाज पर चढ़े ओर गोकर्या के पास होणावर में उतर गये। यहाँ से उन्होंने दक्तिणु- 
भारत की यात्रा की और रामेश्वर का दर्शन किया। इसके बाद वे उत्तर की ओर फिर और 
चालुक्यराज विक्रम ने उन्हें विद्यापति के श्रासन पर नियुक्त करके उनका आदर किया ।* 


१. विक्रम्मांवदेदरचरित, जी० बुहल्र-द्वारा सग्पादित, बंस्वई, ६८७४ 


बारहवोँ अध्याय 
समुद्रों में भारतीय बेड़े 
१ 


हम पहले के अ्रध्यायों में कह शआये हैं कि भारत का हिन्द-एशिया से सम्बन्ध प्राय: 
सांस्कृतिक और व्यापारिक था, पर इसके यह मानी नहीं होते क्रि भारतीयों को हिन्द-एशिया में 
अपने उपनिव्शों की स्थापना करने में वहाँ के निवासियों से किसी तरह की लड़ाई करनी दी नहीं 
पड़ी । कौरिडन्य को, जिन्होंने पहले-पहल फूनान में भारतीय सभ्यता की नींव रखी, वहाँ की 
रानी से नौका-युद्ध करना पड़ा । इस भुस्थापना में और भी कितने भारतीय बेड़ों ने सद्दायता दी 
होगी--इसका पता हमें इतिहास से नहीं लगता, पर ऐसा मालूम पड़ता है कि शैलेन्द्र-वंश-द्वारा 
श्रीविजय की स्थापना में भी शायद भारतीय बेड़ों का हाथ रहा होगा । भारत के पश्चिमी समुद्र तट 
के बेडों का भी अरब कभी-कभी उल्लेख करते हैं, पर अरबों का बेड़ा भारतीयों के बेड़े से अधिक 
मजबूत होता था श्ौर इसीलिए भारतीयों की जलयुद्ध में उनसे सदा नीचा देखना पड़ता था। 

अब हम पाठकों का ध्यान ग्यारहवीं सदी की एक घटना की श्रोर ले जाना चाहते हैं 
जिससे पता चल जाता है क्नि उस युग में भी भारतीय बड़े कितने मजबूत होते ये । €वीं सदी के 
मध्य तक शलेन्दों के साम्राज्य से जावा अलग हो गया। फिर भी, शैतेन्द्र कुछ कमजोर नहीं 
थे। १००६ में तो उन्होंने चढ़ाई करके जावा को ध्वस्त कर दिया। लेकिन उनपर विपत्ति के 
बादल दूसरी ओर से उमड़ रहे थे । दक्षिण के चोल-साम्राज्य ने अपने लिए एक बृहद्‌ औपनिवेशिक 
साप्नाज्य की कल्पना की ओर इस कल्पना की सफल बनाने के लिए उन्होंने भारत के पूर्वा समुद्र तट 
को जीतकर पहला कदम उठाया। शैल्लेद्रों का चोलों से पहले तो नाता ठीक था ; लेकिन चोलों 
के साम्राज्यवाद ने आपस की सद्भावना बहुत दिनों तक नहीं चलने दी । कुछ दिनों की समुदी 
लड़ाई के बाद राजेन्रचोल ने जावा के राजा को हराकर सुमात्रा और मलय-प्रायद्वीप में उसके 
राज्य पर अधिकार कर लिया । पर राजेन्रचोल के वंशवर इस विजय का लाभ उठाकर द्वीपान्तर 
में अपनी शक्ति को अधिक मजबूत न.बना सके । १०५० तक समुद्री लड़ाई यदा-कदा चलती रददी 
और अन्त में चोलों को इससे हाथ खींच लेना पड़ा । 

चोलों के विजय-पराक्रम का श्रीगणेश परान्तक प्रथम के ६०७ में राज्यारोहण से हुआ | 
राजराज मद्दान्‌ू ने ( £८५-१०१३ ) अनेक युद्धों में विजय पाकर अपने को दक्तिण-भारत का 
अधिपति बना लिया । इनके पुत्र मद्दान्‌ पराक्रमी राजेन्तर चोल ( १०१२-१०३५ ) ने तो बंगाल 
तक अपने विजय-पराक्रम को बढ़ाकर चोलों की शक्ति को चरम सीमा तक पहुँचा दिया। 

चोल एक बड़ी सामुद्िक शक्ति के रूप में वतमान थे। इसलिए, शैलेन्द्रों के साथ उनका 
संयोग होना आदश्यक था। हमें चोलों और शैलेन्द्रों की लड़ाई का कारण तो पता नहीं । भाग्यवश, 
राजेन्रचोल के शिला-लेखों से हमें उसकी विजय के ब्रारे में अवश्य कुछ पता चल जाता है। एक 
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लैख से पता चलता है कि उस सामुद्रिक तिजय का आरम्भ ग्यारहवरीं सदी में हुआ । राजराजेन्द् 
के तंजोरवाले लेव और दूसरे लेखों से भी पता चलता है कि उ्ने हिन्द-एशिया में निम्नलिखित 
स्थानों पर विजय पाई । पराणइ की पहचान सुमात्रा के पूर्वोँ भाग में स्थित पनेई से की जाती है 
तथा मलैयूर की पहचान जंबी से । मायिरुडिंगम्‌ मलाया-प्रायद्वीप के मध्य में था और लंगाशोंकम्‌ 
जोहोर फे इस्थमस अथवा जोहोर में । मा-पप्पालम्‌ शायद काके इस्थमस के पश्चिमी भाग में अथवा 
बृहतपाहंग में था। मेव्रिलिमबंगस्‌ की पहचान कर्मरंग से की जाती है और इसकी स्थिति लिगोर 
के इस्थमस में मानी जाती है। विलैप्पंदूर की पहचान पाणडुरंग अथवा फनरंग से की जाती है 
और तलैत्तकोलम की पहचान तकोपा से । माताम्नलिंगम्‌ मलय-प्रायद्वीप के पूर्वी तरफ बंडोन की 
खाड़ी और नगोरभ्नी धर्मराज के बीच में था। इलामुरिदेशम्‌ उत्तरी सुमात्रा में था। मानक्वरमू 
की पहचान नीकोवार टापुओं से की जाती है और कटाह, कडांरमू और किडारम की 
आधुनिक केदा से ।* 

राजेद्ध चोन की विजय के श्रन्तगत प्राय: सुमात्रा का पूर्वी भाग, मलय-प्रायद्वीप का मध्य 
और दक्तिणी भाग थ्रा जाते थे। उसने दो राजघानियों--भ्रीविजय श्रौर कटाह पर भी विजय 

पाई । शायद कलिंग से यह विजययात्रा १०२४ ई० में आरम्भ हुई । 

भारतीय साहित्य में सामुद्रिक युद्धों के बहुत ही कम वर्णन हैं ; इसलिए हमें धनपाल की 
तिलकमंजरी में भारतीय बेड़े का वर्णन पढ़कर आश्चर्य होता है । कहानी में कद्दा गया है कि 
इस भारतीय बेड़े को रंगशाला नगरी फे राजपुत्र समरक्रेतु द्वीपान्तर श्रर्थात्‌ हिन्द-एशिया में 
इसलिए ले गये क्रि वहाँ के सामन्‍्त समय पर कर नहीं देते थे। द्वीपान्तर की तरफ समरक्रेतु 
की विजययात्रा का तिलकमंजरी में इतना सटीक वर्णन है कि यह मानने में हमें कोई दुबिधा 
नहीं होनी चाहिए कि इसके लेखक धनपाल ने स्वयं यह चढ़ाई या तो अपनी श्रॉँखों से देखी 
थी श्रथवा इसमें किसी भाग लेनेवाले से इसका वर्शन सुना था। धनपाल धारा के सीयक और 
वाक्पतिराज ( ७७४-६६५ ) के समय हुए थे। मेरुतुग इन्हें भोज का (१०१०-१०९४ ) 
समकालीन मानते हैं। तिलकमंजरी में वर्शित विजययात्रा में हम राजेन्द्र चोज् की द्वीपान्तर 
की विजययात्रा्ों की मलक पाते हैं अथवा किसी दूसरे भारतीय राजा की, इसका तो निर्णय 
घनपाल के ठीक-ठीक समय निश्चित द्वो जाने पर ही दो सकता है, पर इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि धनपाल को द्वीपान्तर-यात्रा का पुरा अनुभव था। 

तिलकमंजरी में यह द्वीपान्तर-यात्रा-7_करण बहुत लम्धा है और, पाठ-अ्रष्टता से, अनेक 
स्थानों पर ठीक-ठीक अर्थ नहीं लगते; फिर भी, विषय की उपयोगिता देखते हुए मैं नीचे इस 
अंश का स्वतन्त्र अनुवाद देता हूँ । इस अनुवाद में डा० थ्रीवासुदेवशरण ने मेरी बड़ी सहायता 
की है जिसके लिए में उनका अमारी हूँ। कथा इस प्रकार आरम्भ होती दै१.... 
समरकेतु की विजययात्रा : 

"सिहल में हजारों विमानाकार महलों से भरा, सारे संसार के गहने की तरषह्ट तथा 


4. डा० झार० सी० सजूम॒दार, दि स्ट्रराज्ल बिटवीन दी शेक्षेगद्रज ऐयड दि चोतज/ 
दी जनल झोफ दी प्र टर इशिडिया सोसाइटी, भा $ ( ६३३४ ), पृ० ७०१ से 
नीलखकणठ शास्त्री, वही, १० ५१ से 

२, तिलकसंणरी, द्वितीय संस्करण, पू० ११ह से १४१, बम्बई, १६४८ 
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झाकाश चूपनेवाली शहरपनाइ से घिरी र॑गशाला नाम कौ नगरी थी। यहाँ मेरे पिता चन्‍्दकेतु 
ने, देशकाल दे वकर धमराड से भरे, समय पर बाकी कर न देनेवाले, आतस्य और आराम से समय 
बितानेवाले , छुलाने पर न जाने का #ूठा कारण बतलानेबाल, राजोत्सवों में न दिखलाई देनेबाले 
और धात से दुश्मनी दिखलानेवाले, खुवेल पर्वत के उपकराठ पर बसनेव्राले सामन्तों को दबाने के 
लिए सेना को दक्षिशापत्ष जाने की आज्ञा दी। शत्रु के नाश करने के लिए सेना के चलने पर 
यथाशक्ति शास्त्रों से परिचित, नीतिविद्या में निषुण, घनुर्वेद, तलवार गददा, चक्र, भाला, बरदा 
इत्यादि हथियारों के चलाने में मिहनत से कुशलता-प्राप्त, नवयौवन में युवराज-पद पर आसीन मुमे। 
सेना का नायक बनाया ।”” ए० ११३ 

“ने सब्रेरे ही स्तान तथा अपने इृष्ट देवताओं की पूजा करने के बाद वस्त्र आदि से ब्राह्मणों 
की पूजा करके, गणशित-ज्योतिष के विद्वानों द्वारा धूपधड़ी से लग्न साध कर, सफेद दुकूल के कपड़े 
तथा सफेद फूलों की माला का शेखरक पहनकर, अंगराग से अपने शरीर को सजाकर, और 
बढ़े और साफ मोतियों की नाभि तक पहुँचती हुई इकलड़ी पहनकर, चन्दन और. प्रवाल की 
मालाओं से लद्दराते तोरणवाले तथा खुगन्धित जल से छिड़काव किये गये आंगनवाले, सफेर कपड़े 
पहने वार-बनिताश्रों से असेवित, और “हटो, बचो? करते हुए प्रतीहारियों से युक्क सभामरढप में 
प्रवेश किया १” छ० ११४--११४ 


“वहाँ पवित्र मणिविरिका के ऊपर रखे सोने के श्रासन पर बैठते ही वेश्याश्रों ने 
खनखनाते सोने के कड़ों से युक्त अपने हाथ उठाकर सामने रखी, दही, रोरी ओर पूर्ण कलश से 
यात्रा-मंगल सम्पादित क्रिया । फिर मैं चाँदी के पूर्ण कुम्म की वनन्‍्दना करके पेदध्वनि करते हुए 
ब्राह्मणों से अनुगम्यमान पुरोहितों के साथ दो कदम चलकर प्रथम कक्षद्वार के आगे वर्जांकुश 
मद्दामात्र द्वारा लाये गये, सफेर ऐपन से लिपे शरीरवाले, मण्ियों के गहने ( नक्षत्र माला ) पहने 
तथा सिन्दुर-संयुक्त कुम्भोंताले, सुनहरे फूलवाले अमरवहलभ नामक हाथी पर चढ़कर, बाएँ 
हाथ में धनुष लिये हुए और दोनों कन्धों के पीछे तरकश बाँघे हुए, सवार दोऋर चला। चारों 
ओर चौरियाँ मली जा रही थीं, वेतालिक हर्ष से जयध्वनि कर रहे थे, तुरतुरियाँ बज रही थीं तथा 
हाथियों पर कुछ सेवक नककारे पीट रहे थे। आगे-आगे हाथी के दोनों ओर कलश, वराह, शरभ, 
शादू ल, मकर इत्यादि अनेक निशानवाले ( चिह्ृक ) चल रहे थे।! ४० ११४५--११६ 


“पीछे - पीछे विजयाशीष देते हुए ब्राह्मण थे। पुरवासी धान का लावा 
फेंक रह थे। इंद्धाएँ मनोरथ सिद्धि का आशीष दे रही थीं। पुरवनिताएँ प्रीति-भरी- 
आँखों से देख रही थीं। इन सबके बीच होकर हम धीरे-धीरे नगर के बाहर निकल 
आये ( ४० ११६ ) और क्रम से नगर-सीमा लॉध गये। शरतकाल के लावण्य से युक्त पृथ्वी 
में धान की गन्ध से हवा सुरभित हो रह्दी थी! जल में नाना प्रकार के पत्ती कलरव 
कर रहे थें। दहाँ स॒ग्गों ने अधलाई श्रियंगुमंजरी ( ककुनी ) कार-काटकर जमीन रंग डालौ 
थी । हाथियों की मदगन्ध से भ्रमर आइहष्ट हो रहे थें। रक्षक-सेना दर्शकों को हृटा-बढ़ा रही 
थी। द्वाथियों को पीलवानों ने पहले से बने तृण-कुटीरों की ओर बढ़ाया । वहाँ द्वीपान्तर जाने- 
वाला बहुत-सा सामान ( भाराड) इकट्ठा था। रूतक शोर-गृुल मचाते हुए आभरण ओर पलान 
बेलों पर लाद रहे थे । नई विली हुईं लाल रावटी में बड़े-बड़े कंडाल रखे थे। प्रांगण में बोरियों 
की छुल्लियाँ लगी हुईं थीं। लोग बराबर आ-जा रद्दे थें। बहुत-से घोड़ें और ख़च्चरों के साथ 
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साथियों ने स्थान-त्थान पर डेराडाज़ रवा था। साफ और शीतत जजवाली बावड़ी के चारों 
ओर घने से पुतें दालान बने थे। इध्रे द्वारों ओर दीवारों पर ता भोतर में भी अनेक देवताओं 
की मूत्तियाँ अंकित थीं। इसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ थीं । रास्तें की बावड़ियाँ पक्की 
ई'टॉं की बनी थीं। रास्ते के उपान्तस्थल में बरगद के पेड थे। बरसात के बाद, प्रथ्वी घुलकर साफ 
दो गई थी। पास के गाँवों में रहनेवाले बनिये भात, दही की अथरियोँ, खाँड के बने लड्डू 
हत्यादि बेच रहे थें। वन की नदियों में पथिशओं के छोटे-छोटे टुकड़ों पर मछुलियाँ लड़ रही 
थीं। छाये हुए घर लताओं और बृक्षों से घिरे थे । आँगन में मरडप की छाया में दूध पीकर 
पुष्ट बढ़े कुत्ते बेठे थे। घी तपाने में मठे के विन्दु तड़क रहे थे। उसकी सुगन्धि उड़ रही थी। 
मठा मथने की मथनी की घरघराहट हो रही थी। घोषाधिपति द्वारा बुलाये जाने पर साथ और 
पथिक अपनी पेटियों के साथ आा रहे थे। ब्राह्ूणों के आज्ञानुसार लोग स्नान-दान इत्यादि 
क्रियाओं में लिप्त थे। भव्य सेना लोगों का ध्यान खींच रही थी । गले में घंटियाँ बाँधे गायें चर 
रही थीं और ग्वालिनें अपने कटाज्षों से लोगों को आकृष्ट कर रही थीं ।”” 

“अगले सबारों की हरोल देखकर 'सेना आ रही है” सेना श्रा रही है, यह समाचार चारों 
झोर फैल गया। लोग अपने-अपने काम छोड़कर कूड़ों के ढेरों पर इकट्ठे होने लगे। कुछ पेड़ों 
पर चढ़ गये, ओर कुछ ने अपने दोनों हाथ उठा लिये। कुछ ने श्रपनी कमर में छुरी खोंस ली 
ओर सिर पर साफा बाँधकर द्वाथ में लाठी ले ली | कुछ के कन्धों पर बच्चे थे। सबकी आश्चर्य - 
चकित दृष्टि ऊँटों और हाथियों पर थी और प्रमाण, रूप तथा बल के अनुसार लोग बैलों के अलग- 
अलग दाम आँक रहे थे। “कहो, यह कौन राजपुत्र है, यह कौन रानी है? इस हाथी का क्या 
नाम है? ऐसे प्रश्नों की मढ़ी से बेचारा गाँव का चौकीदार ( ग्रामलाकुटिक ) घबरा रहा था । 
बैचारे गवेंये हथिनी पर चढ़ी मामूली वेश्याश्रों को महलों में रहनेवाली सममते थे। भार को 
महाराज और हरग्य पहने बनिये को राजमहल का प्रबन्धक मानते थे। प्रश्न पृड्धकर भी बिना 
उसका उत्तर सुने वे दूसरी जगह चले जाते ये | देखते हुए भी अंगुली दिखाकर इशारा करते 
थे, सनते हुए भी जोर से चिल्लाते थे। ऊँटों, घोड़ों और बेलों के ममेल में पढ़कर लोग भागते 
और चिल्लाते थे तथा तालियाँ देकर हँसते थे। कुछ बेचारे इस शआ्राशा से रास्ते पर एकटक 
लगाये थे, कि राजकुमारों, राजकुमारियों और प्रधान गणिकाओं के हाथी आवेंगे। रास्ता दे बते- 
देखते वे भूख-प्यास से व्याकुल थे। कोई बेचारे जब खलिहान से भूत्रा लेने पहुँचे तो उन्हें मालूम 
हुआ कि उनके पहले ही सवार उसे उठा ले गये थे | कोई चरी ले भागनेवालों से अपनी रक्ता 
कर रहा था। कुछ लोग घूस लेनंवरालों से परेशान थे। कोई छूटे लोगों से पालेजों को लुग्ते 
देख हँसते थे। कोई गिरफ्तार लुदेरों की बात करता था। कोई दुःखी किसानों को, जिनके ईैव 
के खेत लुट चुके ये, सान्‍्त्वना देता था। कोई-कोई खड़े धान के खेतों से राजा का अमिनन्दन 
फरते थे। रहने के लिए ठिकाना न पानेवाले, ठाकुरों से जबरदस्ती अपने घरों से निकाले हुए 
कुछ लोग माल-असबाब लिये जगद्द दूँढ़ते थे। प्रधान हस्तिपतियों को देखकर लोग घबराहट 
से कोठारों में अन्न रखने लगते थे, बाड़े में उपले डिपाने लगते थे और बगौचे से तरबूज, 
करेला और ककड़ी तोड़-तोड़कर धर में छिपाने लगते थे। स्त्रियाँ अपने गहने छिपाने लगती 
थीं। प्रामेयक सेना के स्वागत के लिए तोरण लगाए खड़े थे और मेंड के लिए फूल-फल हाथों 
में लिये ये । उस समय डेरे के बाँस बाँध रिये गये । मजीठिया और पीली कनातें ( गृहपटल ) 
तद्द कर ली गई और धीरे-धीरे हम समुद्र किनारे पहुँच गये ।” घू० ११८-१२२ । 


[' २३२३ ] 

“वहाँ उमतल जमीन में, जहाँ सुस्वादु पानी का सोता बह रहां था, खेसे पड़ गये । 
राजा के खेमे के कुछ दूर प्रधानामात्य के खेमे पढ़ गये। साम्रस्तों के रंग-विरंगे चैंदवोंवाले 
तम्बुओं ( घनवितानों ) से वे घिरे थे। प्रत्येक द्वार पर मकर-तोरण लगे थे। बीच-बीच में 
कर्मचारियों को कर्मशालाएँ बनी थीं। वीर शरीररतकों की रंग-बिरंगी र॒स्सियोंवाली 
लयनिकाएँ ( विश्वाम गृह ) एक दूसरे से सटी थीं। जमीन में गड़े खूँटों की तीन कतारों में 
बोँस बैंधे थे भर इस तरद्द से बने बाड़ों से पड़ाव घिरा था । पड़ाव में सफ़ेद, लाल और रंग- 
विरंगे मडपोंवाले अजिर थे, और गुम्बदवाले पटागार ये ।”” 9४० १२३ 

“वियोग से चित्त खिन्‍न द्ोने पर भी मैंने अमात्यमंडल से सलाह की और परम- 
मारडलिक की हैठियत से नजर में भेंट की हुई वस्तुओं का निरीक्षण किया। मैंने वेलाकूल फे 
आसपास के नगरों से समुद्र-यात्राक्षोम जहाजों को दो-तीन दिनों में लाने की आ्राज्ञा दी | संब 
काम समाप्त करके अगले दिन, दोपहर के बाद, में अपनी परिषद्‌ और आह्षणों के साथ-तूये, 
धोष के साथ चला। सुग्दर वेश-भूषावाली स्त्रियों समुद की गम्भीरता, बड़प्पन भौर मर्यादा 
के गीत गा रही थीं । मैंने आचमन करके पुरोहित के द्वाथ में स्वर्ण के अ्रध्यपात्र में दही, दूध 
श्रौर अक्षत डाला और अ्रच्छी तरह से भच्य, बलि, विलेपन, फूलमाला, अंशुक और 
र्नालंकारों से, बड़े भक्ति-भाव से, भगवान र॒त्नाकर की पूजा कौ। यह सब करते-कराते रात 
हो गई और कूंच का नगाड़ा बजने लगा। राजद्वार पर ऊँचे स्वर से मंगल-तूर्य बजने लगे। 
लोगों को अपनी नींद तोइकर बाहर आना पड़ा । मजदूरों को श्रपनी कुटियों के बिस्तरों को 
कष्ट से छोड़ना पढ़ा । रसोइयों में चतुर दासियों ने ईन्थन जलाया और घूल्हों और अ्रगीठियों 
के पात्र तले सजाये। जुगाली करने के बाद सामने रखते हुए चारे को खाने के लिए हकट्ठे 
होकर बेल एक दूसरे पर मुह और सींग चलाने लगे। आदमी गड्ढे बाँस ( ऊध्वेंदरिडका ) 
उखाइने लगे और तरतीब से कीलें निकालकर पड़ाव का विस्तार कम करने लगे । डोरियों से 
छुटकर चारों खंभे अलग दो गये। पटकुटियाँ नीचे उतारकर तह कर ली गई । पठसराडप भी 
तद्द कर लिया गया। सामन्तों के अन्तःपुर की कनाते ( कारडपठ ) गोलिया दी गई । 
दुष्ट वाहनों पर सवार चेदियों का भय देख, विट मजा लेने लगे। सेना के जोर-शोर के साथ 
चलने से लोगों में कुतुदल पेंदा होने लगा। दूकानों ( पराय-विपराय-वीथी ) के दृट जाने पर 
प्राहक द्वाथ में दाम लिये इथा इधर-उधर भटकने लगे । नजदीक के गाँव में रइनेवाले कीकटों ने 
भोजन, चारा और ई'धन सैंमाले। प्रयत्न से सामान हटाकर सेनिकों के ढेरे खाली द्वो गये । 
इस प्रकार अनवरत सेन्यदल समुद्र के किनारे को ओर चल पड़ा । क्रमशः दिन उगने पर लोगों 
ने अपने अभिसत देवताओं की पूजा की, खुद भोजन करके कर्मचारियों को खिलाया, बिखरे 
सामानों को इकट्ठा किया और सीधी जोड़ियों ( युस्या ) पर स्त्रियों को सवार कराया। लोगों 
की ध्यास का ख्याल करके घड़े पानी से भर दिये गये। कमजोर मैंसों पर कंडाल, कुप्पे, कठैत, 
सूप और तसले लाद दिये गये। इस तरह पूरी सेना से अलग द्वोकर कुछ साथियों के ग्राथ मैं 
आस्थानमएडप ( दीवानखाना ) से बाहर आया ।”” ए० १२३--१९४ 

“चारों ओर के नोकर-चाकरों को हृदाकर; अच्छे आसनों के हट जाने से मामूली 
शंसनों पर बठे हुए राजाओं के साथ सफर लायक द्वाथी-घोढ़ों के साथ समुद्र के अवतार-मार्ग 
(गोदो ) को देखा और वह्दों वेत्रिकों को जहाजियों के कार्मो को देखने के लिए भेजा। इनमें 
एक पचौस घर्ष' का युवा नाविक था। इस युवक के उज्ज्वल वेश शोर आकार को देखकर मैं 


[ २२४ ] 


अकित हुआ और उसका परिचय पाठ में बेठे नौ-सेनाध्यक्ष यक्षपालित से पूछा। उसने निवेदन 
'किया--. इमार, यह नाविक है और समस्त केव्त॑-तन्त्र का नायक है ।” उसकी बात पर अविश्वास 
करते हुए मैंने कह्ा--“कैवर्तों के आकार से तो यद्द बिलकुल भिन्न देख पढ़ता है ।? इसके बाद 
यक्षपालित ने उसका जीवन-परिचय दिया। खझुबणंद्वीप के सांयात्रिक वेश्रवण को बुढ़ापे में 
तारक नाम का पुत्र हुश्रा । वद शास्त्रों का अ्रध्ययन करने के बाद, जद्दाज पर बहुत-सा कीमती 
सामान (सारभाराड, लेकर, द्वीपान्तर कौ यात्रा किये हुए अनेक सांयात्रिकों के साथ रंगशाज्ञापुरी 
आया। वहाँ समुद के किनारे बसनेवाले जलकेतु-नामक कर्णाधार के साथ उसकी मित्रता हुई 
शोर कालान्तर में जलकेतु की पुत्री त्रियदर्शना से उसका प्रेम हो गया। वह प्रेमिका की 
गलियों का चक्कर काटने लगा। एक दिन वह बाला उसे देखकर सीढ़ी से लड़खड़ाकर नीचे 
गिरी पर तारक ने उसे सैंभाल लिया । इसके बाद प्रियदर्शना ने उसे पतिरूप में शअंगीकार कर 
लिया और दोनों साथ रहने लगे । लोगों ने कह्दा कि उस कन्या को तो जलकेतु ने जद्दाज टूठने 
पर समुद्र से पाया था और वास्तव में वह बनियाइन थी। साथियों ने तारक को घर वापस चलने 
पर जोर दिया, रिश्तेदारों ने उलाहना दिया, पर यह सब द्वोने पर भी तारक लाज के कारण 
घर नहीं लौटा और श्रास्थानभूमि ( राजघानी ) में जा पहुँचा। वहाँ चन्दरकेतु ने उसे देखा। 
बद् उसका हाल परिजनों से सुन चुका था। तारक को उसने अपने दामाद-जंसा 
मान देकर सब नाविक-तम्त्र का सुखिया बना दिया । नाविकों की मुखियागिरी करते हुए वह थोड़े 
दी दिनों में सब नौ-प्रचार-विद्या ( जहाजरानी ) सीख गया । कर्णंधारों के सब काम उस विदित 
हो गये। गहरे पानी में वह बहुत बार आया-गया। बहुत दूर द्वोते हुए भी द्वीपान्तर के देशों 
को देवा । छोटे-छोटे जलप्थों की भी अपनी शअँखों ४ देखा और उनमें सम-विषम स्थानों की 
खूब जोंच-पढ़ताल कर ली ( ५० १२६-१३० )। कैबंतकुल के दोष उसे छू तक नहीं गये थे 
शओर न उसमें बनियों की-सी भीरंदा ही थी। पानी में डूबे जहाजों के उबारने में अनेक तरह 
की आपत्तियों से घिर जाने पर सी वह आसानी से सकरमुख से निकल आता था। रातल..... 
गम्भीर जल की विपत्तियों से वह घबराता नहीं, इसीलिए इस अवसर पर इसे ही कर्णधार 
बनाना चादिए, क्‍योंकि यह अपने ज्ञान ओर भक्ति से छुमार को समुद्र पार ले जाने में क्षम 
द्वोगा / भन्‍्त्री यह सब कह दी रहे थे कि केवर्त-नायफ पास आया और सिर क्ुकाकर स्नेंद 
झौर भआादर के साथ ऊँची और साफ आवाज में बोला---युवराज, आपके विजय-प्रयाण की 
घोषणा सुनकर में समुद्र तद से आगरा हूँ ओर आते दो मैंने जद्दाजों में रध्सियाँ लगवा दी हैं। 
समस्त उपकरणों को लादकर मैंने उनपर काफी खाने का सामान रख लिया है, सुस्वार जल से 
पानी के बरतनों को अच्छी तरह से भर लिया है, ओर काफो इंघन भी साथ में ले लिया है । 
देद-स्थिति-साधन द्रव्य तथा घी, तेल कम्बल, दवाइयाँ, एवं द्वीपान्तर में और भी बहुत-सी 
न मिलनेवाली वस्तुएँ रख ली हैं। चारों भर सम नाविकों से युक्त मजबूत लकड़ी की बनी 
नाबें गोदी ( तीथ ) पर लगवा दी हैं ( ० १३२०-२१ ) और उन नात्रों पर हथियारबन्द 
सिपाही तैनात कर दिये हैं। रथ, हाथी, घोड़े इत्यादि जिनका यात्रा में कोई काम न था, लौटा 
दिये गये हैं । कुमार के जहाज का नाम बिजययात्रा है। किसी काम से अगर विलम्ब न हो 
तो अभ्युदय के लिए आप प्रस्थान करें ! उसकी यह बात सुनकर मौहू्तिक ने मुझसे कहा 
कि प्रस्थान का उत्तम मुहूते आ पहुँचा है। इसके बाद में राजाओं से घिरा हुआ पानी फे पास 
पहुँचा । दह्दों खड़े द्वोकर, तिर दिलाकर, द्वाथ जोड़कर, मीठी बातें कहकर, हँसकर, 
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स्नेह-दृष्टि से देखकर मेंने यकायोग्य अनुचरों, अभिजनों, इढों, बान्ववों, बुद दों भौर राजसेपरी 
को विदा किया । प्रतौद्धारियों के 'नाव, नाव? आवाज लगाने पर जदहाजी नाव लाये। उसपर 
चढ़कर पहले मैंने भक्तिभाव से सामर को प्रणाम किया और इसके बाद तारक ने मुफे द्ाब का 
सद्दारा देकर ऊपर चढ़ाया। नाव के पुरोभाग में स्थित मत्तवारण ( फेबिन ) के बीच में बने 
आसन के पास मेरे पहुँचने पर दुपई हिलाकर मेरो अभ्यर्थना करके राजपुत्र भौर परिजन 
अपनी नावों पर चढ़ गये। हसके बाद द्वीपान्तर के सामन्तों का आह्वान करता हुआ प्रयाणकाल 
में मंगल-शंव बजा। महतरी, पटह, पणवर आदि बाजे भी बजने लगे ओर सुर मिलाकर 
बन्दीजन जयजयकार करने लगे। शकुनपाठऊ श्लोक पढ़ने लगे और ऊंचे छुर में गीत गाये 
» जाने लगे। नाव के सन्धिरन्शों को बन्द कर रिया गया। दातियों ने ऐपन के मांगलिक थापे 
थाप दिये। ध्वजर॒णड पर रंगीन अ्रंशुकपताका चढ़ा दी गई। गरद्यपि सब नाविक अपने-अपने 
कामों में साववानी से जुटे थे, फिर भी, उपकरणों को ठीक करके, कर्णधार द्वोने के नाते, तारक 
अपने हाथ में डॉड लेकर बेठ गया । अनुकूल हवा के मोंझे में पाल ( दितपट ) चढ़ा दिये भये 
और नावें पानी को चीरती हुई धीरे-धीरे दक्षिण दिशा के पर्यन्त ग्राम, नगर और सच्चिवेशोंवाले 
प्रदेश में जा पहुँची । हम सब अनेक जतचर, पशु-पत्तिपों और जज्ञ-मानुषों की कीड़ा देखते 
हुए और साम, दान, दणाड, भेद से सामन्‍्तों और राजाओं को जोतते हुए, वनों, प्रतिनयरों, कई 
खराड के महलों, मणि, सुतर्ण और रजत की खानों, मुक्तावाहिनी सरीषियों के ढेरों तथा 'चनदन- 
बनों को देवते हुए चले । देशान्तरों से आते हुए अनेक सांयात्रिकों का वहाँ ठदूठ लगा हुआ 
था और वे मामूली लोगों के यहाँ से राजाओं के योग्य रत्न खरीद रद्दे थे। नाबिक पानी में गोते 
मारने के जिए जढरी अंजन ( उबटन ) लगाये हुए थे और भिट्टी का तेल ( अग्नितेल ) भावि 
द्रव्यों का संग्रह कर रद्दे थे । मस्तूत उठाते हुए, पालों में डोरी लगाते हुए, लंगर उठाते हुए भौर 
मीठे पानी की होदियों की सेंधों को मूँ दते हुए हम आगे चले । द्वीपान्तर के किनारों पर नगर थे। 
बहाँ के निवातिपों के पास रक्ता के लिए बाँध की ढालें थीं। कर्णायकलिपि से उत्कीर्ण चौड़े पखचर ताइ- 
पत्रों पर जिखित पुस्तकें थीं; पर संस्कृत और देशी भाषाओं के काव्य-प्रबन्ध कम ही थे । लोगों थे 
धर्माधर्म का कम विचार था। वर्णाश्रमधर्म के आचारों की कम्ती थी ओर पाखंड-व्यवदह्वार का 
घोलबाला था। उनकी त्ियों को वेश-भूष्ा सुन्दर और भड़कीली थी। उनकी भाषा श्ौर बोली 
समभ में नहीं आती थी । वे आऊार में भीउण और विक्ृत वेशाडम्बरधारी थे। क््रता में वे यम 
के समान थे ओर रावण की तरह दूसरों की स्रियों के दरण की अमिलाषा रखते थे। वे काले रंग 
के थे | उनकी बोली में हस्त, दीध और व्यंजन की कल्पना साफ थी। वे अपने कानों के एक छेद 
में चोढ़े ताइपत्र के घने तारक पहनते थे। अस्थायत्रियता से सस्रीक होने पर भी विकठ कलह म्रें 
विश्वा8 करते थे। लोदे के खनवनाते कड़े वे अपनी कंलाइयों में पहनते थे । इस तरह 
का निषादधिपों से सुरद्धित, मद्दार॒टनों का निधान, द्वीपान्तर दूर ही से दिखाई दिया 
( ० १९४०१३४ ) ।”” 

द्वीपान्‍्तर के व न के बाद झुवेल पर्वत का शआलंकारिक वर्णन आता ह जिदमें 
भुख्य बातें ये हैं -..“वहाँ र[जताल था तथा लबंग की लताएँ और दरिचन्दन की बीवियोँ थीं। 
एक समय शिविर में रहते हुए, भेजे हुए दूतों के आने ओर उनके कहने पर सब नाविकों को 
बस्त्राभरण से प्रसक्ष करके, नाव पर कुछ दिनों का खाने-पीने का सामान इकदूठा कर राजपुत्रों और 
मोद्धाओं के याथ आगे बढ़े भौर मपादे के साथ, सेतु के परिचम को ओोर थे दबके हुए अपने 
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विषम-दुर्गबल से गर्बित किरातराज की राजधानी में अचानक जा धमके। दस्थुगण! को कराले 
शंकों से उमूल नष्ट करके उनकी ज्ियों और दृव्य के साथ शिविर में वापध आये । पहली कूच 
में, रात के तीयरे भाग में, युवराज कहाँ हैं !, युवराज कहाँ है? पूछता हुआ अत्रि नाम का 
मट्टपूत्र भेरी नाव के पा आया और कहा कि सेनापति कहते हैं कि, “यहाँ से पास ही समुद्र की 
बाई ओर पंचशेलक द्वीप में रत्नकूट नाम का पर्यत है। वहाँ कास के जंगल के पास ठरढा और 
मीठा जल है। वहाँ स्वच्छन्य रूप से चन्दन के वृक्षों के नीचे निरन्तर फलनेवाले नारियल, 
केले, कटइल तथा पिण्डखजूर के वन हैं । नरी के किनारे देवता को पूजा के लिए बहुत-सी 
शिलाएँ हैं। वहीं डेरा डालना चाहिए। इतनी दूर आकर सेना थक गई है। रात के आलस 
और समुद्री हवा से लोग परीशान हैं। थक्के हुए नाविक डॉइ चलाने में तथा निद्वातुर कर्णपार 
मस्तूल सीधा करने में श्रयमर्थ हैँ । हवा भी हमारे खिलाफ बह रही है । थके हुए निर्यामक 
शिविर की ओर जहाज बढ़ाने में असमर्थ हैं। आस-पास में आभ्रम-योग्य कोई प्रदेश, द्वीप, 
संज्षिविश श्रथवा पंत भी नहीं है । सब जगह बेत के जंगलों से भरा पानी-ही-पानी है। अत्एवं, 
चार दिन ठहरकर और पीछे श्राते हुए सेनिक्रों का इन्तजार करके तथा घायल सैनिकों की 
मरहम-प्टी करके, भूखे, पेदल सिपाहियों की भूख, विचित्र फलों से मिटाकर, हवा के वेग से फटे 
पालों को सौकृर और डोरियों लगाकर गिरितट के आघात से दूर जहाजों के फलकों का सरिवि- 
बन्धन करके, रीते जलपात्रों को पुनः मीठे पानी से भरकर और अच्छी ईघन की लकड़ी लेकर, 
हम, रोज बिना रुके, प्रयाण कर सकते हैं । प्रभु की आज्ञा हो प्रमाण है ।” मैंने जरा सोचकर कह 
दिया, 'ऐसा ही होगा? और उसे विदा किया । इसके थोड़ी ही देर बाद सब जलचर ऋह्लुभित हो 
गये । अपने अड्डों से भारुएड पक्की उड़ने लगे | भारी-भारी जलदस्ती पानी के ऊपर आ गये | 
गुफाओं से शेर बाहर निकल श्राये । सारी सेना सेन्‍्यावास की भेरी को आवाज सुनकर निश्चल-सी 
दो गई। ध्वजाएँ फइफड़ाते हुए, जल्दी चलने में धक्के से ट्टूय्ते-हूटते अनेक यानपात्र कष्ट से घाड़ 
पहुँचे । दशो दिशाएँ शोर-गुल से थज गई । “आर्य | थोड़ा जाने का रास्ता दीजिए ।? “अंग, 
अपने भ्रगों से मुझे धक्षा सत दो? “मंगलक, दूसरों को केहुनी से धक्का देना, यह कौन-सा 
बलदर्प है ! 'हंसद्ास्य, मेरे निवसन का छोर छूट गया है और पीडे से लगी लावण्यवती अपने 
स्तनों से धक्क दे रही है, श्स तरह भीतर, धाहर, दोनों में मुके पीड़ा हो रही दे ।! “तरंगिके, 
दुर भाग, तेरे जघनरूपी भीत से तमाम सेना का रास्ता रुक गया है |” “लर्व॑गिके, परिकरषन्ध के 
दर्शन से भी परिचारक खिज्न शरीर होकर कॉपता है। नाव से उतरते समय तेरे स्तन-जघन-भागों 
से पीड़ित प्रेक्षकों को लजा होगी? “व्याप्ररत्त, दोड़ों, तुम्हारी दादी और साथ जद्दाज से गिर 
गई हैं. और मगर से उन्हें भय है (? “आँसू क्‍यों बद्ाता है, दस्युनगर की नारियो' के सोने के 
कर्ण भूषण की बात सोच , नहीं तो कोई ठग तेरी गाँठ काट लेगा “बलभद्रक, अच्छा होगा, 
अगर तू उम्रजनों से सताये गये मुझको दूधरो' का भी घी दे दे 0 “मित्र बहुदत्त, क्या उत्तर 
दूँगा! मालिक के ग्रिय लड्डू खा! जल से नष्ट हो गये ।” 'मन्थरक, बह मोटी कथरी द्वाथ से 
गिरते द्वी तिमिंगल निगल गया, अब जाड़े में ठिठुरकर मरना होगा ।” “भाई, तुमने गिरकर 
नौफलक से टकरा दुथा अपनी जवा तोड़ी; अब नौकर के अधीन होना पड़ेगा |? 'अग्निमित्र, तू सीढ़ी 
छोड़कर बंड़े रास्ते क्यों जाता है १ गिरकर भ्राद्दों का अतिथि हो जायगा ।' “अरे ग्रह्ििक, कछुए की 
पीठ हथा मत ठोंक, दो अंगुलियाँ जोड़कर कछुए का मम्मस्थान ठोंक !” “गहन बेंतों के दलदल में 
सिर पर चाकल का बोम रखे हुए एृद्ध सेवक संकट में फैंस गया है, उसे पाँव पकड़कर खींच लें |? 
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हत्यादि। इस तरह की बातें सेनिक्र करते थे। उनमें से कुड् बातू पर सो गये, किसी को दौइने में 
सीप घैंस गई, कोई-कोर फ़िसलती शित्ा से रपटकर लोगों का दस्यमाजन बनो। हंस तरह सबडे 
तौर आंजाने पर वायुमणडल उत्साहपूर्ण कोलाइल से सर गया ।” ( 9० १३६-१४० ) 

“क्रम से तट पर लाये गये कुछ जद्दाजी भार कम होने से अब हल्के हो गये और पवेत के 
पूर्व-दक्षिण भूभाग में पड़ाव डालने के लिए अपने श्रावास की ओर चले । पाल ढतार लिये गय्ने, 
खूब गहरे गाड़े गये मजबूत काठ की कीलों से जहाज बाँध दिये गये । जहाजों की भारी नांगर- 
शिलाएँ नीचे लटका दी गई" | श्रपने सामान लेकर नाविक चले आये। बेचारे मजदूरों के हाथ 
घोम ढोते-ढोते टूटने लगे। पुरोगामी सेवक मणिगुहागृहू की ओर जाने लगे । वहाँ से लुटेरे साकू 
कर दिये गये। वहाँ लंवग और कपूर के इत्च तने खड़े थे तथा स्वादिष्ट पानी के मरने मर रहे 
थे। राजा के प्रिय विट आदि साँप के डर से चन्दनबृत्तों से हट गये थे । खूँटे गाढ़कर पड़ाव की 
सीमा स्थिर कर दी गई थी। श्रमलों के खेमें ( पटयद्म ) इधर-उधर लग गये ये। पड़ाव ये 
माइ-मं बाढ़ और कांटे साफ कर दिये गये थे । जल्दी से महलसरों ने स्ियों के डेरे तान दिये । 
वेश्याओं ने भी अपने ढेरे लगा लिये। सूखे चन्दन की भाग कर दी गई। बेचारे ठरढ और 
हवा से दुखी सैनिक अपने अंगों को मोड़कर थकावट मिटा रहे ये। प्रातःकाल खुबेल पर्वत की 
पश्चिमोत्तर दिशा से दिव्य मंगल-गीत की ध्वनि सुनाई पढ़ी। मैंने यह जानना चाहा कि वह 
स्वगोंय संगीत कहाँ से आ रहा है और उसके लिए यात्रा करना निश्चित किया। तारक ने पूछने 
पर कहा--“जाने में तो कोई हर्ज नहीं है; लेकिन रास्ता कठिन है । पवत-किनारे के समुद्र में मद्दान्‌ 
यत्न से भी जद्दाज चलाना मुश्किल है। वहाँ भीमकाय जलचर रहते हैं तथा पद-पद पर भयंकर 
भँँवर जद्दाजों का मार्ग रोकते हैं। ऐसी नेसगिक कठिनाइयों के कारण कर्णंधार सम-विषम जल- 
मार्गों में अपना रास्ता ठीक नहीं पकड़ सकते। रात में हर क्षण सद्दायता की आवश्यकता पड़ेगी ॥ 
यह सब खुनकर भी मैंने संगीतृध्वनि का पता लगाने का निश्चय किया। तारक भी फौरन तैयार 
हो गया और नाव धीरे-धीरे संगीतध्वनि का अनुसरण करती हुई आगे बढ़ी ।'” (पृ० १४०-१४४) 

“दैयवान्‌ तथा जद्दाजरानी में कुशल तारक ने पाँच कर्णघारों को साथ ले लिया । निरन्तर 
जाँच करने से सब सेंघों का विश्वास द्वोते हुए भी, छोटे-छोटे छेर ऊन भौर मोम से बन्द कर 
दिये । हवा से ट्ूटी-फृूणी रस्सियों को नई रस्सियों से बदल दिया। मजबूत पालों को भी घार-बार 
जाँचकर बह अपनी कुशतता का परिचय देता था। यह मकर-चक जा रहा है ९ यहाँ नक-निकर 
पार कर रहा है ।” “यह शिशुमार-भ्रे णी जा रही है ।” “यह सर्पो की भ्रेणो तैर रही है ।” 'दीपक 
लाओ, चारों ओर प्रकाश फेंको ।? “दुष्ट जलचरों को पास से दूर भगाओ ४? 'दिखो, सामने, सिंद 
मकर के ऊपर लपऋना चाहता है, उसके मुँह की ओर जल्‍दी से पानी पर तेल की लुकारी फेंकी ४ 
“क्रिनारे पर सोता जल-हस्तियों का यूथ समुद्र में कूद गया।? एक साथ ताली दिलवाकर कमठों को 
दूर भगा दो ।” जलहस्ती और मडलियों के कुएड के पोछे धीमी गति से शिक्रार खेलने तिमिंगल 
को भ्राते देख वहाँ महान्‌ अ्रनर्थ से बचने के लिए वह लोगों को कलकल करने से मना करता 
था। लहरों में पैदा हुई और कुम्हार के चाझ्ों की तरह घूमती भौरियों से बचता हुआ वह वाई” 
ओर शीघ्रता के साथ उन भोरियों को लॉध जाता था। भेद्द और बवराडर को देखकर वह लग्धी 
लगने, पाल की डोरियों को खींचने, लंगर डालने और डाँड चलाने की आजा देता था। 'मकरक, 
रास्ते में आई चन्दन की डाल को ऊपर उठा दो ।” “शकुज्ञक, लापरवाही से, नाव का पेंद्ा तेल 
के कीचड़ में डूब गया है।” “अधीर, मेरों बात मत सुन, निराकुत होकर चल | अपनी नींद-भरी 
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आँखों को खारे जल से घो ।! 'राजिलक, मना करने पर भी जहाज दक्षिण रिशा की और जा रहा 
है ; लगता है, ठुके दिख मोह हो गया है, बतलाने पर मी तुमे; उत्तर रिशा का पता नहीं चलता, 
सप्तदि-मएडल को देखकर नाव लौटा ।” ( ए० १४०-१४१ ) 

उपकुक्ल विंवरण से मध्यकालीन भारतीय राजाओं की विजययात्राओं के सम्बन्ध में 
बहुत-सी क्षातों का पता चलता है। बड़ी सज-धज के साथ समरकेदु विजय-यात्रा पर निकले थे। 
शुभ मुहूर्त में, पूजा करने के बा३, वे घाजे-गाजे के साथ, द्वाथी पर बैठे | उनकी सेना के पढ़ाव का 
भी सुरूर वर्णन आया दे । पड़ाव में द्वीपान्तर जानेवाले माल का ढेर लगा था और घधोढ़े तथा 
खच्चरों के साथ सार्थ भी वहाँ पड़े थे । बनिये भात्र, दही और लडड्डें बेच रह थे। सेना के आने 
का समाचार सुनकर गाँव के सब लोग इकदठे होने सगे और आपस में सेना के बारे में तरह-तरह 
के प्रश्न करने लगे ओर उत्करठा से राजा के आने को बाद जोइने लगे । इतना ही नहीं, उन्हें 
हस मजे का नुझुतान भी उठाना पढ़ा । सवार उनका भूवा लुट ले गये ; कोर उन्हें घेरकर घूस 
बसूल करता था; किसी के ईल के खेत लुट चुके थे और बहुतों को ठाकुरों ने घर से निकालकर 
उनके घर दखल कर लिये थे। लोग अन्न, तरकारियाँ, उपले इत्यादि दिपा रहे थे और ख्ियाँ 
झपने गहने-कपदों की फिक्र में थीं। बेचारे ग्राम के छोटे कमचारी फूल-फल से सेना का 
स्वागत कर रहे थे । 

समुद के पास डेरा पड़ने का भी अ्रच्छा वर्णन आया है । पड़ाव में श्रनेक धनब्रितान 
( तम्वू ) थे। राजा के डेरे से कुछ हटकर श्रमात्य का डेरा था और बीच-बोच में कर्मचारियों के 
खेमे लगे थे। अंग रक्षरक़ों के विभ्रामघर एक दूसरे से यठे हुए थे । पढ़ाव के चारों ओर रक्षा के 
लिए बॉय का तिहरा बाड़ा था | पड़ाव में अजिर और पटागार नाम के भीबहुत-से खेमे थे । 

पढ़ाव में पहुँचकर समरकेतु ने लोगों के उपायन स्वीकार किये ओर स्वस्थ होने के बाद 
मजबूत जद्दाजों को लाने की आज्ञा दी। इसके बाद कुमार के समुद्द-तीर पहुँचने का भी स्वाभाविक 
वर्णन है। उस समय ख्रियाँ समुद की महिमा गा रही थीं । कुमार ने समुद्र की बड़े भक्तिभाव 
से पूजा की । इतने में रात हो गई और पड़ाव उखड़ने लगा और छुबद्द कुमार के साथ जानेवाला 
पैन्यदल समुद्र-किनारे आ पहुँचा । 

समुद्र के किनारे प्रधान कर्णंधार तारक खरे कुमार की मेंठ हुईं। तारक एक बहुत ही 
कुशल नाविक था। पानी में की अनेक आपत्तियों की वह जरा भी परवा नहीं करता था। 
नौप्रचारकिया, यानी जद्दाजरानी पर उसे पूरा अधिकार था। वह बहुत बार द्वौपान्तर हो आय। 
था और वहाँ के छोटे-छोटे जलमार्गों का भी उसे ज्ञान था। उसने कुमार से कद्दा कि मेंने जहाजों 
में नई र॒स्सियोँ लगा दी हैं और उनपर सब उपकरण और खाने-पीने का सामान जैसे, धो, तेल, 
कम्बल, औषधियों और द्वीपान्तर में न मिलनेवाली वस्तुएँ भर ली हैं तथा नात्रों पर सशल्र 
सैनिक तैसात कर दिये हैं। थाद में सबको विदा करके कुमार जहांज पर चढ़े और उनके साथी 
दूसरे जददाजों पर हो लिये । शंखध्वनि के बाद, बाजे-गाजे और विरुदों के बीौच जहाज चल पड़ा | 
अनेक देशों को पार करते हुए और राजाओं और घामन्तों को जीतते हुए वे द्वीपान्तर पहुँचे। 
यहाँ विदेशी व्यापारियों की भीड़ लोगों से सोना ओर रत्न खरीद रही थी तथा नाविक जछरी 
उपकरणों का संग्रह कर रहे थे। द्वीपान्तर के निवासी बॉस की ढालें रखते थे। उनकी लिपि 
कर्मादक-लिपि से मिलती-जुलती थी। वर्णाश्रम-घर्म फे माननेवाले कम थे। ज्ियाँ भड़कीले कपड़े 
पहनती थीं और आादुमियों का वेश झजीब द्वोता था। वे ताढ़ के कुएडल, और लोदे के कड़े 
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पहनते ये । दूसरे की ख््रियों के अपहरण के लिए वे सदा तत्पर रहते ये | द्वीपासर में शात, ताल, 
लघ॑ग, चन्शन, कपूर शत्यारि दोते ये । 

किरातराज की हटाकर कुमार ने झुवेल के आस-भास इसलिए डेरा डाला कि उनके 
सैनिक और नाविक थक गये ये और घायलों की मलहम-पट्टी करना आवश्यक था। नाव से 
उतरते समय, नाविकों और सैनिकों कौ बातचीत का ढंग बिलकुत आधुनिक नाविकों की तरह 
ही था। हस पड़ाव से संगीतध्वनि घुनकर कुमार ने उसके पीढ़े वलने का निश्चय क्िया। 
रास्ते में तारक ने रस्सियों को बदलकर, नाव के छेरों को बन्द करके, पालों को जाँचकर, 
जलचरों को प्रकाश स्रेदूर भगाकर, लहरों और आवतों से बचकर अपनी जहाजरानी में कुशलता 
का परिचय दिया। 

२ 

हम पहले खराड में देख आये हैं कि भारतीय बेढ़े किस तरह ग्यारहवीं उरी में द्वीपान्तर 
जाते थे। भारत के पूर्वों और पश्चिमी समुद्र तद पर राजाओं के बेड़े और उनकी लड़ाइयों के 
कम उल्लेख हमें मिलते हैं । 3वीं सदी में सिन्ध से लेकर मालाबार तथा कन्याकुमारी से लेकर 
ताश्नलिपि तक भारतीय राजाशों के समुद्री बेड़े थे । ऐसे ही बेड़ों की, पश्चिमी तट पर, अरबों के 
बेड़ों से मुठभेड़ हुई होगी । हमें यह भी पता है कि किस तरह पढलवराज नरसिंहवर्मन ने 
झपना बेड़ा सिंहलराज की सद्दायता के लिए भेजा था, पर इन बेड़ों के सम्बन्ध में अभिलेश्षों में 
बहुत कम रल्लेंख मिलता है। भाग्यवश, गोझ्ा भर कोंकण में कुछ ऐसे वीर॒गल हैं. जिनपर 
जहाजों के चित्रण हैं । ये वीरगल उन वीरों को रुखृति में बनाये गये जिन्‍्द्ोंने किसी नात्रिक युद्ध में 
अथवा दुर्घटना में अपनी जान गँवाई थी। बम्बर के पास, वेस्टर्न रेलवे पर, बोरिविली स्टेशन से 
उत्तर-पश्चिम एक मील की दूरी पर, एक्सर नामक गाँव में छः वीरगल हैं, जिनका समय ग्यारहवीं 
सदी हो सकता है। इनमें से दो वीर॒गलों पर तो जमीनी लड़ाई के दृश्य अंकित हैं । पहले वीरगल 
(१०१८३? )८६” ) में चार खाने हैं । सबसे नीचे के खाने में, बाई शोर, दो तलवारबन्द 
घुड्सवारों ने एक धनुर्धारी को मार गिराया है। दाहिनी ओर, झ्॒तात्मा, दूसरी सतात्माश्रों के साथ 
बादल पर चढ़कर, इन्द्लोक जा रही दै। दूसरे खाने में, दादिनी ओर, दो घुड़सवार छः इृथियार- 
बन्द सिपाहियों का सामना करते हुए एक धनुर्धारी को छोड़कर भाग रहे हैं। तीपरे खाने में, 
घाई ओर से एक पैदल तिपादी ने धनुर्वारी को एक भाला मारा दै। पैदल सिपाही के पोछे, 
हाथियों पर सवार धनुर्घारी हैं और उनके नीचे ढाल-तलवार से लैध तीन आदमी । इसी खाने के 
दाहिनी ओर एक मतात्मा दूसरी आत्माओं के संग विमान पर चढ़कर स्वर्ग जा रहा है। थोड़े ही 
ऊपर स्वर्ग-अप्सराएँ उसे शिवलोक में ले जा रही हैं । चौथे खाने में शिवलोक का प्रदर्शन हुश्रा है, 
धाई तरफ एक स्त्री और पुरुष शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। दाहिनी ओर नाव-गान हो रहा 
है, ऊपर, अस्थिकलश के साथ-साथ माला लिये हुए अप्पराएँ दिखलाई गई हैं । 

दूसरे नम्बर छे वीरयल ( १० फुट ८ ३फुट /८ ६ इंच ) में भी चार खाने हैं। सबसे 
नौचे के खाने में जमीन पर तीन मत शरीर पढ़े हुए हैं। इन तीनों गत शरीरों पर अप्सराएँ फूल 
माला बरता रही हैं। दाहिनी ओर, द्वाथियों पर सवार एक राजा, दूसरा सेनापति अथवा उसका 
मन्‍्त्री है। राजा का द्वाथी खूब यजा हुआ है और उसकी अम्बारी पर छतरी लगी हुई है। द्वाथी 
अपनी सूं“ड़ से एक आदमी को जमीन पर पटककर उसे रौंद रहा है। दूसरे खाने में मध्य की 
झाइति एक राजा की है। उम्रके ऊपर एक सेवक छाता ताने हुए दे और एक दूसरा सेवक शायद 
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गुलाबपाश लिये हुए खड़ा है। दाहिनी भोर, एक घुड़सवार राजा से युद्ध कर रहा है। बहुत-मे 
झादमी ऊपर और नीचे लड़ाई कर रहे हैं। तीसरे खाने में, बाई और, एक दूसरे के पीछे तीन 
द्वाथी हैं. जिनपर द्वाथ में अंकुश तिये हुए महावत बैडे हैं। सामने दो दढ़ियल लड़ रहे हैं। बीच 
में एक राजा हाथी पर चढ़ा हुआ युद्ध कर रहा है। सिपादियों के छिंदे हुए कान और बढ़ी-बड़ी 
बालियाँ उनका कोंकण का होना तिद्ध करती हैं। अरब सौदागर सुत्ेमान का भी यह कहना है कि 
कॉकण के लोग बालियाँ पहनते ये " । चौथे खाने में कैलाश का दृश्य है। बाई' ओर, झत थोडा 
है जिसके ऊपर अप्पराएँ माला गिरा रही हैं। दाहिनी ओर, स्त्रियाँ नाच-गा रही हैं । सिरे पर 
अत्यिकलश है जियके अगल-बगल मालाएँ लिये हुए देवता उड़ रहे हैं। 

तीसरे वीरगल ( १० फुट ,८३ फुट ६ इंच ) में चार खाने हैं। सबसे नीचेवाले खाने 
में मस्तूलों से लैध नोकरार पाँच जहाज हैं जिनक्रे एक ओर नो डॉाँह चल रहे हैं। थे जहाज 
लड़ाई के लिए बढ़ रहे हैं और उनके ऊँचे डेक पर धलुर्धारी योद्धा खड़े हैं । इन पाँचों जदाजों में 
आधिरी जहाज राजा का है, क्योंकि उसमें गलही पर स्त्रियाँ देव पड़ती हैं । दूसरे खाने में चार 
जहाज हैं जो नीचे के बेड़े का एक भाग माजूम पड़ते हैं । ये जद्दाज एक बढ़े जहाज पर धावा कर 
रहे हैं जिसके नाविक समुद्र में गिर रहे हैं । उस खाने के ऊपर ग्यारहवीं सरी का एक लेश् है जो 
भब पढ़ा नहीं जाता | तीतरे खाने में बाई' ओर, तीन आदमी शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। 
दाहिनी ओर, गन्धवां का एक दल है। चौथे खाने में हिमालय के बीच देवताओं-सद्तित शिव 
ओर पार्वती की मूर्ति है ; पिरे पर अस्थिकलश हैं ( आ० ५ अ० ब० )। 

चौथे वीरगल ( १०फुट १८ ३ फुट ६ इंच ) में आठ खाने हैं । सबसे नीचे के खाने में 
ग्यारद्द जहाज हैं जो अस्त्रों से सज्जित, सिपाहियों से भरे, एक जहाज पर आक्रमण कर रहे हैं। 
दुसरे खाने में बाई ओर से पाँच जद्दाज दाहिनी ओर से आती हुई एक नाव से भिड़ रहे हैं ; नाव 
के घायल तिपाही पानी में गिर रहे हैं । खाने के नीचे एक ग्यारहवीं सदी का लेख है जो अब पढ़ा 
नहीं जाता । तीपरे खाने में, जोत के बार नौ जहाज जाते हुए दिखालाई दे रहे हैं । चौथे खाने में 
जद्दाजों से सेना उतकर कूच कर रद्दी है । पाँचवे खाने में बाई' ओर से सेना बढ़ रही है; शायद कोई 
सम्मानित आर्मी, चार सेवकों के साथ, उनका स्त्रागत कर रहा है। छठे खाने में बाई ओर आठ 
श्राइमी एक शिवलिंग की पुजा कर रहे हैं ; दाहिनी ओर अप्यराओं और गंधवों का नाच-गान 
हो रहा है। सातवें खाने में शायर शिव का चित्रण है; बाई ओर अप्सराओं के साथ योद्धा हैं 
ओर दाहिनी ओर वादक नरसिंघा, शंख और माँम बजा रहे हैं । आठवें खाने में स्वर्ग में 
महादेव का मन्दिर है (आ० ६ )। | 

पाँचवें वीर॒गल में ( ६ फुट ५ ३ फुई 9८६ इच ) चार खाने हैं। सबसे नीचे के खाने 
में छः जद्दाज मस्तूल और डॉँड़ों से युक्त जा रहे हैं । पृपवाले एक जहाज में छुत्र फे नीचे एक राजा 
बैठा है। दूसरे खाने में बाई' ओरसे छः जहाज और दादहिनी ओर से तीन जहाज बीच में मीड़ 
रहे हैं। इस लड़ाई में घायल होकर अथवा मरकर बहुत-से वीर पानी में गिर रहे हैं । बौचवाले 
जहाज में श्रप्पराएँ मस्त योद्धाओं पर माता फेंक रही हैं । तीसरे खाने में स्वर्ग का दृश्य है; बीच में 
एक लिंग है, जिसकी पूजा एक कुरसी पर बैठ हुआ योद्धा कर रद्दा है; उसके पीछे पूजा का सामान 
लिये हुए कुछ स्त्रियाँ खड़ी हैं; दाहिनी ओर गन्धवे और श्रप्सराएँ गा-बजा रही हैं । सबसे ऊपर 
के खाने में एक राजा दरबार कर रहा है और अप्यराएँ उसे सलाम कर रही हैं (आ० ७० ) । 


..__ ॥, ईलियट, भा० ३, ए्‌० ३ 
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छठे वौरगल में ( ४ फुट (१५ इंच »६ ६“च ) दो खाने हैं । नीचे के खाने में समु्दी 
लड़ाई द्वो रद्दी है भर ऊपरी खाने में स्व में बैठा हुआ एक योद्धा है ( झा० ८ )। 

जैसा दम ऊपर कद्द आये हैं, इन बीरगलों के लेडों के मिट जाने से यह कहना बहुत कठिन 
है कि वीरगलों पर उल्लिब्ित स्थल और जल की लड़ाई में भाग लेनेवाले कौन थे। स्वर्गोय 
भ्री ब्राज फरनेरिडस का यह मत था कि शायद ये वीरगल करम्बों और शिलादारों की किसी 
लड़ाई पर प्रकाश डालते हैं। जो भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि यह लड़ाई काफ़ी अहतियत 
रखती थी और शायद इस लड़ाई का स्थान सुपारा के समुदी तठ के आस-पास रहा द्वोगा। 
यह मान लेने में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि यह समुद्री लड़ाई शायद सुपारा के 
बघन्द्रगाह को कब्जे में करने के लिए लड़ी गई होगी । 

यदों हम ग्यारहर्वीं सदी की उस ऐतिहासिक घटना की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं 
जिनमें मालवा के प्रसिद्ध सम्राट भोज ने कोंकश को विजित किया था। भोजराज के बाँसवाड़ा 
के ताम्रपत्र* से पता लगता है कि १०३२० ६» में कोंकण-विजयपर्व के उपलब्ध में भोजदेव ने 
एक आहण को कुछ जमीन दान में दो। इन्दौर के पास बेहमा से मिले हुए १०२० ई० के 
ताम्रपत्र 3 से भी यह पता लगता है कि भोजदेव ने कोंकण-विजय के पर्व॒पर न्यायपद्रा ( कैरा 
जिले में नापड ) में एक प्राह्मण की एक गाँव दान दिया था। यशोवन्‌ के कालवन ( नापिक 
जिला ) के एक ताम्रपत्र४ से हमें पता चलता है कि भोजदेव की कृपा से यशोवर्म॑न्‌ ने सूर्यग्रहण 
के अवसर पर एक ब्राह्मण को कुछ दान दिया था। इन लेखों के आधार पर यह कहा जा सकता 
है कि भोजदेव ने १०१६ ६० के पहले कोंकण जीत लिया था। भोजराज का नापिक तक 
अधिकार होना भी इस बात की पुष्टि करता है। लगता है कि उज्जैनवाले मद्ापय पर चलते हुए 
भोज की सेना नातिक पहुँची और वहाँ से नानाघाट के रास्ते से सोपारा । यहाँ उसकी शायद 
कोंकण के राजाओं से लड़ाई हुई होगी जिसमें दोनों ओर के समुद्दी बेड़ों ने भाग लिया द्ोंगा, पर 
भोज की यह विजय चाणिक ही रही; क्योंकि १०२४ 8० के शायद कुछ पहले कल्याणी के 
जयसिंद ने सप्त कोंकर्ों के श्रधिपति भोजराज को वहाँ से हटा दिया।" भोजदेव का कोंकण के 
साथ परिचय का पता हमें दूसरी ओर से भी मिलता है । हम ऊपर देख आये हैं कि युक्तिकल्पतरु 
में भोजदेव ने जहाजों का श्राँखों-देखा वर्णन किया है। उनकी बातें केवल शास्त्रीय न होकर 
आँखों-देखी थीं। जो जहाज उन्होंने देखे, उनमें से अधिकतर कोंकण के समुदतट पर चलते 
थे और शायद कोंकण की लड़ाई में सुपारा से कुछ लड़ाकू जहाजों का बेड़ा लेकर भोज श्रांगे बढ़े 
दवों। हमें आशा है कि इस सम्बन्ध में विदृज्जन और प्रकाश डालने की चेष्टा करेंगे ६ 


, थाना गजेटियर, वा० ११, पृ० ७-१६ 
. इणिटियन ऐण्टीक्येरी, १६१२, ४० २०१ 
« एपिग्राफिया इंणिडका, भा० १८, ए० ३१०-१२९ 
- यही, भा० १३, पृ० ६६ से ७२ 
, राय, ढाइनिस्टिक हिस्ट्री आफ नादुन इदिडया, भा० २, पृ० ८६८ 

६. डा० आाज़टेकर के झनुसार इन वीरगयों में शिक्नाहार राजा सोमेश्वर ( करोन॑ 
१२४०-३२६१ ) पर यादबराज सह्ादेव द्वारा दाथी-समेत फोज झौर लहाजी बेडे का 
झाकमय है, जिसमें सोमेश्वर ने महादेव के हाथ में पढ़ने के बनिस्वतड़क पर नाम 
कंबूत्ष किया | ॥ ठियन कल अर, रे, यू० ४१७ 
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तेरहवाँ अ्रष्पाय 


- भारतीय कला में साथे 


पिछले अ्रध्यायों में हमने ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा व्यापारिक आधारों पर यह 
बतलाया है कि भारतीय इतिद्दास के भिन्न-भिन्न युगों में विजेता, साथवाह और व्यापारी किस 
तरद जल और स्थलमार्गोंसे भारत का अतराष्ट्रीय और श्र तरदेशीय सम्बन्ध कायम रखे 
हुए थे। इस श्रध्याय में हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि भारतीय कला में सार्थ-सम्बन्धी 
कितना मसाला मिलता है। आरंभिक युग की भारतीय कला में सादश्यवाद होने से दम इस 
बात की आशा कर सकते हैं कि ठसमें जल ओर स्थल-यम्बन्धी साथ के कुठ् चित्र मिलेंगे ; पर 
अभाग्यवश भारतीय जीवन के बहुत-से अ शों पर प्रकाश डालते हुए भी प्राचीन भारतीय कला 
यात्राओं के बारे में कुछ चुप-सी है। इसी वजह से हमें उसमें जहाज़ों और नावों के बहुत कम 
चित्रण देख पढ़ते हैं तथा स्थलमाग से चलनेवाले साथों के जीवन पर्‌ भी उनसे अधिक 
प्रकाश नहीं पड़ता । 

जैसा हम दुसरे अध्याय में देख आये हैं, दृदप्पा-युग की संस्कृति में हमें नावों के फेवल्ल दो 
चित्रण मिलते हैं जिनमें एक पर तो फद्दराता हुआ पाल भी है। इन नावों के आगे ओर पीके, 
दोनों नुकीले होते थे ( आ० १-२ ) । इन दोनों चित्रों के बाद हमें घहुत दिनों तक किसी जद्दाज 
का चित्रण भारतीय कला में नहों मिलता । ६० पू० दूसरी सदी में हमें फिर एक बार भारतीय 
जद्दाज का एक चित्रण मिलता है। मरहुत* में एक जगह एक नाव का चित्रण हुआ है जिसका 
श्ागा और पीछा दोनों नुकीले हैं । इस जदह्दाज को तीन नाबिक खेते हुए दिखलाये गये हैं । जद्दाज 
बड़े ही पुराने तरीके से बना मालूम पड़ता है। इसे बनाने के लिए नारियल की जटा से सिले हुए 
तख्ते काम में लाये गये हैं । जद्दाज पर एक तिमिंगल ने धावा कर दिया है जो जद्दाज से मिरे 
हुए कुछ यात्रियों को निगल रहा है (आ० ६) । के० वरुआ के अनुस,र इस दृश्य में बुद्ध की 
कृपा से तिमिंगल के मु से वसुगुप्त की रक्षा का चित्रण है। 

साँची में भी नावों के बहुत कम चित्रण हैं । केवल दो ही स्थानों में नाबें दिखलाई गई 
हैं। एक जगह तो नदी पर चलती हुई एक मिले हुए तख्पों से बनी नाव दिखलाई गई है । 
( भा० १० ) दूसरी जगह नाव एक अजीब जानवर की शक्ल में बनी हुई है ( भा० ११ ) 
जिसका धड़ मछली की तरह और मुँद्द शादल की तरह है। नाव के बीच में एक मंडप है। 
नाव (क नाविक द्वारा खेई जा रही है 5 । 
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अभिरावती, नागाजनी कुरड और गोली के अर्॑न्ित्रों में भी पिवा अमरावती कीं 
छोड़़र और कहीं नाव का चित्रण नहीं मिलता। सातवाइन - युग से इन भ्रधेचित्रों का 
संबन्ध रहने से इप बात की आशा की जा सकती है कि इन अध॑चियओं में जद्दाजों और व्यापारियों 
के चित्र अवश्य होंगे । भाग्यवश, जैध्षा कि हम पाँचवें अध्याय में देव आये हैं, भीयजक्नातकर्णोँ 
के कुछ सिक्के मिले हैं जिनके पट पर दो मस्तुलों, रत्सियों, पालों से सुसज्जित नुकोले किनारों- 
वाला एक जददाज है। इसमें शक नहीं कि ऐसे दी जद्दाज ईसा की दुसरी सदी में भारत के पूर्वी 
तठ से एक ओर चीन तक और दूसरी ओर सिकन्दरिया तक चलते रहे द्वोंगे। 

अमरावती " के एक अधंचित्र के बीच के भाग में एक नाव अथवा जद्दाज का चित्रण 
है ( आ० १२)। नाव का तला सपाठ है और माथा चौकोना । उसके बीच में एक मत्तवारण 
है जिसमें एक कुर्ता पर कोई परिचय-चिह् दे । पिछाड़ी पर एक नाविक डॉड़े के साथ बैठा है। 
माथे पर एक द्वाथ जोड़े हुए बौद्ध मिन्षु है। लगता दै, इस अर्धचित्र का अभिप्राय सिंहल अथवा 
किसी दूसरी जगद्द बुद्ध की धातु ले जाने से है । 

गुप्तयुग में भी जैधा हम पहले देव आये हैं,भारतीय जद्दाजरानी बहुत ऊपर उठ चुकी थी; 
पर अभाग्यवश गुप्त-कला में हमें जद[जों के चित्रण कम मिलते हैं । बसाढ़ से मित्री गरप्तकालीन 
एक मिट्टी की मुद्रा पर एक जहाज के ऊपर लक्ष्मी खड़ी दिखलाई गई हैं? ( आ० १३ )। 
इस मुद्रा पर की आकृति इतनी पेचीदा दै कि उसका ठोक-ठीक वर्णन आसान नहीं है। सबसे 
पहले मुद्रा के निचले बदामें में एक सींग की तरद् कोई वस्तु है जिससे एक जहाज के निचले भाग 
का बोध द्वोता है। इस जहाज के मध्यमाग का बगल शअ्रगाड़ी-पिछाड़ी से ऊँचा है। यहाँ पर्‌ 
दो समानांतररेखाएँ शायद जहाज के बीच मुसाकिरों के लिए माला ( (७०६ ) की योतक हैं। 
जद्दाज का माथा बाई ओर है। दाहिनी ओर पिछाड़ी की तरफ पानी में तिरछा जाता हुआ एक 
ढांडा है। ऊपर की रेखा के बाएँ कोने में, माथे की भोर, क्रमशः मुकती हुई दो समानांतररेखाएँ 
हैं। इनके पीछे तीन पताकादंड दें जो उपयु क्व रेखाश्ं से ऊँचे उठते हुए पिरे पर इस तरद 
पिछाड़ी की ओर भ्रुक जाते हैं कि बाई ओर का दंड सबसे अधिक झुका मालूम पढ़ता है। 
जहाज के पिछाड़ी की ओर एक बड़ा ध्यजदंड' है जिससे ध्वजाएँ लटक रहो दें । इन ध्वजाशओं 
के बीच में एक पाएदार चौखूडा चबूतरा दे जिसपर एक देवी मलमल की साड़ी पहने खड़ी है। 
उसके दाहिनी ओर एक शंख है और उसके नीचे एक शेर है। शंख द्वोने से इस बात में कोई संदेह 
नहीं रद जाता कि यह देवी लक्ष्मी हैं। यद्द ठीक दी दे कि धन की अ्रषिष्ठात्री देवी लद्षमी 
का सम्बन्ध भारत के जहाजों से दिखलाया जाय जो प्राचीनकाल में अपार धन इस देश में लाते 
थे। यद्द मुद्रा प्राचीन संस्कृत कद्दावत “व्यापारे वसते लच्मी:” को भी चरिताथथ करती है। 

अजंटा के भित्तिचित्रों में इस जद्याजों के चित्रण दूं. ढ॒ते हैं; पर उनमें जद्दाजों के चित्रण 
दो बार द्वी हुए हैं। सत्रहवीं नंबर की लेण में विजय की पिंदल-यात्रा का चित्रण दै३ (आ० १४ 
ए-बी )। इसमें एक नाव तो बिलकुल बदामें कशोरे की तरह है जिसका मत्या मकर-मुद्ध की 
तरह बना है | उसमें दो ढांढे लगे हुए हैं । इसमें घुड्सवार चढ़े हुए हैं । इसके आगेवाली दो नावों 
पर जिनके आंगे-पीछे नोकदार हैं, द्वाथी हैं । इन नावों के मुखौरेदे भी मकराकार दैं। _ 

$, पशु सन, ट्रीए'ड सप ट बशिंप, प्ष० (ऊपााओ 
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अर्जटा की, दूसरी नम्बर को लेण में, * जैसा कि हम सातवें अध्याय में देख शआये है, 
पूर्णावदान के उम्बन्ध में एक जद्दाज का चित्रण है ( आ० १४५ )। इस जद्दाज का आगायीबा 
भोकदार है और उत्पर आँखें बनी हुई हैं। उसके दोनों द्वी दिरे पर माथा-काठ लगे हुए हैं। 
अहाज में तीन पाल और मस्तुल हैं। पिछाही पर एक चौथा पाल एक चौखूड़े में तिरले मस्तुल 
के साथ लदरा रहा है। माथे की तरफ एक मत्तवारण हैं। उसके बाद छाएदार मंडर्पों के नीचे 
भारद घड़े हैं. जिनसे शायर पीने के लिए पानी अथव्रा किसी दूसरे तरह के माल का तात्पय है। 
समुद्र में दो नारीमत्स्य सैरते हुए रिखलाये गये हैं । 

झजंठा में तीसरी जगह शायद नदी पर चलनेवाली नाव का चित्रण है? ( आरा १६ )। 
भाव अगाही-पिछाडी पर नोकदार है और उसपर आँखें बनी हुई हैं। नाव के बीच में एके 
परदेददर मंडप है जिपके बीच में एक राजा बेठा है जिसके दोनों ओर दो-दो मुसाहिब हैं । पिछाड़ी 
की ओर एक अआदमी के हाथ में छाता है और एक दूसरा आदमी पतवार से नाव का संचालन कर 
रहा है। माथे पर एक सीढ़ी पर चढ़। हुआ नाविक डॉड चला रद्दा है। 

ऊपर हम देख आये हैं कि प्राचीन भारतीय कला में नात्रों के कितने कम चित्रण हैं। 
भग्यवश बाराबुड्टर के अर्घचित्रों से हमें आठवीं सदी के मध्य के भारतीय जहाजों के अनेक 
चित्र मिल जाते हैं ।8 माथाकाठाले ( 5पणंठ॒ठ७7 ) की पाँच शआरकृतियोँ मिलती हैं। 
ञँनी अगाड़ी-पिछाड़ी वाले ये बड़े जहाज थुरोश्ियनों के आने के पहले मलक्षां के कुरा-कुरा 
भद्दाज पे बहुत्त-कुछ मिलते हैं । 

एक जहाज का माथाकाठ तीन तख्तों और तीन पालंकी टेढ़ी लकड़ियों ( 00909 ) 
है बना है ( भ्रा० १७ )। माथाकाठ के ऊपर की सूचियों का उद्देश्य शायद दु्मों को ठीक 
जगह पर रखने अथवा तृफान में जहाज को स्थिर रखने के लिए अथवा नातिकों के बैठने के 
लिएं था। आज रिन भी देशी जहाजों पर यद्दी व्यवस्था होती है। अगाड़ी और पिछाड़ी पर खुले 
भापे शहरों का जोर तोढ़ने के लिए बने हैँ । पिछाड़ी को एक गेलरी में एक नाविक है। श्रजंटा के 
जहाज पर भी यद बनावट दीख पड़ती है| जद्दाज माल से भर जाने पर नाविक इसका ढपयोग 
लंगढ़ों के रखने ओर समुद्र में उन्हें उतारने के लिए करते थे। इस जहाज के अगाड़ी और 
पिछाडी पर हम शभोँखें बनी देखते हें जिनका लाक्षणिक अथ जहाज की गति अथवा समुद्र पर 
ध्यान है। ये आँखें अजंण के जद्दाज और पूर्वो जावा के कुरा-कुरा तथा घेविया के प्राहू पर भी 
देखी जा उ..ती हैं । पतवार जद्दाज के पिछाड़ी में है । दो मस्तूलों के षीच में कपड़े से ढका एक 
मत्तवारण ( )020:]0086 ) दे । श्रग़ाड़ी का मस्वूल ऊँचा है। कुछ सामने कुऊे दोनों 
मस्तूल गोल लकड़ियों के बने हैं तथा जहाज की अगाब्ी-पिछाडी की रस्सियों से तने हैं। 
बाराबुड्र के दुसरे माथाकाठ्वाले जहाजों से पता चलता है कि मस्तुलों पर चढ़ने के लिए 
सीढ़ियों होती थीं। मस्तूल का पिरा, जहाँ दो बिंदु मिलते हैं और जहाँ से रस्सियाँ निकलती हैं, 
अरा झुका हुआ है। वहाँ एक वस्तु है जिसकी तुलना मकायारी जहाज पेदुकवांग के मस्दूल 
पर लगी रस्सी की गेड्डरियों से को जा सकती है। दोनों वस्तूलों में चौखूटी पालें लगी हैं । माये पर 
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एक तीदरी तिकोनी पाल है जिसका ऊपरी तिरा लदरतोड ( ५०8॥579/:9 ) से और 
दूसरे सिरे माथाकाठ और घोडी (07809 ) से कैंधे हैं। जहाज के नाविक अपने 
कामों में व्यस्त हैं, कोई पाल ठीक कर रहा है तो कोई पतवार पर जमा! दै। एक माविक माथा- 
काठ पर है तो एऋ मस्तूल पर चढ़ा है। 

दूसरे जद्दाज की* बड़े जोरों से खेबाई हो रद्दी है ( आ० १८ )। छः डॉडे लगे हुए हैं। 
पक्ष सामने रिखलाई देते हैं। जहाँ लद्धरतोड़ ( ५४98)7073):6 ) की शक्त बफर की तरह 
है। बुरा मध्तून एक काठ का है। भस्‍्तूनों के पिरों पर नक्ताशियाँ बनी हुई हैं। जद्दाज के 
ब्रीच में कपड़े से ढका मत्तवारण है । जद्दाज के कुछ खज्ञासी मस्तूल ठीक कर रहे हैं । ह 

तीपरे जद्दाज के सामनेर एक पालदार नाव है जिसमें पाँच आदमी दिखलाये गये हैं 
(था० १६ )। शायद यह नाव जहाजियों को किनारे पर उतारने के काम में लाई जाती थी। 
हम समराइश्चकद्दा की कद्दानियों में देख आये हैं कि नवीं सदी के भारतीय जहाजों के याथ ऐसी 
नौकाएँ चलती थी । बड़े जहाज के आ्रउटरिगर में चार जोड़े बुम छगे हुए हैं, पर सिर पर पाल का 
बगली बाँध ( ]06! ) जिसे कोई पकड़े है, एकहदरा है। कुछ डॉडों के सिवा खेनेवालों के सिर 
भी देख पढ़ते हैं। अगले मस्तूल में दो गोल लकड़ियों के जोड़ने की छब्ली ( ००पुगॉंगव 
900८०८७ ) और उनमें से रस्सियाँ निकलने के छेद साफ-साफ देख पढते हैं। जद्दाज फे अगाडी- 
पिछाड़ी पर पताकाएँ भी साफ-साफ दीख पड़ती हैं। अगले मस्तूल के सिरे से फडकती मंडी और 
भरे पाल हवा का रुख बता रहे हैं। दो गजों से बैंथी हुई माथे पर की पाल तिकोनी है। भौर 
इसमें दो माथाकाठ लगते हैं। एक माथाक्राठ पर एक खलासी पाल तानने कौ र॒स्पियों पकड़कर 
भैठा है। यहाँ भी हम एक फुल्ले की तरह गोल वस्तु देख सकते हैं जिसकी भ्रबतक पहचान नहीं 
दो सकी दे । छोटी नाव जुकु ग नाव की तरद रिखलाई देती है ; पर उसका माल ( 060: ) 
ऊँचा है। उसमें एक मस्तूल भौर चौखूटी पाल है। गज में दोनों ओर लगी पाल तानने की 
रस्सियाँ पकड़े खलासी बेठे हैं । माये पर “आँख! दीख पड़ती हैं । 

चौथा एक पातवाला छोटा जद्दाज द्वे ( श्रा० २० ) 3 जिसमें मत्तवारण का पता नहीं 
चलता शौर न उप्रमें लंबे-चोड़े लदरतोड़ प्रेक ही हैं । वे एकहरे ठेढ़े बूमों और दोहरी खिड़कौदार 
पसलियों ( [१08[7799 ) से बने हैं । बगली और आ्ॉँख साफ-साफ़ दिखाई देती हैं। पतवार 
पर एक आदमी है। जहाज में रोज्ञार्स, भीतर धँसती हुईं बादू, अगाड़ी-पिछाड़ी बाँस के बने हुए 
लद्दरतोढ़ तथा उनपर मढ़ी जाली ( ५73/७ ) उल्लेखनीय हैं। मस्दूल् दो लकड़ियों का 
बना है और उसपर सीढ़ी लगी है। माथाकाठ के सामने एक अलंकार-सा बना है। उसी तरह 
का अलंकार पहले जद्दाज पर दीख़ पढ़ता है। नाविक पाल उतार रहे हैं। माये पर खड़ा हुआ 
त्ाविक तो एक पाल उतार चुका है। 

पाँचवाँ जद्दाज* एक मस्तूल का है। उसपर मत्तवारण बहुत साफ़ देख पड़ता है 
(आ« २१ )। डॉड़े और खेनेवालों के िर भी देख पढ़ते हैं । उनके पिरों के स्थान से पता: 


१. वही, झाई० बी० ८८ 
अर वही; आाई० बी० १०ष5 
डे, वही; झाई० बी० 4 
३. वही, झाई० झाई० हा 
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शयता है कि खेने का काम ढाँढ़े खींचकर नहीं, बल्कि ढकेलकर द्वोता था। मस्तूल की छुल्ली 
के ऊपर एक गद्दी-पी है। जहाज के थागे और पीछे गोल खंभों पर पुलिया ( 0७7०६ ) 
घदी हुई हैं । नाव के पीछे एक माडा लगा है जिसमें माथाकाठ नहीं है। शायद उसके लिए जगह 
ही नहीं थी । इस जहाज में भी पाल उतारी जा रही है । इस जद्दाज के पीछे और झागे जलतोड़ 
काफी ऊँ थे हैं । 

उपयुक्त जद्दाजों के त्िवा बाराबुदटर के अ्रधेचित्रों में तीन और मजबूत जहाजों फे नक्शे 
मिलते हैं । इनमें माथा ढालुओं दे और पीड़ा खड़ा । इन जहाजों में केवल एक मस्तूल है। इनमें 
पतबार नहीं रिखलाई गई है। एक जहाज" पर खलासियों में से कुछ पाल उतार रहे हैं भौर 
* दुसरे मछलियों मार रदे हैं ( भ्रा० २९ )। दूसरा जहाजर बहुत हूठ-फूट गया है। इसमें एक 
मस्वूल है जिसमें चौखूरी पाल बैँधी हुई है। पाल के निचले गज पर एक नाविक चढ़ा हुआ है । 
एक दूसरे जद्दाज३ पर एक डूघता हुआ मनुष्य उसपर खांचा जा रहा है, इस जहाज की बनावट 
दूसरे जहाजों से मिण्ठ है ( आ० २३ )। इसके पीछे पर एक गैलरी है जिसपर एक मनुष्य खा 
है। शायद यद पतवारिया हो। जहाज के माथे पर भी एक गैलरी है । मस्तूल पर एक चौखूरी 
पाल है जो जहाज के पीछे श्रोर आगे से रस्सियों से तनी है । 

क्री फान एपं की राय है कि इनमें से बड़े जहाज समुद्र में चलते ये। इन जहाजों में 
दिन्दू-प्रभाव स्पष्ट है ; पर शायद जुड़े मस्तूलों में हम हिंद-एशिया का प्रभाव देख सकते हैं । 


र्‌ 


प्राचीन भारतीय कला में स्थलयात्रा-सम्बन्धी दृश्यों के भी बहुत कम चित्रण हुए हैं। 
अधिकतर हन चित्रों में तत्कालीन नागरिक सभ्यता को ही ध्यान में रखकर चित्रकार और 
मूर्तिकार आगे बढ़े हैं । यदि हम शहर के ठाद्रवाट को जानना चाहें तो प्राचीन भारतीय कला में 
बहुत मसाला है। दम उसमें सजे हुए रथ, धोड़े और द्वाथी तथा विमानों के अनेक चित्र पाते हैं ; 
पर जहाँ तक साथ का सम्बन्ध है, उसमें बहुत कम ऐसे दृश्य हैं. जिनसे प्राचीन भारतीयों के यात्रा 
और उसके उपादानों पर प्रकाश पड़ता हो। जैसा हमें पता है, भारत में बहुत प्राचीनकाल से 
बैलगाढ़ियों द्वारा यात्रा होती थी और इसके कहा-कहीं चित्र प्राचीन भारतीय कला में बच गये 
हैं। भरहुत में एक जगह एक बेलगाड़ी दिखलाई गई है जिसको घनावट विल्कुल आधुनिक 
सस्गड़ की तरह है। भरहुत" में एक दूसरी जगद्द एक गद्दीदार चौखूटी बेलगाड़ी दिखलाई गई है 
जिसमें दो पहिए हैं और जिसका खड़ा पीठक लकड़ी का बना है (आ० २४ )। गाड़ी से बैल 
खोल दिये गये हैं. और थे जमीन पर विश्षाम कर रहे हैं। बैलगाड़ी दाँकनेवाला अथवा व्यापारी 
पीछे बाई श्रोर बेठा है। डा० बद्झा की राय है कि इस दृश्य में घराणुजातक श्रकित है जिसमें 


बोषिसर्त सार्थ के साथ एक रेगिस्तान में अपना रास्ता भूल गये ; लेकिन चतुराई के कारण सकुशल 
वे अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँच गये । 


१. चहो, धाईं० घो० २३ 

३२, यही, झआई० थी० २४ 

हर वही, झाई० ची० घुक ६६४ 
३ बरुआ, भरहुत, े ४7 
है, बही, झो [हॉांड, आ० ८४६ 
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... याँची के धरध॑चित्रों से पता लगता है कि कमौ-कमी व्यापारी थूपर सजै-उजाये बैलों पर 
भी यात्रा करते थे ।" हमें प्राचीन साहित्य से इस बात का पता नहीं चलता कि ख़िवा सैना को 
छोड़कर लंबी यात्राओं के लिए घोड़े काम में लाये जाते ये अ्रथवा नहीं, पर इसमें सम्देह नहीं कि 
पास की यात्राओं में लोग खूब सजे-सजाए घोड़ों पर यात्रा करते थे। ऐसे धोड़ों के चित्र साँची में 
बहुत बार भाये हैं ।२ हमें यह भी पता है कि प्राचीन भारत में हाथियों की सवारी लोगों में बहुत 
प्रचलित थी । सेना के तो द्वाथी एक श्र'ग होते ही थे, पर राजाओं कौ दूर की यात्रा में वे बराबर 
उनके संग चला करते थे। पर जहाँ तह हमें पता है, शायर उन द्वाथियों का उपयोग व्यापार 
अथवा लंबी यात्राओं के लिए कभी नहीं होताथा। सवारी और मात्र की ढुलाई में ऊँटों 
का उपयोग बहुत दिनों से होता था। साँची में एक ऊँट-सवार का चित्र ए॒हुआ है ।३ 

भरहुत के अ्रध॑वित्रों में कई जगह माल रबने और दुकान-रौरी के चित्रण हुए हैं। एक 
जगह माल भरने के दो बड़े गोराम और अज् भरने के लिए एक बढ़े भारी कोठार का चित्रण 
हुआ दै४ ( आ० २५४५ )। डा० बहता इस दृश्य की पहचान गहपति जातक ( न० १६६ ) से 
करते हैं. जिपके अनुपार बोविसत्व ने एक बार अपनी ज्रो को गाँव के महतो के साथ देखा। 
पर वह चतुर स्री उनको देवते ही फौरन कोठार में घुस गई श्रौर वहाँ से यह दिखलाने का नाट्य 
करने लगी कि वह उस मद्दतों को मांस के बदले में धान्‍्य दे रही थी। 

एक दुसरी जगह भरहुत७ प्रें एक बाजार का दृश्य है ( आ० २६ ) जिसमें तोन घर 
दिखलये गये हैं । एक व्यापारी एक बर्तन से कोई चोज खरीदार के द्वाथ कौ थाली में उलट रहा 
है। दाहिनी ओर एक मजदूर है जिसके सामने दो मेटियोंवाली एक बहँगी पड़ी है। 

भरहुत में एक दूसरी जगह भी एक दूकान का दृश्य है। भर्ध॑विश्न के दाहिनी शोर 
दो व्यापारी हैं जिनके दोनों ओर शाग्र३ दो कपड़े की गाँठे दें और सामने जमीन पर केलों का 
ढेर लगा हुआ हैं। बाई ओर टोपियाँ पहने हुए दो व्यापारी हैं जो शायद आपस में माल का 
दाम तय कर रहे हैं ( आ० २७ )। 

मथुरा के अधवित्रों में भी कभी-कभी तत्कालीन गाड़ियों के चित्र आ जाते हैं। 
साधारण माल ढोने के लिये एक जगह मामूली-सी बैलगाड़ी दिखलाई गई है जिपके हॉकनेवाले 
झौर बैल जमीन पर बैढे हैं ( श्रा० २८ )। चढ़ने के लिए अच्छे बेलोवाले शिकरम काम में 
आते थे* ( भ्रा० २६ )। इस शिकरम के गाड़ीवान के बैठने की जगह श्राजकल के शिकरम की 
तरह जोत पर होती थी । बैलों की डुम जोत की रस्तसियों में बेंधी है। 

मथुरा में एक दूसरी जगह दो पह्वियोंवाली एक झुली घोड़ागाड़ी का चित्रण हुआ दै 


4, मार्शल, साँचो, भा० १, श्र ० 5४(०) 

३. वही, हुए 

8. वही, भा० ३) प्० हुए), ६६ सौ० 

४, भरहुत, झ् ० ।हफूए, झाकार, ३०२ 

७ भरहुत वही, प्ले० “०४, धाकृति १४६ 

३ वही, प्ले० 2.५, झा० १४२ 

७ विल्सेन्ट स्मिथ, दी जेन स्तूप ऑफ मथुरा, प्ले” ११, पद्धादाबाद, १६०३ 
प_वहौ, प्ले० 2:2९ । 
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उस माहौ पर तौन भारमी बैठे हुए हैं; पर शिकरम की हो तरह कोचवान जोत दर बैठा 
द्खिलाया गया है ( श्रा० ३० ) | 

अमरावती के श्रध॑चित्रों से पता लगता है कि दक्षिणभारत में ईसा कौ भारंभिक 
सदियों में एक हल्की बैलगाढ़ी माल ढोने और सवारी के काम में आती थी" ( आ० ३१ )। 

शायद राजकर्मचारियों और जहदी यात्रा करनेवालों के लिए शिविकाएँ होती थीं। 
झमरावती के अर्ध॑चित्रों में दो तरह की शिविक्राओों का चित्रण हुआ दै।* इनमें एक शिविका 
एक छोटे मंडप की तरह है। इसकी छत काफी अलंकारिक है और इसके चारों ओर बाड़ हैं 
( भा० ३२ )। शिकिक्ा में दोनों ओर उठाने के बॉस लगे हुए हैं। दूसरी शिविक्रा ( आ० ३३ ) 
तो एक घर की तरह ही देव पड़ती है । हसमें नालद्ार छत और जिड़कियाँ हैं और भीतर बैठने 
$ लिए आरामदेद गदियाँ लगी हुई हैं । यद्द कहना संभव नहीं है कि इस तरह के ठाटवार विमान 
दूर की यात्राओं में चलते थे अथवा नहीं। कम-से-क्रम व्यापारी तो इस तरह की सवारियों पर 
नहीं चलते थे । 

गोली के बौद्धस्तूप से मिले हुए अध॑चित्रों में” जो बैलगाड़ियों का चित्रण हुआ है वे 
काफी सजी-सजाई माजूम पढ़ती हैं ( श्रा० ३४ ) । इनका नक्शा चौखूटा है और इनकी बगलें 
इंत से बुनी माज्ूूम पढ़ती हैं। बैलगाड़ी को छत भी खूब सजी है और उसके खुले दिरे पर 
परदा लगा हुआ है जो उठाकर छत पर डाल दिया गया है। गाड़ीवान गाड़ी के जोत 
पर बैठा है। 

हम ऊपर फे अ्रध्यायों में कई बार देख भाये हैं कि अक्सर समुद्री व्यापारी जब इस 
देश में उतरते थे अथवा यहाँ से जाते थे तब थे राजा से मिल लेते थे और उसे उपद्वार देकर 
प्रयन्‍्न कर लेते थे। विदेशी व्यापारियों से राजा की मेंट का एक ऐसा ही दृश्य श्रमरावती और 
अजंटा के अधतित्रों में आया है।४ अमरावती में यह प्रकरण वेस्सन्तरजातक के सम्बन्ध में 
है जहाँ राजा बन्धुम को उपद्वार मिल रहा है। इस दृश्य में राजा सिंहासन पर बैठा हुआ है और 
उसे दो चामरत्राहिणिय। और एक पंखेवाली घेरे हुए दें । राजा फे बार ओर राजमहिषी भी 
परिचारिकाओं से घिरी हुई बेठी है। चित्र की अग्रभूमि में कुर्ते, पाजामे, कमरबंद और बूट पहने 
हुए विदेशी व्य पारी फर्श पर घुटने देककर राजा को भेंट दे रह हैं । उनके दल का नेता राजा 
को एक मोती का हार भेंट दे रद्दा है ( आ० ३५ )। 

इसी तरह का एक दृश्य शजंटा के भित्तिचित्र में आया दै जिसकी पहचान लोग अबतक 
पुलक्रैशिन्‌ द्वितीय के दरबार में इरान के बाइशाह खुयरो के प्रणिधिवर्ग से करते रहे हैं+*। इस 
दृश्य में एक विदेशी व्यापारियों का दल राजदरबार के फाटक पर देश पढ़ता है। इसमें के 


4 शिवराम मृत्ति, अम़रावती स्करपचस इन प्रद्गास म्यूजियम, प्ले० 2, झा० १३ 
सद्रास ११४२ 

२ यही, प्ल्े० 2, आ० ३०-२३ 

३ टी० पन० रामचंत्रनू, शुभिस्ट स्कतपचस ऋॉम प्‌ स्तूप तियर गोछ्ती विज्ञेज, 
गुन्टूर, प्ल्ले” ४, !0,0,0, सवास, १३१६ 

४ शिवराम सूर्ति, वहों प्ले 7::7()0), ९, ए० ३४-३६ 

द धाजदानी, अजंटा, सा० ३ पृ० ४६-४७ 


[( १३१६ ] 


दी व्यापारी भौत॑र घुस भ्रागे हैं और उनके हाथों में सोगात की चीजें हैं। राजदरबार मुयादियों 
और उच्च पदस्थ कर्मचारियों से भरा है जिनमें तीन विदेशी भी दिखलाई देते हैं | राजा एऋ 
सिंद्दान पर बैठा दे और उसके पीछे चामरप्रादिणियाँ और दूसरे दास-दासी खड़े हैं । ये विदेशी 
देखी टोपियों, झेंगरखे, पाजामे ओर बृद पहने हुए हैं। उनमें से एक के हाथ में गहनों की , 
रकाबी है। उनकी पोशाक से यह पता लगता है कि शायद थे पश्चिमी एशिया के रहनेवाले 
स्थाम के व्यापारी थे ।१ 
: पाँचवीं और छठी सदियों में शामी और ईरानी व्यापारियों के झागमन का पता हमें 

दरडी के दशकुमारचरित के दो उल्लेखों से चलता दै* । तृतीय उच्छुवास में कनति नासक एक 
यवन व्यापारी से एक बहुमूल्य द्वीरा ठगने का उल्लेख है। श्री गणेश जानाद॑न आगाशे का 
अनुमान है कि खनति शब्द शायद तुर्की खान शब्द का रूप है। दशकुमारचरित के दक्षिणी 
पाठ में खनति की जगद असभीति पाठ है जो प्रो आगाशे के सत से शायद फारसी शब्द 
आफ का रूप है। पर खान शब्द इरानी साहित्य में तुकों से मंगोल-युग में भाया। इसे 
मानी यह हुए कि दशकुमारचरित बहुत बाद का है। पर प्राय: सब विद्वान एकमत हैं कि 
दशकुसारचरित का समय ईसा की पॉँचवीं-छुठीं सदी दै। खनति शब्द शायद ईरानी धातु 
“कन्दन? जिसके अर्थ खोरने के द्वीते हैं, निकला है। इस शब्द की प्राचीनता की जांच 
आवश्यक है। बहुत संभव है, खनति ससानी युग का एक व्यापारी आ जो ईसा की पॉँचबीं- 
छुठी यदी में रत्नों के व्यापार फे लिए भारत आता था। यवन शब्द का तो ईसा की प्रारंभिक 
सदियों के बाद भारतीय साहित्य में विदेशियों के लिए जिनमें ईरानी, अरब, शामी, थूनानीं 
इत्यादि भरा जाते थे, व्यवहार द्ोने लगा था। 

एक दूसरे यवन व्यापारी का उल्लेख दशवु्तारचरित के छठे उच्छुंवाद में आया है। $ 
कहानी यह है कि भीमधम्वा की श्राज्ञा से मित्रगुप्त तान्नलिप्ति के पास समुद्र में फेंक दिया गया। 
सबेरे उसे यवनों का जहाज देख पड़ा और यवन नाविकों ने उसे डूबने से बचाया । थे उसे अपमे 
कप्तान ( नाविक-नायक ) रामेबु के पास ले गये । उन्होंने समका--चलो, एक श्रद्धा मजबूत दा 
मिला जो जरा देर में दी उनकी सैकड़ों अं गुर की बेलें सींच देगा । इसी बीच में बहुत-सी नाथों से 
घिरे एक जंगी जद्दाज ( मदूयु ) ने यवनों के जहाज को घेर लिया और तेजी के साथ धावा बोल 
दिया। बेचारे यवन द्वारने लगे। यह देखकर मित्रगुप्त ने यवनों से उसके बंधन खोल देने को 
कहा । बंधन खुलते ही वह शत्र्‌ दल पर टूठ पड़ा और उन्हें परास्‍्त कर दिया । बाद में उसे पता 
चला कि उस जंगी जहाज का मालिक भीमधन्वा था। यवन नाविकों ने उसे बाँध कर खूब 
खुशियाँ मनाई । 

श्रष यहाँ प्रश्न उठता है कि यवंन नाविक-नायक रामेषु किस देश का बसनेवाला था| 
श्रंगूर की लताओं के उल्लेख से श्री आगाशे का भ्रनुमान है कि शायंद वह ईरानी रहा हो। पर 
वे रामेपु शब्द की फारसी अथवा अरबी से व्युत्त्पत्ति निकालने में असफल रहे । ईरानी भर 


$ जे० भराई० एस० झो० ए०, भाग १२, १३४४७, ५० ७४ से 
२ दंढी, दशकुमारचरित, श्रीगयेश जनादन श्ागशे द्वारा संपादित, भूमिका 
प० >7-5ए ; पाठ ए० ७०७, दाइन १८ 
३, बही, भूमिका एृ० 2(ए, पाठ पृ० १०६-१०७ 


[| २४७ ॥ 

मेंध्यपृर्व एशिया की भाषाओं के प्रसिद्ध विद्वान डा० उनवांला ने मुझे यद सुचना दी है कि रामेपु 
लाम निश्वयपृवंक शामी भाषा का है जिसका अब होता है राम अर्थात्‌ सुंदर और 
ईपु अर्थात्‌ ईवा। इससे यह स्पष्ट दो जाता है कि शाम के ईवाई व्यापारी भारत में व्यापार करने 
आते थे। रामेषु की शामी नस्लियत से इस बात की भी पुष्टि द्वो जाती है कि बंधुमवाले दृश्य में 
श्ानेवाले विदेशी व्यापारी शामी थे । 

अर्जरा के भित्तिचित्रों से भी यदां, कदा हमें उस समय के बाजार और गाड़ियों के चित्र 
मिल जाते हैं। वेस्सन्तरजातक में जब राजा वेस्ठन्तर देश-निकाला पाकर नगर से निकल रहा है 
उस समय नगर की दुकानों और यात्रा की सवारियों के कुछ अंरून हुए हैं । जिस गाद पर राजा 
सम्॒की स्त्री तथा बच्चे सवार हैं उपका नक्शा समकोण है और उसमें चार धोढ़े जुते हुए हैं, उसके 
आगे और पीछे चौश्ठ हैं जो शायद गाड़ी ढाँकने के लिए व्यवद्धार में लाये जाते रहें दोंगे। 
गाद्दी के अंदर गदहियाँ लगी हुई हैं. ( श्रा० २६ )१। 

बाजार में दाहिनी ओर तीन दूकाने हैं जिनमें दुकानदार अपने काम में व्यस्त हैं। उनमें 
से एक दुकानदार जिसके सामने दो घड़े पढ़े हुए हैं, राजा की +णाम कर रद्या है। दूसरा तेल 
निकालकर एक प्याले में भर रहा है । तीसरे दूकानदार जिसके आस-पास बहुत-सी थालियाँ और 
छोटे घड़े पढ़े हैं, वद स्वयं कोई चीज तौल रहा दै बहुत संभव है. कि यह दुकानदार कदाचित्‌ 
जौदरी अथवा गन्धी दो ( झ्रा० ३७ )। 

अजंटा की सत्रहवी गुफा में * एक खुली गाड़ी दिखलाई गई है जिसके चारों ओर वाढ़ 
लगी हुई है ( श्रा० ३८ )।॥ 

उपयु कल जिवरण से हमें पता चलता है कि यात्रा की सवारियों में बहुत रिनों तक कोई 
विशेष अदल-घदल नहीं हुईं। सातवीं सदी के बाद यात्राओं में क्रिस तरह की सवारियाँ चलती 
थीं हनका पता दम रूढ़िगत अर्धचित्रों से कम मिलता है। फिर भी दस अनुमान कर सकते हैं कि 
उन सवारियों में प्राचीन सवारियों से कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ा होगा। 


१ छोडी दैरिगंस, झट, झ ० 7 |!प, २६ 
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१, जहाज की आकृति 
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३. सातवाहन सिर्कोपर जहाज, इसवी सदी * 
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४, भारत लक्ष्मी 
लेम्पस्कॉस, इसवी २-३ सदी 





ड: वीरगल ( निचला भाग ) जहाजों की लड़ाई,एक्सर (ठाणा)२२वीं सदी का आरंभ 
आकियॉलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया की कपामसे 





५. (अं ) बीरगल जहाजों की लड़ाई, एक्सर (ठाणा), २वकी सदी का आरंस । आर्कियॉलॉजिकल हें आफ 
इंडिया की कृपासे । 
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१०, सिले तख्तोंबाली नाव, सांची, 
६० पू० पहली सदी 


११, शाद ल के आकार की नाथ, सांची, ६० पू० पहली सदी 
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जहाज पर श्री लक्ष्मी, वैज्ञाली-गुप्तमुग, $सवी ५४वीं सदी 


छः 





१७, जहाज खलासियों सहित, बाराबुट्टर, ईसवी «वीं सदी 





१८, खलासियों महित जहाज, बाराबुड्र, ईसबी ८वीं सदी 


साथवाह 





१६, जहाज और एक नाव, बाराबुड्र ३० «थीं सदी 





२०, जहाज, बाराजुड्टर इसवी <८वीं सदी 





२९, पालदार जहाज, बारबुहूर, इसवी 4वीं सदी 





है. 
२४. बैलगाड़ी, भरहुत, ० पू० दूसरी सदी 


४530: श कक 
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२७, एक दृकान, भरहुत, ६० पू० दूसरी सदी 
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३०. धोड़ागाड़ी, मथुरा, ईसवी दूसरी सदी 


२६. शिक्रर्म गाडी, मथुरा, इसत्री दूपरी सदी 
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३२, शित्रिका, अमराबती, ईसत्री दूपरी सदी ३३, शिबिका, अमरावती, १० दूसरी सदी 





३४. बन्धुम जातक का एक दृश्य, अमराबती, 5० दूमरी सदी, राजा को व्यापारी मेंढ देरहे हद । 
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परिषदु-द्वारा प्रकाशित पॉच महत्त्वपूर्ण मन्‍ंथ 
१. हिन्दी-साहित्य का आदिकाल 
ले०--आचार्य हजारीप्रसाद दिबेदी 
इस पुस्तक में विद्वान लेखक ने दिन्दी के झादि युग का प्रामाणिक इतिद्वाय लिखा है । 
भाषण और साहित्य के आारम्भिक रूप का अध्ययन करने में यद्द पुस्तक अपूर्व सहायता देगी । 
ढेंढ़ शो समुद्वित- एष्ठों की उजिद पुस्तक का दाम ३।) रुपया और अजित्द का १॥) एपया है । 


२, यूरोषीय दर्शन बा 
ले०--स्वंर्गीय महामहोपाध्याय रामावतार शंमो 
स्व० शर्मा जी की यद अलभ्य पुस्तक बड़ी सजधज से प्रकाशित हुई है। यद्द पुस्तक 
१६०४ ई० में प्रकाशित होने के बाद बड़ी दुलेभ हो गई थी। परिषद्‌ ने एक दार्शनिक विद्वान 
से पारिडत्यपूर्ण भुमिका लिखवा कर पुस्तक को आधुनिक पाठकों फे लिए ज्ञानवद्ध'क बनवा दिया 
है। १६०४ ई० के धाद से आजतक के पाश्चात्य दर्शन का संक्धिप्त इतिहास इसकी भूमिका में 
दे दिया गया है। दर्शन शाज््र के स्वाध्यायी विद्वानों के लिए यद्द एक अमृल्य पुस्तक दे। 
डेढ़ सौ प्ृष्ठों की सुमुद्रित सजिर्द पुस्तक का दाम ३।)। 
३, विश्व-धर्म-दशन 
ले०--श्री सॉँवलियाविहारी लाल वर्मा, एडवोकेट 
इन तुस्तक में संँधार के मुख्य-मुख्य धर्मों का विस्तृत परिचय दिया गया है। इस एक 
दी पुस्तक को पढ़कर द्वि्दी जाननेवाले पाठक भूमराडल के प्रमुत्न धर्मों का परिचय पा सकते 
हैं। इसे लिशने के लिए स्वाध्यायी लेखक ने भ्रसंख्य प्रामाणिक पुस्तकों का मनन डिया है 
और उनकी सूची भी पुस्तक के अ्रन्त में दे दी है। यरवे-घम-समन्वय ओर घामिंक एकता पर 
लेखक ने विशेष, जोर दिया है. और, सप्रमाण दिखताया दे कि सभी धर्मो के मूल तत्त्व एक 
दी हैं। सात सौ पृष्ठों की सुन्दर छपी हुई उजिल्द पुस्तक का दाम १३॥) झाया। 


४, दृषेचरित : एक सांस्कृतिक अध्ययन 
डा० वासुदेवशरण अग्रवाल 
इस पुस्तक में विद्वान लेखक ने बड़ी ही सरस शली में बिहार के मद्दाकवि वाणभट्ट के 
समय की संस्कृति, सभ्यता, राजनीतिक वातावरण, मानव समाज की स्थिति आदि का श्जीव 
चित्रण किया है| रायल अठपेजी आकार के लगभग तीन सौ पृ; श्रन्त में अनुक्रमणिका; दो 
तिरंगे भौर लगमग एक सौ एकरंगे ऐतिद्वात्िक मद्तत्त्व के चित्र, असली आट पेपर पर छपे हुए; 


' भव्य आवरण; मूल्य--पजिल्द का &।।) | 


,॥, साथवाह |, 
भारतीय संस्कृति के तत्त्ववेत्ता डॉँ० मोतीचन्द्र 
इस सचित्र पुस्तक में, विद्याव्ययनी लेबक ने, प्राचीन काल में विदेशों से व्यापार करने 


! की कौन-सी भारतीय पथ-पद्धतियाँ प्रचलित थी; इसका बहुत रोचक और अध्ययनपूर्ण विवरण 


उपस्थित किया है। भारतीय भाषा में यद एक महत्त्वसूर्ण प्रम्य है। रायल अठपेजी आकार के 
तीन सी से अधिक प्रष्ठ; इसके अतिरिक्त अनुक्मणिका और लगभग सो झलमभ्य ऐतिहासिक 
सुन्दर चित्र | मूल्य सजिल्द ११) 


बिहास्सष्ट आप पक्तिदू से शीत, पक्राधित दोनेवाले 


अमूल्य, मन्य 


रामाद्तार शर्मा-निबंधावली. 
स्व ०. सहामहोषा»्यत्य; रामाजतार; शर्म 
स्किल यह-पुरतक बिंद्वान लेखक के क्मिननक्फियकः अल्लृभ्यः और बतुसूल्म 
निबंधों का संग्रह है। प्रत्येक निबंध में ज्ञान की एक नई. द्विशा कक. संकेत है, 
एक वैज्ञानिक दृष्ठिकोश्य, है। अन्थ, बढ़ा पाटिइस्यपू् और ज्ञानवद्ध क है। 


प्रन्थ, को उम्रयोगिता अखंदिग्ध है। लगभग चार सो प्रृ्च; लेखक का 
साचित्र. परिचय ) 


दरियासाइब-ग्रन्यातनली 
संतन्साहित्य-मसंश झॉ० घर्मेद्र बरह्मचारी शास्वी 
यह “बिहार के कबीर” सन्‍त द्स्थिसाहब के धर्म, दर्शन, सिद्धान्त और 
साहित्य का विवेचनापूर् वृहत्‌ ग्रन्थ. है। अधीती' लेखक ने इसके सिखने, के 
लिए रहस्यवादी कवि कबीर से लेकर अनेक कबीरपंथी सन्‍्तों के. धर्म-दर्शन का 
अनुशीलन किया है। ग्रन्थ शोध, समीक्षा और गवेषणापूर्ण है। अनुमानतः 
चार सो प्र । 


भोजपुरी माष्ता ओर साहित्य 
प्रसिद्ध भाषायिद डा० उदयनासयण-तिवारी 

इस पुस्तक में भोजपुरी भाषा और उसके साहित्य का वैज्ञानिक ढंग का 
विवेचन किक गया है। इसके लेखक भाषा-विज्ञानः के ब्रिल्लनों में. से. हैं । 
जनपदीय भाषाओं का हिन्दी के विकास से जो. सहयोग है, इसका: गंभीर 
अध्ययन इसमें है। हिन्दी भाषा में, अपने विषय पर यह एक सहस्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
है। रायल साइज के चार सौ से अधिक प्रृष्ठ ; साथ में भाषा की ध्वनियों 
के रेखा-चित्र । 


वैज्ञान्िर विकास डी भारतीय परम्परा 

विज्ञान स्महिस्थ के प्रति घिद्वानू---डॉ* ख़त्यपक्ाश 

इस पुस्तक में श्राधुनिक विज्ञान की भारतीय रूपरेखा का विवेचन एवं 

विश्लेषण अत्यन्त अन्वेषणपूर्ण है। भारतीय आविष्कारों की ग्ोरब-गाथा बैदिक 

तथा प्राचोन ग्रन्थों के प्रमाण के साथ प्रतिपादित है। प्रन्थ म॑ अनेकानक यंत्रों के 

साथ अन्‍्नों, ओषधियों, रसायनों, विकिध धातुओं, गणित, संगीत शास्त्र 

आईएदि के आजिष्कारों का श्री रोचक अन्वेषण दिया गया है। बहुश्र,त लेखक का 

वैज्ञानिक साहित्य का यह नवीन तथा बिद्वत्तापूर्ण प्रयास स्तुत्य है। रॉयल साइज 
में लगभग २४० पृष्ठ । 

सन्त्री, बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ 

सम्मेलन-भवन, पटना-३ 


मुद क-- हिन्दुस्तानी प्रेस, पटना-४ 


बोर सेवा मन्दिर 
. प्रस्तकालेय 


